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रामलला-नदचू 


सोहर छद 

श्रादि सारदा गनपति मौरि मनादय हा } 
रामलला कर नदव्ु गाद्‌ सुनाद्य हे ॥ 
जदि गाये सिधि दोय परम निधि पह्य दे । 
कटि जनम कर पातक दूरिसे जादय षा) १॥ 
कीटिन्हं बाजन बाज दसरथ के गृह हा । 
देवलोक सदै देखि भ्नेद श्रति दिय दे ।। 
मगर सेद ल्ञागत बरनि न जातै हि । 
ऊसस्यिदपं न हदय समपि हा ॥ २॥ 
श्रीतो दि रवति फे मोँडव मनिगन पूरन ह । 1 
मेविन्द कालरि लागि चह दिसि लन दहा ॥ 
गंगाजल कर कलस कत तुरित गाह्य ह } 
शेवतिन्द मंगल गाई राम अन्दवाइ्य हौ ॥ ३॥ 
गजसुकुता हीरामनि चैक पुरा्ष्य हा । 
दद्‌ सुश्ररघ राम क लेड यैठाइय हे 11 
कनकखभ चह रोर मध्य सिंहासन द । 
मानिकदीप बराच वैठि तेहि अ्रसनिहा)४॥ 
वनि वन्नि भ्वति नारि जानि गृह मायन हौ । 
बिहैसत भाउ लोहारिनि हाथ वरायन हा ॥ 
श्रहिरिनि हाथ दर्देडि सगुन सेद राव दे । 

- उनरत ओव देखि पति मन भाव शि ॥ ५॥ 





५ 


‰ दुल्ससी-प्र॑यावलो । 


रूपसलोनि सैवाल्िनि बौर द्यि हा । 
जाकी श्रार विल्लोकदि मन तेदि साघदि हा ॥ 
द्रजिनि गरे गात्त लिदे करजेरादहा। 
केसरि परम लगाई सुर्गधन वोरा दा ॥ ६॥ 
मेोचिनि वदन-सकोचिनि हीरा मांगनदा। 
पनदि लिहे कर सेभित सदर श्ांगन द ॥ 
विया कौ सुधरि मलिनिया सुंदर गात्तदि दै । 
कनेक रतनमनि भैर लिहे सुसुकातदहि दे ॥ ७ ॥ 
कटि की छीन वरिनिश्रां खाता पानिहि ह । 
चद्रवदनि शगल्लोचनि सव रसंखानिहि हा ॥ 
जैन चिसाल्त नउनियों ओं चमकावद्‌ हा । 

देड गार रनिवासदि प्रमुदित गाव द †! ८ ॥ 

, कैसल्या की जेखि दीन्ह श्रजुसासन हे 1 
“नदू जाई करावहु वैरि सिंहासन 10 
गोद लिहे कौसल्या चैठी रामहि व्र हा 1 
सेभित दलह रम सौस पर अरयोचर हा ॥ € ॥ 
नाउनि ति गुनखानि तै वेगि वेल्ताई हा] 

, करि सिंगार अरति लोन तै विदसति आई ह । 
कमनक-चुनिन से लसित नरेरनौ लिये फर हा । 
श्माज्नेद हिय न समाई देखि रामदहि वर हा ॥ १०॥ 

` काने कनक तरीवन, वेसरि सेह हा । 
गजञुद्कता छर हार कंठमनि मेषहद्‌ हा.॥ 
कर कंफन, कटि किंकिनि, नूपुर बाजई हा ॥ 
रानी कै दीन्दी सारी तौ अधिक बिराज दे ॥ ११॥ 
कां सामजिउ सावर, लचछिमन गोर दा । 

« कीदहूं रानि कौसिलदहि परिगा मेर हो ॥ 


रामलला-नहद । 


राम अदधिं दतरथ कै रद्िमन भ्रानि क हो । 
भरत सन्नुदन भाद तै श्रीरघुनाथ क हा ॥ १२॥ 
च्नाजु रवधपुर श्ररनेद्‌ नहषु राम क हे । 
चल नयन भरि देखिय सोभा धामक दहे ॥ 
प्रति वड़भाग नखनियां दषे नख दाथ सें हा 1 
सनन्द फरति गुमान तै श्रोरघुनाथ सें हा ॥ १३॥ 
जे परु नाउनि धावह सम पाव हा) 
से पगधूरि सिद्ध यनि दरसन पावह्‌ हे ॥ 
श्रतिसय पुह्॒पं क माल राम-षर सेाहई हे । 
तिरद्धौ चितवनि श्रा्नद युनिमुख जाद द ॥ १४॥ 
नख काटत सुसुकादिं चरनि नदिं जातहि दे । 
पदुम.पराग-भनिमानर्हँ कोमल गति हा ॥ 
| जाक रचि क रगगुरियन्द गदल सुठारी द } 
रयु कर धट पालि तै अनि सुकुमारी दे ॥ १५॥ 
भई निवलवारि वह विधि जे जस लायक दौ ] 
वुलसिदास वक्ति जा देखि रघुनायक द ॥ 
राजन दीन्दे दाथी, सानिन्ह हार दहा) 
भरि गे रतनपदारथ सूप हजार दह ॥ १६॥ 
भरि गाड न्िद्धावरि नार सेद अ्ावई हे । 
परिजन करदं निदाल श्रसीसत श्राव हो ॥ 
वापर करहि सुमैज बहुत दुख खेावर्दि ह । 
हई सुखी सेब लोग श्रधिक सुख सेोवर्हि हा ॥ १७॥ 
गावहिं सब रनिवास देहि भ्रु गारी हा । 
रामलला सङां देखि महतासो दे ॥ 
हिलिमिलि कर सर्वग सभा रसकंलि हे । 
नाउनि मन हरषाडई सुगधन मेति हा ॥ १८ ॥ 


तुलसो-प्रयावली । 


दृलद कै महतारि देखि मन दरद्‌ ह 1 

कोटिन्ह दीन्देड दान मेघ अलु घरखह दा ॥ 
रामलला कर भद्ध रति सुख गाइय हा । 

जेहि गाये सिपि होई परम निषि पाक्य हा । १८ ॥ 
देसरय राड सिंदासन यैटि विराजि द 
त॒लसिदास वलि जाहि देखि रघुराजदि दहे ॥ 

जे यद्‌ नददधू गावै" गाई पुनाव दो । 

ऋद्धि सिद्धिकल्यान सुक्ति नर पको "२० 


पिनी 


८2 
८ 


| 


वैराग्य-संर्द 


वैराग्य-सदीपिनी 
ध 


दाहा] 
साम वाम दिसि जानक, लषन दाहिनी शरोर । 
ध्यान सकल कल्यानमय, सुरवर ठु्सो तार ॥ १॥ 
वुल्लसी मिटै न मेदतम, किये कोटि गुनप्राम । 
हृदयकमल् कटौ नदी, चिनु रवि-कल-रबि राम ॥ २॥४ 
सनत लखत श्रुति नयन वितु, रसना बिनु रस लेत । 
. घसि नासिका चिनु लद, परते भिना निकेत ॥ ३॥ 
सरटा । 
श्रज श्रद्रैत अनाम, अलख रूप गुनरदित जे । 
मायापति सोइ याम, दासदहैतु नसत धरेड । ४ ॥ 
देहा । 
वलस यह तदु खेते ई, मन वच कर्म किसान । 
पापं पुन्य द्र वोज ह, ववै सा लै निदान। ५) 
तुलसी यदह ततु तवा है, तपत सदा जय ताप । 
साति हदि जच सातिपद, पावै रामप्रताप। ६॥ 
सुलसो वेद-पुरान-मत, पूरन साल बिचार } 
यद विराग-सेदीपिनी, श्रित ज्ञान को सार | ७॥} 


( संत-स्वभाव-वर्णन ) 
¦ दोहा! 
सरल बरन भाषा सरल, सरल अर्थेमय मानि ! 
लसी सरल संतजन, ताहि परी पंद्िचानि ॥ ८ ॥॥ 


१० तुलतसी-प्रंथावलौ । 


चैपाई । 
अपि सीतल श्रति ही सुखदाई । सम दम रामभजन श्रधिकाई ॥ 
जड़ जीवन को करै सचता] जग माहीं मिचरत एदि रेता ॥ € ॥ 
देषहा। 
वु्तसी एेसे करहु कर, धन्य धरनि वह संत । 
परकासै परमार्थ, प्रोत्ति किये निवत 1 १०11 
, की सुख पट दीनं सदै, यथा श्रये मापंतत ! 
वुल्लसी या संसार मै, से! चिचारयुत संतत ॥ ११॥ 
वलै वचन विचारि कै, लीन्दे सत सुभाव 1 
व॒क्लसी दुख दुर्वचन फे, पंथ देते नहिं पाव ॥ १२॥ 
सश्र न काहू करि गनै, मित्र गनै नहिं कादि । 
तुलसी यदह मत सेत को, वेस समता माहि ॥ १३1 
चैषपाई। 
श्रति श्रनेन्य गति दद्रीजीता । जाको हरि धिनु कतहु न चीता ॥ 
गवृष्ना सम जग जिय जानो ) तुलसी ताहि संत पहिचानी ॥ १४ ॥ 
दादा । 
एक भरसे एक वल, एक श्रास विख्वास । 
राम-रूप-स्वातो-जल्दे, चातक तुक्तसीदास ॥ १५ ॥ 
से! जन जगत-जदहाज है, जाक्रे रागन देप । 
वुक्तसी वृप्ना त्यागि क, गदे$ सील संते । १६ ॥ 
~ सील गनि सवो खदनि, कनि हीय युख राम 1 
ठुलसी रदिए एदि रहनि, सेत जनन फो काम ।1 १७ ॥ 
निज संगी निज सम करव, दुजैन मन दुख दून । 
* मन्नया्चत्त ई सव जन, तुत्तस देए्पविहून !\ १८ ॥\ 
फौमलल वानी सत फ, खवै ्रगूतमय श्राह 1 
सुन्नसी ताहि कटर मन, सुनत यन दद्‌ जद 1 १ ॥ 


वैराभ्य-संदीपिनी । ११ 
अनुभव सुख-उत्पति करत, भवश्रम धरौ टाई । 
ेसी बानी सत क्पे, जे उर भेदै श्रई 11 २० ॥ 
सीतल बानी सत की, ससि द्र वै अनुमान । 
तुलसी कोटि तपनि दर, जे कोड धारं कान ॥ २१ ॥ 
चैपादे। 
प ताप सव सृक्ञ नस । मोद्मेध रविवचन बहाव \। 
सी एेसे सदरुक साधू । वेद मध्य गुन विदिव अ्रगाधू.॥ २२॥ 
दादा । 
तन करि मन करि वचन करि, काहु दूपत नाहि । 
इुलसी एसे संतजन, रामरूप जगं साहि ॥ २२३ ॥ 
यख देखत पातक दरे, प्रसत कमं विलं । 
वचन सुनत मन मेदेगत, परव भाग मिलहि ॥ २४॥ 
अति कोमल श्रु चिमल रुचि, मानस मँ मल नार्हि । 
लसी रत मन हई रदे, अपने साहिव मारि ॥ २९॥ 
जाक मन ते उठि गई, विल तिल् ठप्ना चाहं । 
;` मनसा वाचा कर्मना, तुलसी वंदतं ताहि ॥ २६ ॥ 
कंचन कँचददि सम गनै, कामिनि काठ पपान । 
पुलसी एेसे संतजन, प्रथ्वी ब्रह्म समान ॥ २७ ॥ 
चैपाई। 
चन को तिका करि समानत । कामिनि काष्ठ सिला पदिचानत ॥ 
लसी भूलि गयो स्स णहा ! ते जन प्रगट राम को ददा ।॥ २८॥ 
दादा) 
“ श्नाकिंचन, इद्वियदमन, रमन राम इकतार ! 
चलसौ एेसे संतजन, विरले या संसार ॥ २९ ॥ 
, ग्रहाद्‌, तै" नदो, दुषटसम नदिं फो& 1, ; 
इख ते दुख नहिं उपज, सुख ते सुख नदिं दई ॥ ३० ॥ 


(द 


+ 
„५ 


वुल्सी.प्रयावलौ । 


सम वचन कयै गिनत, सतु मित्र सम देः । 
वुलतसी या संसपर मे, कहत संतजन साई ॥ ३१ ॥ 
विरतते विरले पाइ, मायात्यागी संतत । 
. तुलसी कामौ कुटिल क्ति, केफौ काक अनत ॥ ३२ ॥) 
नते") मख्यो मातम, उगैः श्रातम-मानु । 
संततराज से जानिए, वलसो या सहिदासु 1 ३६॥ 


( संत-महिमा-वणंन ) 
सारा । 
का वरन मुख एक, तुलसौ महिमा संत कौ । 
जिन्हके विमल विवेक, सेप मेस मे कदि सकत ॥ ३४ ॥ 
४ दोहा । 
महि पत्नौ करि सिधु मसि, तरु लेखनी बनाई । 
मुलसी गनपति सें तदपि, महिमा लिखी न जाई ॥ ३५ ॥ 
धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्रवर सोई 1 
वुललसी जए रामहिं भज, जैसेहु कैसे होई ॥ ३६ ॥ 
वुल्लसौ जाके वदन ते", घोखेउ निकंसत्त राम । 
ताके पग की परततरी, मेरे तनु को चाम । ३७ ॥ 
तुलसी भगत सुपच भलो, भस रैनि दिन राम । 
ऊचे कुल केहि काम को, जहां न हरि को नाम ॥ ३८ ॥ 
प्रति त्ये भूधरनि पर, भुजगन के श्रस्थान । 
पुक्लसी रति नोचे सुखद, ऊख अन्न अररु पान ॥ ३९ ॥ 
चौपाई + 
श्रतिश्ननन्य जा हरिको दासा 1 रट नाम निसि दिन प्रति स्वासा ॥ 
"« सुतस तेहि समान नदि कोई 1 दम नीके देखा सव लद 1 ४० ॥ 


चरम्य-सद्नः | १२ 
जदपि साधु सबही बिधि हीना ! त्यपि समता के न कुल्लीचा ॥ 
यद्व दिन रैनि नाम उचरं । वह नित मान-अरगिनि मे जर ॥ ४१ ॥ 

देहा! 
दाक्ष रता एक नाम सें, उभय लोक सुख लागि ! 
तुलसी न्यारे दौ रहै, दहै न दुख को ग्मागि 1 ४२॥ 


८ ्ांति.वर्णन ) 
दोदा । 
ईनि कौ भूषन ददु है, दिवस को भूषन भावु। \ 
दास को भूपनं भक्ति है, भक्ति कौ भूपन ज्ञाने ॥ ४३ ॥ 
ज्ञान को 'भूपन ध्यान है, ध्यान फो भूषन त्याग । 
याग को भूपन शांतिपद, वुल्लसी श्रमल दाग । ४४ ॥ 
। चैपाई। 
श्रमल श्रदाग शातिष्द सारा । सकल कक्तेसन करव प्रदारा ॥ 
वुलसी उर धारे जौ कोई। रहै थनदसिधु सह सेर ॥ ४५॥ 
विविध-पापि-संम्ब जे तापा 1 मिटहिदेप दुख दसद कल्लापा ॥ 
परमं साति सुख रदै समाई । तरह उतपात न भेद प्रां ॥ ४६ ॥ 
चुक्तसी फेस सीरत ॒संता। सदा रहै एहि भोति एकता ॥ 
“ कहा कर खल लोग शुजेगा । करनय गस्लसील जो श्रेया ॥ ४७ ॥ 
दोदा। 
श्रति सोतल अरति हौ भमल, सकल कामनाद्दोन 1 
तुलसी ताहि ध्नतीत गनि, वृत्ति साति लयलोन ॥ < ॥ 
चैपाई। 
जै फौद फोप मर सुख वैना 1 सन्मुख दतत गिरा-शर पैना ॥ 
युन्तसौ तञ सेस ' रसि नाहीं । सो सीत कद्दिए जग मादी ।। ४<॥ 


4; तुलसी-ग्रंथावली । 
दाहा) 
सात दीप मच खड लौ, तीनि सोक जग मार्ह] 
तुलसी साति समान सुख, श्रपर दसो नारिं ॥ ५० ॥ 
चैपाईं। ॥ 
जदो सांति सतरुरु की दई । तहँ कध कौ जर जरि गई ॥ 
सकल कामबासना विलानी । तुलसी यदै साति सहिदानी।। ५१॥ 
तुलसी सुखद साति के सागर । संतन गाये करन उजागर ॥ 
तामे तन मन र्द समे) ्रह-प्रगिनि नदि दाह कोाई ॥ ५२॥ 
। दोहा । 
श्रहंकार की ्रगिनि मे, दहत सकल संसार्‌ । 
तुलसी बां चै संतजन, कंबल सति.प्रधार ॥ ५३ ॥ 
महा सांतिजल परसि कै, सांत भए जन जेइ्‌ । 
श्र-पगिनि ते नहि दर, कोटि कर जा को ॥ ५४॥ 
तेज हात तन वरनि को, अचरज मानत लोड \ 
` छकतसौ जो पानी भया, बहुरि न पावक दाद । ५५॥ 
^ जद्यपि सीतल, सम सुखद, जग में जीवन प्रान । 
तदपि सातिजक्लं जनि गनौ, पावक तेज प्रमान ॥ ५६ ॥ 
चौपा। 
` जरै यर अरु खोभिि खिभ्का्रै । राग हेष मर्ह जलम चाय ॥ 
सपने साति नदीं उन देदी । तुक्षसी जहां जदा चरत एदी 1 ५७ ॥ 
दोहा। 
सेई पंडित सइ पारख, साई सन सुजान । 
साई सुर सचेत से, सेई सुभद प्रमान ॥ ५८ ॥ 
सेई ज्ञानी सेद्‌ गुनो जन, सेई दाता ध्यानि । 
ठ्॒तसी जाक्ते चित भई, रागद्रेप फी दानि ॥ ५.९६ ॥ 


वैराम्य-संदीपिनौ । १९५ 
चौपाई । 
रागद्रेप कौ अगिनि बुानी 1 काम क्रोध वासना नसानौ ॥ 
घु्तसौ जवहिं सांति गृह श्राई । तव उर ही उर फिरी देहाई 1 ६० ॥ 
दहा । 
फिर दहा राम की, गे कामादिक भानि! 
तुलसी ज्यो रयि के उद्य, तुरत जात तम ल्ाजि ॥ ६१ ॥ 
यह्‌ बिराग.संदोपिनी, सुजन सुचि सुनि लहु । 
प्रतुचित बचन विचारि कै, जस सुधारि तस्त देहु ॥ ६२ ॥ 


वरवे रामायण 


बरवे रामाय 


~~~ 


बाल कड 
कसयत सखि मरकत मनिमय हेत । 
हाय लेत पुनि युककुवा करत उदेतत ॥ १ ॥ 
सम सुवरन सुखमाकर सुखद न धोर ! 
सीय श्रग, सखि ! कोमल, कनक कठोर 1 २॥ 
सियु सरदकमत जिमि किमि कदि जाई । 
निस्ि मल्लीन वह, निंसि दिन यदह धिगसाई ॥ ३} 
ड़ नयन, कटि, रुकी, मलि विस्ाल । 
सुलखी मेप्हत ससि पनोदर वाक्त ॥ ४ ॥ 
" चंपक-हरवा शग मिलि श्रथिक सहाई । 
जानि पर सिय दियरे जव कँभिलाई ॥ ५॥ 
सिय तुव श्रेग-रंग मिलि ्रधिक उदोत । 
दार वेकि पददिरा्वों चंपक देत ॥ ६ ॥ 
साधु उसील्ल सुमति सुचि सरल सभाव । 
राम नीतिरत, काम कदा यह पाव ?॥ ७ ॥ 
` छुंकमतिलक भाल, सुति कुंडल लोल 1 
काकपच्छं मिलि, सखि ! कस लसत कपाल ॥ ८ ॥ 
भल्लविलक सर, सेदव ओह कमान ! 
सुख श्रनुहरिया केवल चद समान ॥ < ॥ 
तुलसी चक चिल्लीकनि, सट सुसुकानि । 
कस प्रभु नयन कमल शरस कहीं खानि ॥ १० ॥ 


तुलसी-परंयाचली । 
कामम सम तुज्ञसी राम सरूप । 
को कवि समसरि कर पर भवकरूप १ ॥ १९॥ 
चदृत दसा यहं उतरत जाते निदान । 
करीं न कव्हर करकस सैंह कमान ॥ १२ ॥ 
निय नेम-कृत् श्रसन उदय जव कौन । 
निरखि निसाकर.नृप-मुख भए मलीन ॥ १३ ॥ 
कमठपीठ धनु सजनी कठिन रअदेस । 
तमकि ताहि ए तारिदहि कहव महेस ॥ १४ ॥ 
चप निरास भए निरखत नगर उदास । 
धुप तारि हरि सव कर हरेउ हरस ॥ १५॥ 
का रधूचट मुख भूँदहु नबला नारि ? 
वद सरग पर सदत यहि श्रलुहारि ॥ १६ ॥ 
गरव करहु रघुनैदन जनि मन मोहं । 
देखहु श्ापनि भूरति सिय कै चह ॥ १७ ॥ 
घटौ सखी देसि मिस करि कहि खदु वैन । 
सिय रघुवर के भए उनी नैन ॥ श८ ॥ ` 
सीक्‌ धटुप, दित सिखन, सङ्कचि प्रयु लीन । 
मुदित मोगि इक धलुद्ी सृप हसि दीन ॥ १६ ॥ 





अयोध्या कांड 
साति दिवस भए साजत सकल वनाड 1 
का पृछह सुडि राउर सरल सुभा ॥ २० ॥ 
राजभवन सुख विलसत सिय संग राम । 
विपिन चलते तजि राज, सुचिधि बड़ धाम ॥ २१ ॥ 


बरव रामाय) 


कोड कद नरनारायन, हरिहर कोड ! 

कोर कह विहरत बन मधु मनसिज दोड 1 २२॥ 
तुलसी मई सति विथकित करि श्रलुमान । 

राम ल्षषन के रूप न देखेड शरान 1 २३) 
तुलसी जनि पग धरहु गंग महु साच । 

निगानोँग करि निति मचाइहि नाच ।! २४॥ 
सजल कलोता कर गहि फते निपाद । 

चदृ्॒ नाव प्रग धाई करहु जनि घाद ॥ २५ ॥ 
कमल कंटकित सजनी, कोमल. पाद्‌ । 

निसि मललोन, यद प्रफुलित निन दरसाई ॥ २६ ॥ 


८ बालसी कि-वचन ) 


द्व भुज कर दरि रघुबर सुंदर वेप । 
एक जीभ कर लछिमन दृसर एष ॥ २७ ॥ 


अररय कड 
वेद-नम कदि, अगुरिने खंडि कास ! 
पटयेा सूपनखाददि लधन के पास ॥ २८ ॥ 
हेमलता सिय मूरति खु ससुकाई ! 
देम दरिन करै दीन्हेड प्रयुदि देखाद ॥ २८६ ॥ 
जटा सुङ्घट कर सर धु, संग मरीच । 
वित्तबनि बसति कनखियनु शंखियत्रु योच 1} ३० 1 
( राम~वाक्य ) 
कनकसतललाक, कला ससि, दौपसिखाउ } 
तारा सिय करहु लद्धिमन मेदि वताऽ ॥ २९ ॥ 


1 


म्म्‌ 


वुलसीरथावल्लौ । 
सीय यरन सम कौतक प्रति दिय दारि । 
किडेसि भंवर कर हरवा हदय विदारि ॥ ३२ ॥ 


सीतलता ससि की रहि सव जग दाद्‌ । 
श्मगिनि-ताप द्व तम कह स्रत राई ॥ ३३ ॥ 


किष्किधा कांड 
स्याम गैर देउ मूरति लघिमन राम ॥ 
इनते” भई सिते कीरति रति श्रभिराम ॥ ३४ 1 
कुजन-पाल गुन-बर्जिंव, अङ्कल, भ्रनाथ 1 
कहु छपानिधि रार कस शुनगाथ ॥ ३५ ॥ 


सदर कांड - 
बिरह भ्रागि उर ऊपर जव अधिका 1 
ए खियां दोड वैरिनि दें बुराई ॥ ३६ ॥ 
उदङ्क न है उजियरिया निसि नदिं घाम । 
जगत जरत अरसं लारा मेहि विदु राम ॥ ३७ ॥ 
श्रव जीवन कै है कपि त्रास न कोई । 
कनगुरिया दौ सुदरी कंकन दे1ई ॥ ३८ ॥ 
राम-सुजस कर चहँ जुग हेत प्रचार । 
सुरन कं लखि लागत जग ्गँधियार ॥ ३.९ ॥ 


( कपि-वा्य ) 


सिय-वियेोग-दुख फेदि चिधि करई चखानि 1 
पूलवान ते मनसिज वेघत्त श्रनि ॥ ४० ॥ 


वरव रामायण । २३ 


सरद चँदनी सँचरच वर्ह दिसि आ्ानि। 
निधुदि जरि कर विनवति कुलयुरु जानि ॥ ४१ ॥ 


लका कौड 
-विविध वादिनी विलसति सहित द्मर्नेत । 
जलधि सरिस कौ करै राम भगवंत । ४२ ॥ 





उत्तर कौट 
चित्रकूट पयतीर से सुर-तर-दास | 
पन राम सिय सुमिरहु वुल्लसीदास । ४३ ॥ 
प्रय नहाई फल खाहु, परिदरिय भास ! 
सीयराम-पद सुमिरह च॒लसीदास ॥ ४४ ॥ 
सारथ परम(रथ हित एक उपाय । 
सीयराम-पद तुलसी प्रेम बदराय ! ४५ ॥ 
कालल करा्त विलोकह् हे सचेत ! 
रामनाम जपु बुलसी प्रीति समेत \ ४६ ॥ 
संकट सौचनिमचन, ्मगलगेद । 
ठुललसी रामनाम पर करिय सनेद 1 ४० ॥ 
फलि नतिं ज्ञान, विराग, न जेग-समापि ! 
रामनाम जपु तुलसी नित निर्पाधि 1 ४८ ॥ 
रामनाम दु प्रखर हिय दितु जाल । 
राम लपने सम तुलसी सिखव न श्रा । ४६ ॥ 
मय वाप गुरु खामि राम र न्म ! 
वुललसी जेहि न सेदाई चादि विधि घाम (१५० प 


र्ट 


वुलसो-पंथावत्ती 1 


रामनाम जपु तुलसी दाद विसेक । 

लोक सकल कल्यान, नीक परलोक ॥ ५१ ॥ 
तप, तीरथ, मख, दान, नेम, उपवास । 

सव ते श्रधिक राम जपु तुल्लसीदास ॥ ५२ ॥ 
महिमा रामनाम कौ जान सहेस 1 

देत परम पदे कासी करि उपदेस ।॥ ५३॥ 
जान श्रादि-कवि बुलसी नामप्रभाउ 1 

उलटा जपत कोल ते भए ऋपिराउ ॥ ५४ ॥ 
कलसजेनि जिय जानेड नामप्रतापु । 

कैतुक सागर सखे करि जिय जापु ॥ ५५॥ 
ठ॒लसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि । 

मेद पुरान पुकारत, कदत पुरारि ॥ ६ ॥ 
रामनाम पर तुलसी सेह निबाहु । 

पहि ते श्रधिक, न एहि सम जीवनलाहु ॥ ५७ ॥ 
देषदुरित-दुख-दारिद-दाहक नाम । 

सकल सुर्मगलदायक तुलसी राम ॥ ५८ ॥ 
कदि गिनती महं ¢ गिनती जसं वनघास । 
राम जपत भर्‌ तुलं तुलसीदास ॥ ५.८ ॥ 
अगम निगम पुरान कहत करि लीक } 

तुत्तसी नाम राम कर सुमिरन नीक ॥ ६० ॥ 
सुभिरह नाम राम कर, सेव साघु । 

तुल्लसी उतरि जाह भव उदधि प्रगाघु ॥ ६१ ॥ 
कामधेनु हरिनाम, कामतरु राम 1 ` 

वुल्लसी. सुलभ चारि फल सुमिरत नाम ॥ ६२ ॥ 
तुलसी कदत सुनत सव ससुत कोय । 

चड़ भाग अनुराग राम सन हाय ॥ ६३1 


चरै रामायण । २५ 


एकि एक सिखावत जपतत श्राप } 

तुल्लसौ रमप्रेम कर वाधक पाप ॥ ६४ ॥ 

सरत कहत सब खव कर “सुमिरहु “रामः । 
व॒लसी श्रव नर्हिं जपत सयुकि परिनाम ॥ ६५॥ 
वुलसी रामनाम जपु श्रालस खोड । 

रामविभुल कलिकाल को भया न भाड्‌, ॥ ६६ ॥ 
ठल्तसी रामनाम सम मित्र न अन। 

ज परहचाव रामपुर तु श्रवसान ॥ ६७ ॥ 

नाम भरोस, नाम बल, नाम सनेहु । 

जनम जनम रघुरनदन लुलसिहि देहर !॥ ६८ \! 
जनेम जनम जरै जरह वु वुलसिदि देहु । 

तहँ ते राम निवादिव नामसनेह ।। ६९ ॥ 


पावेती-मगल 


पार्व॑ती-संगलं 





विनई शुर, शुनिगनदि, गिरिहि, गननाथदि । 

द्ृदय श्रानि सियराम धरे धनु भाधहि ॥ १ ॥ 

गावै, भौरि-गिरीस-विवाद सुहावन । 

पापनसावन, पाचन, युनि-सन-भावन्‌ ॥ २ ॥ 

फेवितरीतति न्िं जान, कवि न कहावई । 

शंकर~चरित-सुसरिव मनहिं अन्हवबिर ।॥ ३ ॥ 

पर ्रपवाद्‌-विवाद-विदूपित वानिरहि 1 

पावनि करड से गाई भवेस-भवानिहि ॥ ४ ॥ 

जय सैवत फागुन, सदि पचै, गुद दिवु 1 

श्रस्िनि विरे मंगल, सुनि सुख चडि चट ५ 

शुननिधान हिमवान धरनिधर धुरधनि 1 

मैना तासु परनि षर त्रिभुवन वियमनि ६ ६. 

कहु सुकृत केहि भाति सरादियरद्धिद्धे च्छ 

लीन्ह जाइ जगजननि जनम निन्दरडन् ४ 

मगलखानि भवानि प्रगट ज्र न्ट 

स्थते ऋषि सिधि संपति गिर टन} द 
नित नेव सकल कल्यान मगन नट द नम । 
ब्रह्मादि सुरनर्‌ नाग श्रवि शनुगन न्न (1) 
पितु, माठु, भिव परिवार दन्न दद्द द 
` सित्त 


3 












गट्रव्ड् सन्यदि 
जः [3 षः ्‌ 
गिरिजा-जोग दनव वनु वद्धि र= 


३० 


मुत्तसौ-प्रंथावल्ली । 


एक समय हिमवान अव्रन नारद गए} 

गिरिवर मैना सुदित निदि पूजव भण्‌ ॥ ११॥ 

उमहि वैल्ि ऋपिपगन मातु मेलति भद । 

सुनिमन कन्द ्रनाम, वचन श्रासिप दइ ॥ १२ ॥ 

दुबरि लागि पितु कोथ ठादि भई सेद 1 

शूप न जाद्‌ वखानि, जान जाई जाद ॥ १३ ॥ 

श्रति सनेह सतिभाय पँय परि पुनि पुनि। 

कह मना मदु वचन “'सुनिय विनती, सुनि ! ॥ १४॥ 

तुम सिभ्ुवन तिर्हैकात्त विचारविसारद । 

पारवत्ती-्रयुरूप किय घर, नारदः ॥ १५ ॥ 

सनिं कह “चौदह सुवन पिरदे जग जरह जद । 

गिरिर सुनिय सरहना राउरि वर्ह तदं । १६ ॥ 

भूरि भाग ठुम सरिसे कतरह केाड नार्दिन। 

कछु न श्रगम, सव सुगम, भये विधि दाहिन 1 १७॥ 
दादिन मए विधि, सुगम सव, सुनि तजहु चित चिता नईै। 
वर प्रथम विर्वा विरेचि विस्वे मंगला भंगलमदई 1) ११ 
बिधिज्ञेक चर्चा चलति राउरि चतुर चुखनन की 1 
दिमवाएनकन्या जेग वर वार विबुध वंदित सद्दी ॥ १८ ॥ 

मेह मन असं आव मिकलिहि वर्‌ घाउरः । 

लखि नारद-नारदी उमर्हिं सुख भा उर 1! १६ ॥ 

सुनि सहमे परि पाई, कदत भए दंपति-- 

^“गिरिजदि लागि हमार जिवन सुख संपति ¶। २० ॥ 

नाध { कददिय सेर जतन मिट जेहि दूषनु । 

““दोपदलनु” सुनि कदेड “वाल विधुभूपलु 1 ९१ ॥ 

प्रवसि दो सिधि, खास फरी सुसाध । 

कोटि कस्पतर सरि सेसु-खवराधन ।॥ २२ ॥ 


पावेती-मंगल । ३१ 


वुम्दरं भाखम वदिं ईस तप सादि ! 

किय उमहि मनु लाई जाई ध्रवराधदिंः ॥ २३ ॥ 

कहि उपा दंपतिदि सुदित मुनिवर गए । 

प्रति सनेह पितु मातु उमहि सिखवत भए ॥ २४ ॥ 

सनि समाज गिरिराज दीन्द सयु गिरिजदहि! 

बदति जननि, “जगदी जवति जिनि सिरजि” ॥ २५ ॥ 

जननि-जनक-उपदेस मसर सवरि । 

श्रति श्रादर श्रनुराग भराति मन भेवदि ॥ २६1 
भवदि भगति मन, वचन करम श्रनन्य गति दरचरन कौ । 
गौरव समहु संकोच सेवा जाई फेदि विधि वरन कौ ॥ 
शुनरूष जावनसौव सुंदरि निरखि छोभ न इर दिए 1 स 
ते धीर श्रयत विकारहेतु जे रदत मनसिज वस किए ॥ २७ ॥ 

देव देखि भल समउ मनोज दबुल्ञायड । 

करहेड करिय सुरकाु , साज सजि धायड ॥ २८ ॥ 

चामदेव सन काम याम दइ वरतेउ । 

जग-जय-मद निदरेसि दर, पायेसि फर तेड ॥ २६ ॥ 

रति पतिदहीन मलीन विलोकि विसरति । 

नीलकंठ खदु सीत कृपामय मूरति ॥। ३० ॥ 

श्रासुतेष परिताप कीन्द धर दीन्हैड । 

सिव उदास तजि वास श्रनत गम कौन्दे ॥ ३९१ ॥ 

उभा नेहवस विकल देह सुधि बुधि गई । 

.कलपवेलि चन बदृत बिपम दिम जनु हइ ॥ ३२ ॥ 

समाचार सथ सखिन्‌ जाई घर घरं के 1 

सुनत मातु पितु परिजन दारुन दुख दहे । ३३ ॥ 

जाई देखि अति प्रेम उमहि उर ल्लावहिं 

बिक्लपर्दिं बाम बिधातदि दोप लगाव ॥ ३४ ॥ ` 


तुलसी-प्रधावलौ । 


जान दोर मंगलमम सुर विधि वाधक 1 

तौ अभिमत फल पावहि करि समु साधक ॥ ३५ ॥ 
साधक कलेस सुनाई सव नैरिहि निदोरत धाम को । 
को सुनइ कादि सेदहाई घर, चित चदत वंद्रलक्ताम को ॥ 
सञरुम्द सवर्हि दृद्ाईइ मन, पितु मातु श्रायसु पाई वै । 
ल्ञागी करन पुनि श्रगु तयु, तुलसी कै किमि गाद कँ ॥ ३६॥ 

फिर मातु पितु परिजन लखि गिरिजापन । 

जेहि श्रनुरागु लारा, चितु, सेद दित श्रापन ॥ ३७ ॥ 

तज्ेउ भोग जिमि रोग, लोग श्रदिगन जनु । 

सुनि-मनसह् ते ्रगम तपिं लायउ मतु ॥ ३८ ॥ 

सकुचदहिं चसन विभूपन परसत जे वपु । 

तेहि सरीर दरदेतु श्ररेभेऽ यड़ तपु ॥ ३८ ॥ 

पूजहि सिवहि, समय तिहुँ करहि निम्न । 

देखि प्रेम ठु नयु सराहहि सल्नन ॥ ४० ॥ 

वदि न भूख पियास, सरिस निसि बासरु 1 

जयन नीर, मुख नाम, पुलक तु, हिय इर ॥ ४१.॥ 

कंद मूल फलत श्रसन, कवत जलं पवनं 1 

सूखे वेल्ल क पात खाव दिन गवनहिं । ४२ ॥ 

नाम अपरना भया प्रन जब परिदरे 1 

नवल धवल कल कीरति सक्त भुवन सरे ॥ ४३ 1 

देखि सराहर्हिं गिरजदि सुनिवर सुनि बहु । 

श्मस तप सुना न दीख कब काद्र कर ४४ ॥ | 
काद्र न देख्या कहि यह तपु जगु फल फल चारि का ॥ | 
नर्हिं जामि जाई, न कति, चाति काहि कुधर-कुमारिका । | 
चदटुवेष पपन पेम पने त्रत नेम ससिसेखर गए । 
मनसदि समरयेड श्रापु गिस्जिददि, वचन दु वोललत सए  ४५॥ 


पावेता-मगल । २३ 


देखि दसा करुनाकर हर दुख पायड । 

भोर कटर सुभाय, हृदय खखि श्राय 1 ४६ ॥ 

व॑स प्रससि, मातु पितु कदि सव लायक । 

श्रमिश्च वचन चटु वलेड सुनि सुखदायक ॥ ४७ ॥ 

ष्देनि! कयं कचु विनय से विल्लगु न मानध । 

करौ सनेह सुभाय साच सिय जानव ॥ ४८ ॥ 

जनमि जगत जस प्रगटिहु मात-पिता कर 1 

तीयरतनं तुम उपजिहु भव-रतनागर ॥ ४.९ ॥ 

श्रगम न कदु जग तुम कर्द, मोहिं भ्रस सृभई । 

चितु कामना कलस कलेस न वुभइ ॥ ५० ॥ 

जी यर लागि करट तपु तौ लरिकाइय 1 

पारस जी घर मिक तौ मेरु कि जाइय  ॥ ५१ ॥ 

मैरे जान कलेस कस्य चिनु काजदि । 

सुधा कि रोगिहि चादि, रतन कि राजद ११ ५२ ॥ 

लखि न परेड तपकारन बटु दिय दारेड । 

सनि प्रिय वचन सखौसुख गरि निदहारेड ॥ ५३ ॥ 
गरौ निहारेड सखीयुख, रुख पाई तेदि फारन का । 
“तप करद्ि हरिव” सुनि विर्हैसि बट कहत ““युरखाईं महा ॥ 
जेहि दीन्ह भस उपदेस बरे कलेस करि बर्‌ थावरा 1 
दित लागि क सुभाय सै वड़ निपम वैरी रावरो ॥ ५४ ॥ 

केह काहे सुनि रीिद्ध वरु श्रकलीनदहिं 1 

ष्मगुन श्रमान श्रजाति मतु-पिदु-हीनर्दि ॥ ५५॥ 

भीख भोगि भव खार्हि, चिता नित सविं । 

नाचर्हिं नयन पिसाच, पिसेचिनि जेवदिं ॥ ५६१ 
. भोग धतूर घ्रदार, कार लपटावदिं । ` 


जेएगी, जटिल, सरेप, मग नदिं मावहि ।। ५७ 
2 


दष्ट 


तुकल्षसी-ग्रधावलली 1 


संखखि सुलोचनि } हर युखप॑च, विलोचन 1 

चामदेष फुर नाम, काम-मद-माचन ॥ ५८ ॥ 

एकड हरहि न ब्र गुन, फोाटिक दूपन 1 

नरकपाल, गजखाल, व्याल, विप भूषन ॥ ५८६ ॥ 

करै राउर गुन सोल सरूप सदावन । 

काँ श्रमंगल्न वेपु विशेषु यावन ॥ ६० ॥ 

जे सेोचदि ससिकलदि सो सचि रीरेहि । 

कहा मोर मन धरि न बरिय वर वैरेदि ॥ ६१ ॥ 

दियं हेरि हठ तनह, हठ दुख वैदह । 

व्यादह-समय सिख मेरि सञुमि पदितैदहु 11 ६२ ॥ 
पचिताव भूत पिसाच प्रेत जनेव रेह साजि कै । 
जमधार्‌ सरिस निहारि सव नर नारि चलिदहिं भाजि कै ॥ 
गजश्चजिन दिव्य दुकूल जारव सखी हसि सुख मेरि कौ । 
कोउ प्रगट कोऽ हिय कदिष्धि.मिलवत श्रमिश्र माद्र घोरि कँ *।।६३॥ 

पुमर्िं सहित श्रसवार बसह जव होदददहिं । | 

निरखि नगर नर नारि विर्हैसि सुख गाइ" ॥ ६४॥ 

वटु करि कोटि कुतकं जथारुचि वोलइ । 

श्रचल-सुता-मन-प्रच्त घयारि कि डोलद्‌ ‰ ॥ ६५ ॥ , 

साच सनेह साचि सुचि जे इटि फेरड । 

सावनसरिते भिधुरुख सृप सें घेरई ॥ ६६ ॥ 

मनि चिनु फनि, जलहीन सीन सनु त्याग ॥ 

सा कि दोप गुन गनई जा जेहि ग्रनुरागई्‌ ! ६७ ॥ 

करनकटुक वहु वचन विसिप स्म हिय दए । 

रुन मयन चदि भुकुटि श्रघर फरकत भए 1 ६ ॥ 

यैलौ फिरि लखि सखिहि कापु तसु थरथर । 

“प्राज्तिं ! विदा करु घटुहि चगि, वड्‌ बरबर 1 ६ ॥ 


पार्मती-मंगल । ३५ 


कटं तिय हिं सयानि सुनि सिख राउरि {1 
यैरेहि के श्रनुराग भदै बाड़ वाउरि ॥ ५० ॥ 
दोसनिधान, इसानु सय सथ भापेड । 
मेटि को सकई्‌ सो आङ जे बिधि किख राखेउ ॥ ७१ ॥ 
को करि वादु विबादुः विषादः बट्ावद १ । 
मठ काह दधि-कदिं जादि जाद मावह 1 ५२॥ 
& वडि चार श्रालि कर्हँ काज सिधारहि । 
च्रकि जनि उठि बहोरि, कुजगुति सँवारदहि ।। ७३ ॥ 
जनि कदि कष्धु विपरीत जानत प्रीतिरीति न बात कौ । 
सिव-साधु-निदङ्क मेद श्रति जे सुने साड वड्‌ पातकी?” ॥ 
सुनि कवन सोपि सनेह तुलसी साच भ्यिचल्त प्रेनो । 
मए प्रगट कसना सेकर, भल्ल चंद्र सहावनो ॥ ५४ ॥ 
संदर ओर सरीर भूवि मल्ि सेई । 
छोच्वन भाल विसा घदनु मनु माहई ।। ४५ ॥ 
सैल्मारि निहारि मनेाहर मूरति । 
सजक्ल नयम हिय हरपु पुल्लक तनु पूरति ॥ ७६ ॥ 
युनि पुनि कर प्रनाम, ने श्रावत कछु किं 1 
“देखो सपन कि सैँतुख ससिसेखर, सहि ! ॥ ७७ ॥ 
जैसे जनमदरिदरि महामनि पाव । 
पेखत प्रगट प्रभा प्रतीति न आवह 1} ७य ॥ 
सफ़ल भनेर भवउ, ररि सेड सुटि ॥ 
चर ते' खेलन मनँ त्रवहिं श्रई उटि ॥ ७ ॥ 
देखि शूप श्रनुराग महै भए बसर 
कदे वचन जयुं सानि सनेह-सुधा-रस 11 ८० ॥ 
"महि राजु लगि कनउड्‌ काहु न कौन्देऽ । 
पार्वती तप प्रेम भोल्ल मोदिं लन्देव ॥ ८१ ॥ 


पेष्‌ तुलसौ-ग्रधायलौ 1 


श्रव जा कद्र से कर वि न यद्धि घरि 1 
सुनि मेस मरटु वचन पुलक्रि एंयन परि ॥ ८२ ॥ 
परि पय सखिमुख कदि जनाया श्राप वाप-श्रधीनता । 
परिमीपि गिरिजदि चक्ते थरनत प्रीति नीति भ्रवोनता ॥ 
दर दय धरि चर नौरि गवन, कीनद विधि मनमावरमा । 
प्रार्नद प्रेम समाजं मंगल्तगान वाजु वधानो ॥ ८३ ॥ 
सिव सुभिरे सनि साच श्राद्‌ सिरनाइन्दि 
कीन्ह सभु सममायु जनमफल पाष्रन्दि ॥ ८४ ॥ 
“सुमि सुकृत तुम्द्दिं जन तेड सुटृतीवर । 
नाथ जिन्हहि सुधि कसि सिन्टहिं सम तेह, दर 191 ८५॥४ 
सुनि सुनिविनय म॑हेस परम सुख पावउ । 
कथाश्रसंग मुतैसन्द सकल सुनायड ॥ ८६ ॥ 
“+जाहुहिमाचल-गेह प्रसंग चललायत्तु 1 
जे मन मान वुम्हार कै लगन लिखाय् ॥ ८७ ॥ 
श्ररंधती मिलति मैनहि वात चलादहि । 
नारि कुसल इहि काज. काज वनि श्राहइहि? 1 ८८ ॥ 
(दुलदिनि उमा, ईस घर, साधक ए सुनि । 
बनिदि अवसि यद्ध क्ताजः' गुगन भद्‌ रस घुनि ॥ <€ ॥ 
भयउ अ्रकनि ्रानेद मेस सुनी सन्द 1 
ददि सुललोचनि सशन कलस लिए सीसन्ह ॥ &० ॥ 
सिव सें कदे दिन ठाई चदहोरि मिलजु जह ! 
चले मुदिव सुनियज गर गिखिर परह 1 <१ ॥ 
शिरिगेह गे भ्रति नेह श्रादर पूजि पट्ुनाई करी 1 
धरात धरनि समेत कन्या आनि सव श्रागे धरी ॥ 
सुख पा वात चलाई सुदियु साधाई गिरिहि सिखा कै 1 
अपि साथ प्रातहि चल प्रसुदित लक्तिच लगन लिखाई कौ ।[ २ ॥ 


पावंती-मगत } ३७५ 


विप्रथद सन्मानि पलि कलग सुर । 
परेऽ निसान घा, चा चर्ट्र दिसि पुर ॥ ६२ ॥ 
गिरि, प्रन, सरिच, सिधु, सर सुनई चे पायड ! 
सवं करहु गिरिवर-नायक मेषति पठायउ ॥ ४ ॥ 
धरि धरि सुंदर येप चज्ञे दरपित दिष्ट! 
कचे चीर उपार दार मनिगन लिए ॥ ६५ ॥ 
केऽ दरपि हिमवान वितान वनावन । 
„ दरपित लगी सुवासिनि मेगल गावन ॥ ६ ॥ 
तेर्न फलम चवर धुज विविध धनादन्दि । 
हार पटो्हि दाय, सफल तरु लाइनिदि ॥ &५ ॥ 
गरौ दर कदि विधि कदर वलानिय । 
जनु ऋतुराज मनाज-राज रजधानिय ॥ ८ ॥ 
जनु राजधानी मदन कौ विस्वौ चतुर विधि श्रीरर द्वी! 
रचना विचिच्र बिज्ञोकि स्ीचन विथक ठीरदि ठीर दी ॥ 
यदि भाँति च्याहु समाजं समि गिरिराज मशु जोचन लगी । 
सु्तसौ लगन लै दीन्द युनिन्द महस श्रानैद.रंग-मगे ॥ <€ ॥ 
वेगि बुलाई धिरचि ्ैचाई लगन तव 1 
कषेन्दि "वियादेन चलहु बुलाई श्रमर सव ॥ १०० ॥ 
विधि षटए जर तद सव सिवगन धात्रन । 
सुनि हरपर्दिं सुर कदि निसान वजावन ॥ १०१ ॥ 
रचर्हि विमान बनाई सगुन पाचि भके । 
निन निज सा समाजं सानि सुरगन चलते ॥ १०२ ॥ 
उदधि सकल सिवदूत भूतगन गाजरहिं { 
सूकर, मद्दिप, स्वान, खर वाहन साज । १०३ ॥ 
नाचि नाना रंग, तरेग घड़ावहिं । 
श्रजं, उलूक, बरक नाद गीत गन गावहिं ॥ १०४ ॥ 


सुल्सी-परथवली } 

रमानाथ, सुरनाथ, साथ सव सुरणन 1 

श्राए जरह विधि संभु देखि इसे मन ॥ १०५॥ 

भिं हरिदि हर हरपि सुभाखि सुरेखर्दि। 

सुर निहारि सनमनेउ, मदु मेस \। १०६ ॥ 

बहु विधि बाहन जान विमान विराजहिं । 

चली बरात निसलु गहागह वाजं ॥। १०७ ॥ 
वाजि निसान, सुगान नभ, चदि वसद विधुभूषने चले † 
बरपर्िं सुमन जय जय करहि सुर, सगुन सुभ भंग भले ॥ 
ठुत्तसी चराती भूत प्रेत पिसाच पसुपति संग लसे 1 
गजद्ाल., व्याल, कपालमाल्ते विल्लोकि वर सुर हरि हसे ॥१०८॥ 

विवुध वोलि हरि कहेड निकट पुर श्रायड । 

श्रापन श्रापन साज सव्हि विल्लगायडउ ॥ ६०६ ॥ 

प्रमथनाथ के साथ प्रमथगन राजहं । 

विविध भाँति मुख, वाहन, वेष विराजं ॥ ११० ॥ 

कमठ खपर मडि खाल निसान वजावर्हि 1 

नरकपाल जल भरि भरि पियं पियावदहिं !। १११॥ 

वर अनुहरति वरात बनीं हरि हंसि कहा । 

सुनि हिय हसत महेस, कलि कौतुक मदा । ११२॥ 

वड चिनेाद मग मादन कटु कहि रावत । 

जाइ नगर नियरानि वरात्त वजावत ॥ ११३ ॥ 

पुर खरभर, उर हरपेड श्चलु-प्रखडल । 

परब उदधि उमगेउ जनु लखि विधुमेडल ॥ ९१४ +! 

प्रमुदित गे अ्रगवान बिलोकि बरातरि । 

भरे, वनद्‌ न रहत, न यन परावदि \॥ ११५ } 

चत्ते भाजि गज वाजि फिरदहिं नदिं फरत ! 

याल्लक भभरि मुलान पफिर्दिं वर हे ॥ २१६ 1 


पाचतती-मगल ! ३६ 


दन्द जाई जनवास सुपास किए सव। 

धर घर पालक चात कहन लागे तव } ११७ ॥ 

“परत धैताल्ल वरती, भृत भयानक 1 

यरद चढ़ा वर वार, सव सुघानक ॥ ११८ ॥ 

ङुस्त करद्‌ फरतार फट दम साचिय । 

दैखव फोाटि बियाह लिय जे वाँचियःः ॥ ११.६1 

समाचार सुति सोचु भयउ मन मैन्दं ! 

नारद फ उपदैस कवन घर गे नर्हिं ?॥ १२०॥ 
धराल्त चालक कल्हप्रिय कदियत परमः परमारथी । 
तैसी वरेली कौन्हि पुनि ुनिसात स्वार्थ सारथी ॥ 
उर लाई उमहि श्रनेक विधि, जलपति जननि दुख मनई । 
हिमवान कदेड “रसान महिमा श्रगम, निगम न जानई'” ॥१२१॥ 

सुनि भैना मई सुमन, सखी देखन चली । 

ज तदै चरा चलद हार चदट गलौ ॥ १२२॥ 

श्रीपति, सुरपति, विष बात सव सुनि सुनि । 

हसि कमलकर जोरि, मेरि सुख पुनि पुनि । १२३ 

लखि लौकिक गति संभु जानि वड्‌ सेर । 

भए सदर सतकटि मनोज मनेददर ॥ १२४ ॥ 

नील निचा छाल भई, फनि मनिभूपम 1 

रोम रोम पर उदित रूपमय पूषन ॥ १२५ ॥ 

गन भए मगलवेप .मदन-मनमोहन । 

सुन चल दिय हरपि नारि नर जाहन ॥ १२६ ॥ 

संभु सरद राकस, नखतगन सुरगन 1 

जनु चकोर चर प्रेर विराजं पुरजन ॥ १२७ ॥ 

गिरिवर पठए बोक्ति छंगन वेसा मई 1 ॥ 

मेगल प्रर पाँचड़े दैत चकते लई ॥ १२८ ॥ =, 


वु्तसी -श्रथावल्ली । 


होहि सुमगल सगुन, सुमन वरप सुर । 

गगर गान निसान मोद मंगल पुर ॥ १२.६॥ 

पररिलिदि वरि सुसएमथ मा सुखदायक । 

इत विधि उत दिमवान सरिस सव लायक ॥ १३० ॥ 

मनि चामीकर चारू धार सनि श्रारति 1 

रति सिदादिं लखि रूप, गान सुनि भारति ।॥ १३१ ॥ 

भरी भाग भ्ननुराग पुलकतलु सदमन । 

मदनमत्त गजगवनि चलौ धर परिलन ॥ १३२ ॥ 

वर बिज्लाकि विधुगर सु ्रैग उजागर 1 

करति श्रारती सासु मगन सुखसागर ।। १३३ ॥ 
सुखरसिथुमगन उतारि श्रारति करि निद्याबरि निरखि वैँ । 
शु श्ररघ बसन प्रसून भरि कोद चली मंडप हरपि दौ ॥ 
हिमवान दीनहेड उचित प्रासन सकल्त सुर सनमानि कै । 
तेद्धि समय साज समाज सव रासे सुर्मडपु भ्रानि कै ॥ १३४ ॥ 

स्मर देह मनिश्रासन धर वैठायउ 1 

पूजि कीन्ह मधुपर्क, छरमी श्रंचवायउ ॥ १३५ ॥ 

सपत ऋपिन्ह विधि कहेड, विलंब न लाइय । 

लगन वेर भई वेगि विधान घनाइय ॥ १३६ ॥ 

थापि ्ननल हरवरहि धसन परिरायड । 

अ्आानहु दुल्लडिनि वेगि सभडउ श्रव आरायड ॥ १३७ 11 

सखी सुवासिनि सेग गौरि सुखि सहति 1 

प्रगट रूपमय मूरति जु जग मोदति 1 १३८ ॥ 

भूषन वसन समय सम सोभा से भली । 

सुखमा वेलि नवल जु रूपफलनि फलौ ।। १३८६1 

कषु फादि पदवरिय गौरि गुनरूपदि । 

सिधु किय केहि भाँति सरिस सर कपि ॥ १४० ॥ 


` पार्वेती-्मगल । ४१ 


श्रावत उमहि विल्लोकि सीस सुर नावहिं । 

मये कृतारथ जनम जानि सुख पावि ॥ १४१ ॥ 

चिप्र वैद धुनि करहि सुभासिष कहि कदि । ` 

गान निस्लान सुनन करि श्रवसर लदि लदि ॥ १४२ ॥ 

चर दुलदिनिदि विल्ञोकि सकल मन रहसि । 

साखोच्चार समय सव सुर सुनि विरसं ॥ १४३ ॥ 

सोक-वेद-बिधि कीन्ह लीन्द जलत कुस कर । 

कन्यादान संकल्प कीन्ह धरनिधर ॥ १४४ ॥ 

पूजे कुलगुर दैव, कलसु सिलल सुभ धरी । 

लावा होम विधान बहुरि भँवरि परी ॥ १४५ ॥ 

चंदन ब्रेदि, परेथिविधि करि, धुव देखेड । 

भा विवाद सव करहि जनमफल पेखेड ॥ १४६ ॥ 
पेखेड जनमफल भा बियाह, उद्वाह उमगरहिं दस दिस । 
नीसान गान प्रसून भरि तुलसी सुदाव्रनि सा निसा ॥ 
दान बसन मनि धेनु धु हय गय सुसेवक सेवकौ । 
दीन्दीं दित गिरिराज जे गिरिजदि पियपरी पेन क ! १४७॥ 

बरह्रि बराती यदिव चके जनवासहि 1 

दूह इुलदहिनि गे तव हास-ग्रवासरि ॥ १४८ ॥ 

सोकि द्वार मैना वत्र कौलुक कीन्देड । 

करि लहकौरि गौरि हर वड्‌ सुख दीन्देऽ ॥ १४९६ ॥ 

जुश्मा खेलावत गारि देहि गिरिनारिहि। 

अपनी योर निहारि प्रमोद पुरारिहि ॥ १५० ॥ 

सखी सुबासिनि, सासु पाउ सुख सव विधि । 

जनवासदि वर चक्लेड सकल मंगलनिधि } १५१ ॥ 

भइ जेबनार बहोरि बुलाई सकल सुर । 

वैठाए गिरिराज धरम-धर्नी.घुर 1 १५२ ॥ 


ह्र 


तुलसौ-मेयावली । 

परुसन लगे सुवार, विवुघ जन सबदि 1 

देहि मारि वर नारि मेद मन भेवदि ॥ १५३ ॥ 

करहि सुगत गान सुघर्‌ सदनाटन्दे 1 

जे चक्ते दरि दुदधिन सद्दित सुर भषन्द ॥ १५४ ॥ 

भूधर भोर विदा करि साज सजायदे । 

चल देव संजि जान निसान वजायड ॥ १५५ ॥ 

सनमाने सुर सकल दौन्द पदिरावनि 1 

कौन्हि बड़ाई विनय सनेह-सुदावनि ॥ १५६ ॥ 

गहि सिवपद कदे सासु विनय मृदु मानवि । 

गौरि-सजोवनि मरि मेरि जिय जानेबरि ॥ ११५५ ॥ 

भे"टि विदा करि बहुरि भेंटि पर्ुचावदि । , 

हकर करि सु लवाईइ धेञलु जलु धावं ॥ १५८ ॥ 

उमा मादु निर्वि नयन जल मोचि । 

नारि जनञु जग जायः सखी कदि साचि ॥ १५८६ ॥1 

भेंटि उमहि गिरिराज सदित सुत परिजन 1 

बहु सुताई बुाद फिरे विलतखित भन ॥ १६० ॥ 

संकर गौरि समेत गए कैल्लासदि । 

नाइ नाई सिर देव चक्ञे निज वासदि ॥ १६१ ॥ 

उमा मद्ेसं बियाद-उच्धाहं भुवन भर । 

सवके सकल मनोरथ विधि पूरन कर्‌ ।} १६२ ॥ 

 प्रेमपाट पटडोरि मौरि-दरगुन मनि । 

मंगस्च हार रचेड कचि मति मृगलोचनि ॥ १६२ ॥ 
भूगनयनि विधुबदनी र्चेड मनि मंजु मंगल हार से 1 
उर. धरु जुवती जन चिलोकि ति्लोक सोभा-सार से ॥ 
कल्पान काज उच्छाह व्याह सनेह सरित जे गाइ । 
तुलसी उमा-संकरप्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाद 1. १६४ ॥; 


जानकी-मगर 


जानकी-मगल 


भरमलं हद्‌ 

शुग गनपति पिरिजाप्ति गौरि गिरापति। 

सारद मेप सुकमि गति मेत सरन मति ॥ १॥ 

षाय नारि फपि धिनय सषि सिर मापी) 

मिय-प्सुपोर-विवषटु यमामति मादी ॥ २५ 

मुम दिन स्यौ स्वयंप्रर मंगनोद्ायक 1 

सुन्व स्यन्‌ हिय चमर सीय-रयुनायफ  ३॥ 

दस सुद्टावन पायन परेद पसयानिय । 

भूमिति मम तिरषटुते व्रिुबन जानिय ॥ ४॥ 

तदं पसर नगरं जनफपुर प्रम उजागर 1 

सीय सलच्निजष्ं गट स्य सुन्रस्रागर ॥ ५ ॥ 

जनक नाम तेददि नगर यम नरनायफ 1 

सय शुनभ्रवयि, न दृखर पवर ल्लायक ॥ ६ ॥ 

भयडनष्ाएदि, है न, जनक सम नरः) 

सौय मुता अ जातु सफल मंगलम | ७ ॥ 

नृप मि फँवररि सयानि वौलि शुर परिजन । 

करि मत रचेउ स्वयंथर सिवधनु धरि पन ॥ ८॥ 
पन्‌ धर मिवधतु रयि खयंवर प्रति संचिर रना धनी । 
नु प्रगटि चलुसनन॑ देखाई चतुरता सव श्रापनी । 
पुनि देख दंस देस पठयड भूप सुनि सुख पाव्दीं ॥ 
सव साजि सानि समाज राजा जनक-नगरदि ध्राबदीं ।। € ॥ 


जानकी-सगल 


मगल छद 
शुरं गनपति गि्िजापति गौरि गिरापति। 
सारद संप सुकति सृति सेते सरन मति ॥ १ ॥ 
हाच जरि फरि पिनय सयदि सिर नावौ । 
मिय-रपुयोरपिव्राह् यपामसि गार्वौ 1 २॥ 
सुभ दिन स्यौ स्ययंचर मंगन्तदायक । 
नव सवन द्विय घमदिं सीय-रधुनायफ ॥ ३ ॥ 
दस्र सुद्धावन पावन वेद पानिय । 
भूमितिननक सम तिरषटुव व्रिञुवन जानिय ॥ ॥ 
वहं थस नगर्‌ जनकपुर परम उजागर । 
मौय लच्््िजर् प्रगट सय सुखसागर ॥ ५ ॥ 
जनक नाम तद्दि नगर वर्म नरनायक । 
सय गुनश्नवपि, न दूमर पटतर ्ञायफ ॥ द ॥ 
भयउ नषि, दै न, जनक सम नसद; 
सीय सुवा भै जासु सकल मंगत्तमद्‌ ।। ७ ॥ 
नप लप्नि कंवर सयानि योलि गु परिजन । 
करि मत रये स्वयंधर सिवधनु धरि पन ॥ ८॥ 
पन धरेड सिवधलु रचि स्वयघर श्रति रुचिर रचना घनी ! 
जनु प्रगटि चतुरानन देखा चतुरा सव श्रापनी । 
पुनि देख दस देस. पठयउ भूप सुनि सुख पाव ॥ 
सव साजिसाजि समाज राजा जनक-नगरर्दिं श्रावं ॥ < ॥ 


६ 


तुलसो-प्रयावली । 


खूप सील वय वंस विरद वल्ल दल भल्ते । 

मनर पुरेद्रनिकर्‌ उतरि श्रवन चले ॥ १० ॥ 

दानव देव निसाचर किन्नर श्रदिगन । 

सुनि धरि धरि सपवेप चले प्रमुदित मन ॥ ११ ॥ 

एक चलद, एक बीच, एक पुर पैट । 

णक धरदि धनु धाय नाई सिर वैठदि ॥ १२॥ 

रंगभूमि पुर करौठुक एक निदहारदि । 

लल्लकि लोभाहिं नयन मन, फरि न पारदं 1 १३॥ 

जनकदि एक सिहाहि देखि सनमानत । 

बाहर भीतर भर न नै बखानत ॥ १४ ॥ 

गान निसान कोलादल कौतुक जहे सरह । ~ 

सीय-वियाह-उछाह जाह कदि का पर्दे  ॥ १५॥ 

गराधिसुबन तहि श्रवसर अवध सिधायउ । 

नृपति कीन्हे सनमान भवन त प्राय । १६॥ 

पूजि पहुनई कीन्ह पाड प्रिय पाहुन । 

कहेड भूप (मरां सरिस सुकृत किए काह न? ॥ १५ ॥ 
“काह न कीन्हे सुकृतः सुनि सुनि सुदित चपि बखानी । 


महिपाल सुनि को मिलनसुख महिपाल मुनि मन जानी ॥ 


्रतुराग भाग सोद्ाग सील सरूप वहु भूषन भरी । 


दिय हरपि सुतन्ह समेत रानी आई ऋषिपायन्ह परीं ॥ १८॥ 


कौसिक दीन्हि असीस सकल प्रमुदित भई" । 
सची मनरहँ सुधरारस कलपल्लता नई ॥ १.६ ॥ 
राम्ि भान्द सदित जवं मुनि जाहेड । 
लेन नीर, तञ्च पुल्लक, रूप मन मेोहेड 1 २० ॥ 
परसि कमल्कर सीसर हरपि हिय वहि 1 
अमपयेःधि-मगन जुन्नि, पार न पादि ॥ २१ ॥ 


01, 


मधुर मनेाहर मूरति सादर चाहरिं । 

चार वार दकस्षरथ फे सुकेत सराहटिं ॥ २२॥ 

राड फे कर जारि सुवचन सदावन ॥ 

(भय कृतारथ भ्राज देगि पद पावन 1) २३} 

वुम्द प्रभु पृश्नकाम, चारि-फल-दायक ॥ 

तेदि ते बुभत काज ऽं युनिनायकः, ॥ २४ ॥ 

फौसिक सुनि नृपवचन सराटेड राजदि ॥ 

ध्मकथा कदि कदेड गय उ जहि काजटहि ॥ २५॥ 

जबहिं सुनी मदीसदि काज सुनायडउ ॥ 

भयर समेद-सत्य-वस उतर न श्रायट ॥ २६ ॥ 
श्रयउ न उतर वसिष्ठ लखि वहु भाँति दप ससुायरऊ । 
कहि गाधिसुत तपतेज कदु रधुपतिप्रमाड जनायङ 1 
धीरज धरे गुर्वचन सुनि कर जोरि कह कोसलधनी । 
“कसुनानिधान सुजान प्र सै उचित नदिं विनती धनी ॥२५७॥ 

नाथ मेदि बालकन्ह सदत पुर परिजन । 

राखनहार वुम्हार भयुग्रद घर घनः? ॥ २८ ॥ 

दोन वचन वहु भति भूप सुनि सन कदे । 

समौपि राम श्रं लखन पाँयपकज गहे ॥ २६ ॥ 

पाई माठु-पितु-प्रायसु गुरु पँयन परे । 

कटि निपंग पट परीत, करनि सर धु धरे ॥ ३० ॥ 

पुस्वासी दष रानिन सग दिये मन । 

येगि फिरेड करि काज कुसल रघुनेदन । ३१} 

ईस मनाई असीस जय जस पाव । 

न्दात खत जनि वार, गहरु जनि लाव ॥ ३२ ॥ ` 

चलत सकल पुरल्लोग वियोग विकल भए । 

सादज भरत सम्रम राम पँयन नए ॥ ३३ ॥ 


६.9 


तुलसी-प्रंयावल्ती । 


दादि सगुन सुभ मंगल जनु कहि दीन्देउ । 
राम लपन मुनि साथ गवन तवर कीन्देड ॥ ३४ ॥ 
स्यामत्त गौर किसर मनेदरतानिधि । 
सुखमा सकल सकंलि मनर विस्वे विधि ॥ ३५ ॥ 
बिरचे विवि वनाई वचि खवचिरता रंचैष नहीं । 
दसचारि भुवन निहारि देखि विचारि नर्दिं उपमा कदी ॥ 
ऋपि सेग सेहत जति मरु छंचि चसति सै वुल्लसी दिए । 
क्रिये गमन जलु दिननाथ उत्तर संग मधु माधव लिए ॥ २६॥ 
गिरि तरु बेलि सरित सर धिषु विलोकहिं । 
धावदहि वाल्ल सुभाय, विर्हेग गग रोकर्हि।] ३७ ॥ 
सङ्कुचदहिं सुनिहि सभीत बहुरि फिरि आवहिं । 
तारि फूल फल किसलय माल वनावर्दिं ॥ ३८॥ 
देखि विनेद प्रमोद्‌ प्रेम कौसिक उर । 
करत जाहि घन दह, सुमन वरप सुर ॥ ३५६ ॥ 
वधी ताडका ; राम जानि सव लायक । 
विद्या-मं्र-रहस्य दिए मुनिनायक ॥ ४० ॥ 
मग-ज्तोगन्ह के करतत सफल मन ज्ञोचन 1 
गए कौसिक श्राखमदिं विप्र-भय-मोचन ॥ ४१ ॥ 
मारि निसाचर-निक्रर यज्ञ करायड । 
श्रभय किए मुनिवर द जगत जसु गायड ॥ ४२ ॥ 
चिप्र साघु सुर्काज महासुनि मन धरि । 
रामदिं चले लिवाड धनुपमख भिघु करि ॥ ४३॥ 
मौतमनारि उधारि पट पतिधामर्दि । 
जनकनगर्‌ ती गयड महामुनि रामदरि 1 ४४ ॥ 
सै गयउ रामदि गापिसुवन चिन्नोकि पुर दरपे दिए । 
सुनि सड श्रागे लेन श्राय संचिव रुर भूसुर लिए ॥। 


जानकौ-मेगत्त । श्ट 


शप गदे पायः श्रसीस पाई मान ्रादर्‌ द्रति किए । 
-श्रवलोकि रामर्हिं प्रतुभवत मलु तरक्षु सगुन दिए ॥ ४५॥ 
देखि मनेद्दर मूरति मन च्रनुरगेड । 
वैधे सेद विदेद्‌, चिराग विरार्मडउ ॥ ४६ ॥ 
प्रयुदित हृदय स राहत्त भतत भवसागर । 
जह उपनदि शरस मानिक, विधि वड्‌ नागर ॥ ४७ ॥ 
पुन्यपयेाधि मातुपितु ए मिषु सुरतम । 
रूप-सुधा-सुख देत नयन ग्रमरनि घर ॥ ४५ ॥ 
““फोदि सुकृती फँ फुवरः, कटिय युनिनायर । 
मौर स्याम विधाम धर धनुसायक ॥ %& ॥ 
पिपयविमुख मन मेर सेई परमारथ । 
इन्हहि देखि भया मगन जानि वड्‌ स्वारथ, । ५० ॥ 
कहेड सप्रेम पुलकि युनि सुनि, “मदहिपालक ! 
ए परमार्थरूपं ब्रह्ममय चात्तक ॥ ५१॥ 
. पपन-वंस-विभूषन दसरथनेदन 1 
नाम राम अरु कपत सुरारिनिकदनः ॥ ५२ ॥ 
श्प सीत वेय वंस राम परिपूरन । 
समभि कठिन पन श्रापन ताग विघूरन ॥ ५३ ॥ 
क्तागे विसूरन सरयु पन मन वहुरि धीरज श्रानि कै । 
लौ चलते देखावन रंगमूमि अनेक विधि सनमानि कर ॥ 
कैसिकर सराही सविर रचना, जनक सुनि दरपितत भए । 
तव राम लपन समेव सुनि कर सुभग सिंदहासषन देए ॥ ५४ ॥ 
राजत राजसमाज जगल रघुङ्कलमनि । 
मनर सरदबिघु उभय, नख धर्नीधनि ॥ ५५ ॥ 
काकपच्छ सिर, सुभग सरोरुदलोचन । 
गैर स्याम सत-कोारि-काम-मद-मोचन ॥ ५६ ॥ 


तुलसी-यंथावलौ । 


सिलक क्ञछिव सर, भरुकटी काम-कमानै ।* 

खवन विमूपन सुचिर देखि मन मानै ॥ ५७ ॥ 

नासा चिबुक कपाल अधर रद सुंदर 1 

बदन सरद-विधु-निदक सदज मनादर ॥ ५८ ॥ 

उर विसाल वृषकं सुभग भुज शति बल । 

पीत वसन उपवीत, कंठ युकुताफल । ५.८ ॥ 

कटि निपंग, कर-कमलन्हि धर धनुस्तायक । 

सकल श्रग मनमोहन जेहन लायक ॥ ६०॥ 

राम-लपन-छ्ति देखि मगन मष पुरजन्‌ 

उर आरनेद, जलल लाचन, प्रम पुलक तन ॥ ६१ ॥ 

नारि परस्पर कदर्दि देखि दुह भान्द । 

“हेड जनम फल राजु जनमि जग आमादृन्ह ॥ ६२ ॥ 
जग जनमि जेचनलाद् पाए” सकल सिबहि मनावी 1 
“ध्वर मितौ सीतहि सवरा दम हरपि मगल गावही?, ॥ 
एक करहि कुंबर किसर कुलिस-कठार सिवधनु ₹ै महा । 
किमि सहि बाल मराल मद्र पदि" रस काहु न काः? ॥६३॥ 

मै निरास सव भूष विज्ञोकत रामर्हिं । 

“पन परिहरि सिय देव जनक वर र्यामर्दि? ॥ ६४ ॥ 

कर्हि एक ““भमकल्ि वात, व्याह मल दोष्हि 1 

यर टुलहिनि लगि जनक अपन पन खेइदि ।। ६५ ॥ 

सुचि सुजान सृप करि “हमदि शरस सूभद्‌ । 

तेज प्रताप रूप जरह तर्‌ बल वृद ॥ ६६ ॥ 

चितई न सकल रामतन, गात्त वजावष् । 

विपि बस्त वल लजान, सुमति न लजावहु ॥ ६७ ॥ 

अवसि राम के उठत सरासन दटिहि । 

गवनिदहि राजसमाज नाक असि कूटिहि ॥ ६८ ॥ 


जानकी-मंगलत । ५१ 


कस न पियहु भरि क्ीचन रूप-सुघा-रसु 1 

करहु छृतारथ जनम, हह कत नरपु ॥ ६८ ॥ 

दुह दिसि राजङकमारः विराजत युनियर। 

नील पीत पाथेज पोच जनु दिनकर ॥ ७० ॥ 

काकपच्छ्‌ षि परसत पानि सराजनि । 

लाल कमल जनु क्लालत वाल्लमनेाजनि ॥ ७१ ॥ 
«मनसिज मनोहर मधुरः मूरति फस न सादर जेवह्‌ । 
विनु काज राजसमाज मदं तजि लाज श्नापु बिगोवहू"? ॥ 
सिख देषु मूपनि साधु भूप अनूप छबि देखन ल्मे । 


- रघुवंस कैरवर्च॑द चित चकोर जिमि केचन ठगे ॥ ७२ ॥ 


पुर-नर-नारि निदारदि रघुकरुलदःपदि । 

देसु नेदवस देदिं विदेह महीपहि ॥ ७३ ॥ 

एक करदं “मत्न भूप, देहु जनि दूषन । 

नरप न सेह वितु वचन, नाक्र वितु भूषन ॥ ७४ ॥ 
देमरे जाम जनेस वहुत भल्ल फौन्देउ । 

पनमिस ल्लोचनल्लाहु सवन्दि कषः दीन्देड ॥ ७५ ॥ 
भ्रस सुरती नरना जा मन श्रभिलापिदि । 

से पुरददि जगदीस पैज पन राखिदि ॥ ७६ ॥ 
प्रथम सुनत जे राड रम-गुन-हपहि । 

चलि भ्याहि सिय देत दाप नहिं भूपं ॥ ७७॥ 
श्रव करि वैज पंच महं जा पन व्यात्रै । 

धिधिगति जानि न जाई, श्रजसु जग जामै ॥ ७८ ॥! 
म्रजर्ँ श्रवसि रघुनेदन चाप चद्मउव । 

ग्राह उच्छा सुर्मगल त्रिभुवन गाञवःः ॥ ७८ ॥1 
लागि ऊसेखन्द करहि भूपतिभामिनि । 

कदत वचने रद लस दहि दमक जु दामिनि 1 ८० ॥ 


१२ 


तुलसी-प्रधावल्ली 1 


जलु दमक दामिनि, रूप रति मृदु निदरि सुंदरि सादी । 


सुनि दिग देखाए सखिन्द कवर विल्नोकि छवि मन मेदी ॥ 


सियमातु रपी मिरखि सुखमा प्रति श्रललौकिक राम फौ । 


दिय करेति “कर्द धठु कवर करदे विप्रीव गति विधि वाम कौ, ।=१ 


कदि प्रिय वचन सखिन्द सन रानि वरिसूरति ॥ 
“कषँ कठिन सिवधनुप कदां भरदु मूरति ॥ => ॥ 
जा विपि लौचनश्रतिधि करत नर्द रामहिं। 
ती फो चपि न दैव देसु परिनामर्हि ॥ ८३॥ 
श्रव ध्रसमंजस भयड न क्यु फदि श्राव । 
रानिहि जानि ससेच सखी ससु ॥ ८४ ॥ 
*ष्देचि ! सोच परिहसिय, हरप दिय श्रानिय । 
चाप चदाउव राम वचन फुर मानिय ॥ ८५॥ 
तीनि काल कर ज्ञान कौसिकदि करतल । 
सेए कि स्रयंवर श्रानहि धाक विनु चलत १ । ८६ ॥ 
सुनिमदिमा सुनि रानिदि धीरज श्रयउ । 

* तब सुबाहु-सूदन-जसु सखिन सुनायड ॥ ८७ ॥ 
सुनि जिय भयउ भरोस रानि हिय हर्खड्‌ । 
वहुरि निरखि रघुबरहि प्रेम मन दरखहं ॥ प्त 1 
चप रानी पुरलोगं रामतन चितवदधिं । 


“मंजु मनेरथ-कलस भरद स्रर रतवं ।। = ॥ 


सितिवर्धिं भरं धनु निरखि छलि च्लि निरसि रामदि सेगवा । 
नर नारि हरप-विपदि-वस दिय सकल सिवद चकोचदीं ॥ 
तव जनकश्रायसु पाई कुलरुर जनकिदि लै च्रायङ । 
सिय सूपरासि निहारि लेचनक्लाह॒ज्ोगन्हि पाय ॥। <० ॥ 
मंगल भूषन वसन मंजु तन साहर्हि । 
देखि मृद्‌ मदिपाल्न मेषवस मेदि 1 &१ ॥ 


जानक्मौ-मंगल्ल । ५३ 


खूपरयासि जेहि श्रार सुभाय निहारइ । 
नील-फमल-ससरेनि मयन जनु डारई ॥ €२ ॥ 
चिल सीतदि चित्तु रामदहि पुरजन देखर्हि । 
रूप सील चय वंस विसेष विसेषर्हिं ॥ <३ ॥ 
राम दीख जब सीय, सीय रघुनायक । 
देउ तने तकि तक्रिं मयन सुधार्त सायक ॥ ६४ ॥ 
प्रम प्रमाद परस्पर प्रगटव गोपि 
जनु हिरदय ुन-माम-थुनि धिर रोपर्हिं ॥ <५ ॥ 
रामसीय वय, समौ, सुभाय सुहावन । 
" सप जवन छवि परइ चदहत जनु आवन ॥ €६ ॥ 
स छि जाह न वरनि दैखि मन मानै । 
सुधपान करि मूक कि खाद बान १ ५ ;&० ॥ 
तथ विैहपन वंदिन्ह प्रगदि सुनायउ । 
उ भूपं श्रामरपि सगुन नहिं पायड॥ -६त ॥ 
नदं सगुन पायेड रहे मिसु करि एक धतु देखन गए । 
ठकटोरि कपि व्यौ नासियरु सिर नाई सव चैठत्त भए \ 
इक करहि दाप, न चाप सञ्ननवघचन जिमि टारे टर । 
नृप नहष ज्ये सव क विलोकत बुदधिवल् बरथसर हर ॥ ६€॥ 
देखि सपुरः पणर जनकद्दिय हारेउ । 
शरूपसमाज जनु तुहिन वनजवन मारे ॥ १०० ॥ 
कौसिक जनकदि करदेड “देहु ्रनुसा्चन । 
देखि भानु-कुल-भानु इसातु-सरासनः' ॥ १०१ ॥ 
, “धयुनिवरः तुम्दरे बचन मेरु मदि डोह । 
तदपि उचित आ्राचरत पांच भल्ल बेलदि 1 १०२] 
रानु षतु जिमि गयडउ, गवि दसकंधर 1 
केप श्रवनीतल इन्द सम वौरधुरेथसु ।। १०३1 


तुलसी-प्रथावल्ली । 

पारवती-मन. सरिस अचल धनुचाल्लक । 

इरि पुरारि तेड एक-नारिव्रत-पाज्क 1! १०४ ॥ 

से धतु कदि भ्रवलोकन भूष किसेरदहि । 

भेद कि सिरिख सुमन कनकुलिस कंटोरदि ॥ १०५॥ 

रोम रोम दयि निंदति सैम मनाजनि। 

दैखिय मूरति, मलिन करिय सुनि से जनिः? ॥ १०६ ॥ 

सुनि रसि कदैड “जनक यद्‌ मूरति सा हड । 

सुभिरत सशव मैाहमल सकल परिद्धोहई ॥ १०७ ॥ 
सव मल-विद्ोहनि जानि मूरति जनक कौतुक दैखह्‌ । 
धञुसिधु यृप-बल-जल वद्यो रघुवरहि वमन लेख ॥ 
सुनि सक्कचि सेचत जनक गुरु पद वंदि रघुनेदन चत्त । 
नहि हर हृदय विषाद कदु भए सगुन सुभ मंगल भले ।। १०८॥ 

यरिसन लगे सुमन सुर, दुंदुभि बाज । 

सुदित जनक पुरपरिजन दूष गन लाज 1! १०९ ॥ 

महि महिधरनि षन कठ बलदि वड़ावन । 

राम चहत सिवचापहि चपरि चद्ावने ॥ ११० ॥ 

गए सुभाय राम जव चाप समीपदि । 

सेच सहित परिवार विदेह महीपदि ॥ १११ ॥ 

कहि न सकति कदु सङ्कुचनि, सिय हिय सेच । 

गौरि गनेस गिरीसदहि सुमिरि सकोचई 1 ११२ ॥ 

दाति विरह-सर-मगन देखि रघुनाथर्दिं। 

फरकि वाम भुज नयन ददि जठु हायि ॥ ११३ ॥ 

धीरज धरति, सगुन चत्त रदत सौ नार्हिन । 

र किसर धरु घोर दडइड नर्द दादिन ॥ ११४ ॥ 

श्ैवरजामी राम सरम सवं जानेड। 

धनु चद्ाइ कौतुकं कान लगि तानेऽ ॥ ११५॥ 


जानक्षी-मंगल ! ५५ 


परेम परि रघुवीर सरासन भंजेउ। 
जद मग.राज-किसेर महा गज गंजेउ ॥ ११६ ॥ 


गेजैट से गजज॑उ घोर धुनि सुनि भूमि भूधर क्षरखरे । 


` रघुवीर जस-्ुक्कता पिपुल्ल सव भुवन पट पेटक भरे ॥ 


हित मुदित, श्रनहित रुदित सुख, द्वि कत कवि धलुजाग की । 
जलु मोर चछ चकार कैरव सधन कमल तडाग कौ ॥ ११७ ॥ 


५ 


नम पुर संगल्ल गान निसान गहागहे । 

देखि मनस्य सुरतर ललित लदहालहे ॥ १२८ ॥ 

तथ उपरोहित कष्टेड, सखी सथ गावत । 

चली सवाई जानकिदि मा मनभावते ॥ ११६ ॥ 
कर-क्मलनि जयमाल जानकी सदर । 

अरनि सरकं छथि श्रतुलित श्र कवि फो च्‌ १ ॥ १२० ॥ 
सीय सनैद-सछुच-यस्र पियतन हरः । 

सुरतरु रुख सुरवेलि पवन जनु फेरड्‌ ॥ १२१ ॥ 
ल्षसत ललित करफमल माल परिराचत । 

काम्फंद जनु चदहि नज फदावत ॥ १२२ ॥ 
गम-सीय-छवि निरुपस, निरुपम से दिद । 
सखस्माज लखि रानिन्ह श्रर्ेद चिलु चिनु ॥ १२३ ॥ 
अ्भुदि माल पददिराई जानकि लै चली । 


सखौ मनर विध्ु-उदय सुदित कैरव-कली ॥ १२४ ॥ 


अरप चियुध प्रसून हरपि कहि जय जय । 
सुख समद भरे भुवन राम शुरु परि गय ॥ १२५॥ 


गए राम गु पर्दि राड रानी नारि नर श्रानैदं भरे। 
अलु चित करि-करिनी निकर सीतल सुधासागर परे ॥ 
कौसिकदि पूनि प्रसेसि न्राचसु पाद चष सुख पायऊ । 
लिखि ल्ञगन चिलक समाज सजि कुलगुरुहि श्रवध पठायञ ॥१२६॥ 


. दउलसी.ग्रधावललौ 1 


शुनि गन वालि फद्ेड चप माद्व दावन । 
गावर्दिं गौत सुवासिनि, वाज वधव्रन ॥ १२५ ॥ 
सीय-राम-दित पजं गौरि गनेसदि 1 
परिजन पुरजन सदत प्रमोद नरेसदि ॥ १२८ ॥ 
प्रथम इदरदि वेदन करि मंगल गावि । 
करि कुलरीति, कलस धपि तेलु चद्ावदिं ।॥ १२६ ॥ 
गे सुनि श्रवध, विज्लोफि सुसरिते नदायड । 
सतानैद सत-कोटि-नाम-फल पायउ ॥ १३० ॥ 
गप सुनि श्रानें अ्राई पूजि सनमानेड । 
दीन्दि लगन कहि कुसल राउ दरपानेड ॥ १३१॥ 
सुनि पुर भयउ श्रनैद वधाएव वजावर्हिं 1 
सजद्टं सुमंगलं कलस वितान वनाव ॥ १३२ ॥ 
राड दयोडि सव काज साज सव साजदहिं । 
वले रात वनाई पूजि गनराजरहिं 1 १३३ ॥ 
वाजं ढे निसान सगुन सुभ पाइन्दि । 
्तिय्नैहर जनकौर नगर नियराइन्दि । १३४ ॥ 
नियंसानि नगर वरात हरपौ लेन अगवानी गए । 
देखत परस्पर मिलत, मानते, प्रेमपरिपूरन भए ॥ 
श्मानेद पुर कौतुक कोलाहल वनव से वरन्त कष्टां । 
दै दिये तर जनवास सकक्त सुपास निव नूलन जहां \ १३५ 
गे जनवासदहि कौसिक रामलपन लिए । 
हरय निरखि वरात प्रम प्रुदिच दिए ॥ १३६॥ 
हृदय लाई लिए गोद मोद श्रति भूपदि । 
कदि न सकं सत सेष अनेद ्रनूपहि ॥ १३७ ॥ 
राय ौसिकदि पृजि दान विप्रन्द दिए । 
राम सुर्मगल्ल ठेठु सकल मंगल किए । १३८ ॥ 


जानक्नो.मंगन्त । ५७ 


मरवाद-विभूषन-मूपित भूषन-भूपन । 
¢ विष्वविज्लोचन, बनजविकासक पूषन ।॥ १३९ ॥ 
मध्य वरात विराजत अति श्रयुङ्कलेड । 
मनर्हुँ काम असम कल्पतरु फृलेड ॥ १४० ॥ 
पठ मेट विदेह बहुत वहु भौतिन्दे । 
देखत देव सिहादि ग्रनद यरातिन्द ॥ १४१ ॥ 
येदविद्ित कुलरीति कौन्हि दुह कुलगुर । 
पड बोलि बरात जनक प्रमुदित उर ॥ १४२ ॥ 
जाद्‌ केड “पगु धारिय” युनि अ्रवधसदि । 
चलते सुमिरि शुर गौरि गिरीस गनेसहि ॥ १४३ ॥ 
चलौ सुभिरि गुरु सुर सुमन वर्प ', पर वहु बिधि पाँवड़ । 
सममानि सथ विधि जनक दसरथ किए प्रेम कनावड़ ॥ 
रुन सकल समे समधी परस्पर मिलत ग्रति श्रार्तेद लहे । 
` जय धन्य जय जय धन्य धन्य विक्ञाकि सुर नर युनि कहे ॥ १४४॥ 
तीनि क्लेक श्रवज्ञाकद्दि' नहिं उपमा कोउ । 
दसरथ जनक समान जनक दसरथ देउ ॥ १४५ ॥ 
सजरिं' सुमंगल साज रहस रनिवासदिं । 
गान करदह पिकवैनि सदत परिदासदिं ॥ १४६ ॥ 
चमा रमादिक सुरतिय सुनि प्रमुदित भर्दु । 
कपट नारि-वर्वेष चिरचि मंडप गद ।॥ १४७ ॥ 
मंगल श्रारति सलि वरद्धि' परिखन चल्ञी । 
जनु चिगसी' रवि-उदय कनक-पंकज-कलीं ॥ १४८ ॥ 
सख सिख सुंदर रामरूप जव देखि । 
" साय ददरिन्ह मर्ह ुद्रविज्ञाचन ज्ेल्दि ॥ १४८६ ॥ 
परम प्रीति कुलरीति करदि ` गजगामिनि । 
सदि भ्रघादि' श्रनुराग भाय भरि भामिनि ॥ १५० 1 


¡> 


सुलसी-म्रथावली । 


नेगचार्‌ करं नागरि गहरु लगावदि । 
निरि निरि श्रानेद सुललोचनि पावि ॥ १५१ ॥ 
करि शरारती निद्धावरि बरद निहारदि । 
प्ेममगन प्रमदागन तु न सम्हारदहिं ॥ १५२ ॥ 
नदि ततु सम्हारदिं , छवि निहारं निमिपरिपुं जनु रन जए । 
चक्वै-लोचन रामरूप-सुराज-सुख मेगी भए ॥ 
तब जनक सदहित समाज राजि उचित रुचिरासन दए । 
कौसिक वसिष्ठदि धूलि पू राड दै श्वर नए 1 १५३ ॥ 
देत श्ररघ रघुयोरदि मंडप लै चली । 
करहि सुमंगल गान उर्मगि श्ार्नेद ग्रीं ॥ १५४ ॥ 
वर विराज मंडप मदं! विस विमेहई । 
ऋतु वसत बनमध्य मदन जनु सेड ॥ १५५॥ 
कुल-विवहार, बेदविधि चाहिय जह जस । 
उपरोाहित दोड करहि सुदित मन तदः तस ॥ १५६ ॥ 
बरद्वि पूजि चप दीन्ह सुभग सिंहासन । 
चरली दुलदिनि्हिं स्याई पाइ अयुसासन ॥ १५० ॥ 
जवति जुत्थ महं सीय सुभाई विराज । 
उपमा कहते सजाई भारती भाजञई्‌ ॥ १५८ ॥ 
दुललह दुलहिनिन्द देखि नारि नर हरपि । 
स््ठि लिलु गान निसान सुमन सुर वरपदहिं ॥ १५८ ॥ 
लै हौ नाड सुन्रासिनि मंगल गावद्िं । 
चवर वरि दित गनपति गौरि घुजावदिं ॥ १६० ॥ - 
श्मनिनि थापि मिथिलेल कसेष्दक लीन्देड 1 
कन्याषान विधान सकलप कोन्हेड ॥ १६१ ॥ 
संकल्प सिय रामदिं समर्था सील सुख सभाम । 
जिमि सैकरदि गिरिराज गिरिजा, दरिदि श्रो सगर ददं ॥ 


जानसो-मेगस 1 ४६ 


सिदुरयेदन दौम लावा दान लामा माँवरी । 
सिलपोद्दनी करि मेगहमी मन हयौ मूरति सौवरी 1 १६२ ॥ 
यदि विपि भये व्रिवाह उद्या तिद पुर 
दें भ्रसोस युनीस सुमन यरपदि सुर ॥ १६३ + 
मनमावत विधि कौन्दे, सुदित मामिनि भरट 
अर दुलदिनिदिं लेवाड सखो कवर ग 1 १६४ ॥ 
निरख्ि निदयावरि कर्द चसन मनि छितु धिनु ॥ 
जाई न घरनि चिनेाद मेदमय से दिक्‌) १६५ ॥ 
ियभ्नाता फो समय भीम तहं ्रायउ 1 
दुरीदुरा फरि सैगु सनव जनायर ॥ १६६ ॥ 
चतुर नारिवर्‌ क्रि रोति सिखावर्दिं । 
देदिं गारि लकीर समौ सुख पावि ॥ १६५७ ॥ 
जुआ सेलावत कौतुक फोन्द सयानिन्ट 
जीति-दारि-मिस देदि गारि दुर्भ रानिन्द । १८८ ॥ 
सीयमातु मन सुदित उत्तारति श्रारति । 
को कटि सकड श्र्नेद मगन भई भारति ॥ १६८६ ॥ 
जवति जूध रुनिवास रदक्ष-यसर यद्वि विधि । 
देखि देखि सिय राम सकल मंगलनिधि ॥ १७० ॥ 
मंगलनिधान विज्ञौकरि लीयन-लादं लूरि नागरी । 
दई जनक तीनिहु कुवरि कबर विवाद सुनि ्ार्नेदभरी ॥ 
फर्यान मे फल्यानं पाट्‌ चितान छवि मन मोद } 
सुस्पेत, ससि, सुरमनि सदहितत मानद कलपत्तर सैदई ।।१५१॥ 
जनक्-श्रजुज-तनया दुड्‌ परम मनोरम 1 
जेठि मरत क" व्यादि रूप रति सय सम ॥ १७२ ॥ 
सिय लघुभगिनि सपन कर रूप-उजागरि 1 
लपर्न-प्रनुज श्रुतिकीरति सव-शुन-प्रागरि ॥ १५३ ॥ , 


० 


सुल्लसी-्रयावलौ । 


रामविवाह समान व्याह तीनिडउ भष । 

जीबनफल, जलोचनफल विधि सव कषँ दए ॥ १५ ॥ 
दाहज भयड विविध विधि, जाइ न से गनि। 

दासी, दास, वाजि, गज, हेम, वसन, मनि ॥ १७९} 
दान मान परमान प्रेम पूरन किए । 

समधी सहित वराद विनय वस करि लिए ॥ १७६ ॥ 
गे जनवासेहि राड, सग सुत सुतवहु । 

जचु पाए फल चारि सहित साधन चहँ ॥ १७७ ॥ 
चर प्रकार जेवनार भई वहु मतिन्द । 

भजन करत अवधपति सहित वरापिन्ह ॥ १७८! 
दें गारि वर नारि नाम कै दुह दिसि। 

जेंबत वढेड रनद, सेहावनि से निसि ॥ १७९ ॥ 


से निसि सेादावनि, मधुर गावनि, वाजमे वाजं भले ¦ 
नृप किये माजन पान, पाई प्रमद्‌ जनवासदि चते ॥ 
नट भाद मागध सूत जाचक जस प्रतापहि वरनदीं । 
साद भूसुर मनि गज देत मन करै नहीं ॥ १८० ॥ 


करि करि विनय कद्ुक दिन राखि धराचिन्द । 
जनक छन्द पहुनाई श्रगनित भोतिन्द । १८१ ॥ 
श्रात वरात चललिदिः सुनि भूपततिभामिनि। 

प्रि न विस्व नीद, चोति गड्‌ जामिनि ।! १८२ ॥ 
खरभर नगर, नारि नर विधिहि मनावदिं । 

बार वार ससुरारि राम जेहि ्रावद्ि' ॥ १८३ ॥ 
सकल चलन कं साज जनक साजव भए । 

भइन्द सददित राम तव भूषमवन गए ॥ १८४ ॥ 
खासु उतारि आरती करहि निद्धावरि 1 

निरस्वि निरम्वि हिय दरयद मूरति साँघरि ॥ १८५॥ 


जानकरो-मेगल । ६१ 


मामि विदा रमि तध, सुनि करुना भरी । 
परिहरि सङ्च सप्रेम पुल्तकि पायन्ट परी ॥ एतद ॥ 
सीय सहित सब सुता संपि कर जारि । 
वार धार स्थुनाधर्िं निरि निहोरदि ॥ १८५ ॥ 
तात तजिय जनि दोह मया राखवि मन । 
अनुचर जानय राठ सहित पुर परिजन († यस ॥ 
जन जानि फण्व सनेह) यलि? कहि दीन वचने सुनावद्दी । 
श्रतिग्रेम वारिं वार रानी वाल्लकन्हि खर ल्वी । 
सिय चल्लत पुरजन नारि हय गय विर्हैग मृग व्याकुल भष । 
-सनि चिनय सासु प्रवेोधि तव घुव॑समनि पितु परं गए॥१८६॥ 
परेड निसान थाउ राड श्रवधदहि चलते । 
सुरगन वरपदहि' सुमन सगुन पवर्हिं भले ॥ १-६० ॥ 
जनकं जानकिदहि भेटि सिखाई सिखविन ॥ 
सहित सचिव गुर्‌ वंधु चले परहंचावन ॥ १९६१ ॥ 
प्रम पुलकिः फह राय ““फिरिय श्रव राजन ॥॥* 
करत परस्परे चिनय सफल गुनभाजन \॥ १६२ ॥ 
क्ेड जनक कर जेरि ““कीन्ह मोदिं श्यापन ॥ 
^ रधु-कुल-तिलक सदा तुम्ह उथपनथायन ।1 १६३२ ॥ 
विल्लम न मानय मेरजे वोल्ि धटा्य्दे ॥ 
प्रभुप्रसाद जस जाति सकल सुख पाय?” ॥ १८४ ॥ 
पुनि वसिष्ठ भ्रादिक युनि वंदि महीपति ॥ 
-गदि कौसिक फँ पाय कीन्ह विनती श्रति | १६५ ॥ 
माईइन्द सहित बहोरि बिनव रघुवीरदि ॥ 
` गदगद, कंट नयन जलल, उर धरि धीर ॥ १.६६ ॥ 
“कृपास्िघु सुखसियु सुजान-सिरोमनि ! ट 
तात ! समय सुधि करवि दोह दाव जनि ॥ १-९६०७ ॥ 


९ 


सेलसो-प्रयावल्ली 1 


जनि द्याह छोड चिनेय सुनि रघुवीर बहु विनती करी 1 
मिलि भेदि सरित सनेद फिरेऽ विदेह मन धीरज धरी ॥ 
से समै कहव न वनत कुं सव जुषन भरि करना रदे । 
तव फीन्ह फोसलपति पयान निसान वाजे गहगद्े । १६८ ॥ 


पंथ मिल शरुनाथ दाथ फरसः किए । 

डटि श्रांखि देखाई फोप दारुन किए । १८६ ॥ 
गाम कीन्ह परिताप राप रसि परिहरि। 

चलते सैपि साग सुफल लोचन करि \॥ २०० ॥ 
रघुचर-भुज-वल देखि इद्धा वरातिन्दं । 

मुदित राउ लखि सन्युख विधि सव भांतिन्दे ॥२०१॥ 
एहि विधि व्याहि सकल सुत जग जक्ष द्वायड । 
मगक्लोगनि सुख देत श्रवधपति श्रायउ ॥ २०२ ॥ 
देहि सुमंगल सगुन सुमन सुर वस्पर्हि । 

नगर कोलाहल भयउ नारि नर हरपि ॥ २०३ ॥ 
घाट घाट पुर द्वार वजार वनावदहि। 

वीथी सीचि सुर्गध सुमंगल गावहि ॥ २०४ ॥ 

चैक पूरैः चारु कलस ध्वज साजहि 1 

विचिध प्रकार गहगहे वाजन वाजर्हिं ॥ २०५॥ 

वंद नवार चितान पताफा घर धर । 

रोप" सफल सपल्लव मंगल तरुवर ॥ २०६ ॥ 


मग्न विटप मजु विपुल दधि दूव अच्छ रोचना} 

भरि थार श्रारति सजर्हिं सव सारंग-सावक-लोचना ॥ 

मन सुदित कौसद्या सुमित्रा सकल भपत्ति-मामिनी। । 

सजि साजि परिखछन चली रामह मत्त-कुजरगामिनी ॥ २०७ ॥ 


वघुन्ह सहित सुत चारि मातु निहारहिं । 
वार्ह वार आरती सुदिव उचारहि 11 २०८ ॥ 


जानकी-मंगल्त । ६2 


करहि" निद्धावरि चिनु दिल मगल युद भरी । 
दुल दुलदिनिन्द देखि प्रेम-पयनिपि परीं ॥ २०८६ ॥ 
देत पाद प्रसभ चली तै सादर । 
उमगि चल्तेऽ श्रारमेद भुवन युर बादर ॥ २१० ॥ 
नारि उदार उवारि दुल्तदिनिन्द्‌ दैखदिं । 
नैनलाहु लकि जनम सफल करि लेखदि ॥ २११ ॥ 
यन श्रानिं सनमानि सकल मंगल किए । 
वसन फनेक मनि पनु दान विप्रन्द दिए ॥ २१२॥ 
जाचक कौन्दे निद्ाल श्रसीसदि जरह तहे । 
“पूजे देव पितर सव राम-उदय कर्द ॥ २१३ ॥ 
नेगचार करि दीन्ह सबहिं पहिरावनि । 
समधो सकल सुश्रासिनि गुरुविय पावनि ॥ २१४ ॥ 
जरी चारि निारि श्रसी्षत निकसददिं। 
मनर छमुद विधु-उदय सुदित मन निकसदिं ॥ २१५॥ 
विकसदि" कसर जिमि देखि विरु भइ प्रवध सुख सभाम । 
एदि रवि राजविवराद याब सकल कवि कीरति नई ॥ 
उपवीत श्याह उका जे सिय राम मंगल गावी । 
तुलसी सकल कट्यान ते नर नारि श्रुदि् पावदी ॥ २१६॥ 


रामान्ञा-परद्न 


रासार्ता-्डन 





` श्रष्टोत्तर संत कमल फल, युटो सीनि प्रमान । 
सप्त सप्ते तजि सेप को, रसै सघ बि्तमान ॥ 
प्रथम सर्म जा सेष रह, दूजे सप्तक दाद्‌ । 
तीजे दादा जानिए, सगुन बिचार सेई ॥ 





प्रथम स्म 


सप्तक 
मानि विनायजु श्रेय रचि, गुरु दर रमा रमेस 1 
सुभिरि करहु सय काज सुम, मेगल देस विदेस ॥ १ ॥ 


गुरु सरस सिधुरवदन, ससि पुरस रि सुरगाई 1 
सुमिरि चल मग सुदित मन, हेाददि सुत दाद्‌ ॥ २॥ 


दत उुत्तसी-प्रथावल्ती । 


गिरा गौरि शुरु गनप़ं हर, संग मंगलमूल 1 

सुमिरत करतल सिद्धि सव, हई ईस नुक ॥ ३ ॥ 

भरत भारती रिपुदवलु, गुरु गनेस बुधवार 1 

सुमिरव सुलभ सुधरम फल, विया विनय विचार {॥ ४ ॥ 

सुरगुरं गुरु सिय राम ग, राड गिरा उर अनि 

जो कष्ट फरिय सो होई सुभ, खुलर्दिं घ॒मंगृल खानि (1 ५॥ , 

सुक्र सुभिरि ङ सारदा, गनयु लपु ्सुमोन । । 

किय काज सयु साज भल, निषटदहि नोक निदान ॥ ६॥ 
/ सुलसी दुह्तसी राम सिय, सुमिरि लपन दमुमान 1 

काञ्जु विचारे से करहु, दिवु दिवु वड कल्यान ॥ ५ ॥ 

सप्तक 

दसरय राज न ईैति-भय, न दुल दुरित टुकाल । ` 

प्रमुदित प्रजा प्रसन्न सव, सव सुख सदा सुकाल 1 १ ॥ 

कौ सखल्यापद नाद्‌ सिर, सुमिरि सुमि्रापाय । 

करहु काज मंगल कुसल, विधि हरि संभ्ु सदाय ॥ २॥ 

विधिबसर चन गया फिर, दीन्ह शध सुनि साप । 

से शुनि विपति विषाद बड़, प्रजहि सोक संताप ॥ ३॥ 

सुतददितं विनती कीन्दि देप, कुलणु कष्टा उपा । 

दष्हि भत संतान सुनि, प्रमुदित कोसलराउ ॥ ४ ॥ 

पुत्रजारु करवाई ऋपि, राजदि दीन्द प्रस्राद । 

सकल-सुमंगल-मूल जग, भू सुर-भासिरयाद ॥ ५॥ 

रामजनम्‌ घर घर्‌ थवघ, मंगले गान निसान । 

सुन सुद्ावन दई सुंठ, मंगल्-मेद-निधान ॥ ६ ॥ 

रामु भसतु सानुज लपन, दस्षरघ वालक चारि । 

सुलसो सुमिरद सरन सुभ, मंगत कव पचारि 11 ७ ॥ 


7 


रामाज्ञा-प्रभम । ६ 


सष्ठक~-३ ' 
भूप भवन भाइन्ह सहित, रघुवर बाल विनोद । 
सुमिरत सव कल्याल जग, पग पग मंगल मोद ॥ १ ॥ 
करनवेध चूडाकरन, श्रीरघुबर-उपवीत । 
समय सकल कल्यानमय, मंज्॒ल मेगल गीत ॥ २ ॥ 
भसत सनचूसूद्न लषन, सहित सुमिरि रघुनाथ । 
करहु काज सुभ साज सथ, मिलहि सुमगल साथ ॥ ३ ॥ 
रामु लपनु कौसिक सहित, सुमिरहु करहु पयान । 
लच्छि-साम जय जगत जसु, भगल सगुन प्रमान 1 ४1 
सुनि मखपाल् कृपाल प्रयु, चरनकमल उर श्रा । 
तजहु सोच संकट ॒मिटिद्धि, सदय सगुन जिय जाल ॥ ५। 
दानि मीचु दारिद दुरित, ्रादि-्रत-गत वीच । 
राम बि्रुख श्रघ प्रापने, गए निसाचर नीच ॥ ४ ॥ 
सिल्ला-साप-मोचन चरन, सुमिरट उलसीदास 1 
तजह सेच संकटं भिटिदहि, पूजिहि मन कै पासं ॥ ७॥ 





सप्तक-४ 


सौय-स्वयेवर समउ भल, सुन साध सव काज । 
कोरति विजय बिवाह विधि, सकल सुंगल साज ॥ १ ॥ 
राजते राजसमाजं मर्ह, राम भंजि भवचण्प । 

सगुन सुहावन लासु वड़, जय पर-सभा प्रताप ।॥ २ ॥ 
लाभ मोद मंगन्त श्रवधि, सिय रघुबीर विबाहु । 

सकल सिद्धिदायक समड, सुभ सव काज उह ॥ ३ ॥ 
कोसल्ञपालक वाल्ञ उर, सिय मैली जयमाल । 

समड सुहावन सगुन भल, युद मेगल सव का ॥ # ॥ 


व॒ललसी-पंथावली । 
हरपि वि्ुध धरपद सुमन, संग गान निसान । 
जय जय रविक्घुल-कमल.रचि, मंगल-मोद-निधान ॥ ५॥ 
सतानेद पटये जनक, दसरथ सदिव समाज । 
श्राय तिरहुति सगुन सुभ, भए सिद्ध सव काज ॥ ६॥ 
दसरथ पूरन परव-विधु, उदिव समय संजेाग । 
अनकनगर खर कुमुदगन, तुलसी प्रयुदित लोग ॥ ७ ॥ 





सप्रक-भ 


मन म्तीन मानी महिष, फक कौकनद्‌ बरद । 


` सुष्टद समाज चकोर चित, प्रमुदित परमानैद ॥ १ ॥ 


तेहि श्रयस्तर रावन-नगर, श्रसगुन श्रसुभ श्रपार । 
दाहि हानि-भय-मरन-दुख-सूचक वारहि चार्‌ ॥ २॥ 
मु माधव दसरथ जनक, मिल्लव राज ऋतुराज । 

सशुने सुवने नव दल सुतस, पलत फलत सुकाज ॥ ३ ॥ 


„ बिनय-पराग सुप्रभ रस, सुमन सुभग सवदि । 


कुसुमिते कोाजे रसात तरु, सगुन सुकाकिल्ल-नाद्‌ ॥ ४ ॥ 
उदित भाुद्कल-भाल लखि, लुकं उलूक नरे । 

गए वाह गरूर पति, धु मिस हये महेस ॥ ५ ॥ 

चारि चारं दसरथ रवर, निरखि सुदिख पुर ल्लोग । 
केासलेस भिथिलेस को, समउ सराहन जोग ॥ ६ ॥ 
एक विताने चिवाहि सव, सुचन सुभग रूप । 

सुलसी सदिव सभाज सुख, सुकृत-सिघु दर भूप । ७ ॥ 


रामाज्ञा-प्रभ | ७१ 


सप्तक 
दाहज मयड श्ननैक विधि, सुनि सिहार्दि' दिसिपात । 
- सुख सपति संतेपमय, सगुन सु्मगल-माल ॥ १ ॥ 
वर दुलदिनि सव परसपर, सुदित पाइ मनकमि । 
चार चारि जोरी निरखि, दुद समाज प्रभिराम ॥ २ ॥ 
चारि दबरर वियादि पुर, गवमे दसरय राउ । 
भए मञ्चे मगल सर्गुन, गुरु-सुर-सभु-पसाड ॥ ३ ॥ 
पंथ परसुधर श्रागमनु, समय सोच सव काहु । 
राजसमाज निपाद बड़, भयवस भिरा उद्वाह ।॥ ४॥ 
रोप कलुप लोचन श्रूकुरि, पानि परसु धलु वान । 
काल कराल विल्लोकि युनि, सेव समाज बिलखान ॥ ५॥ 
प्रयु संपि सारंग खनि, दीन्ह सुरासिरवाद । 
जय मगल सूचक सगुन, राम-राम-संवाद ॥ ६ ॥ 
अवध श्रनैद बधावनेा, मंगल गान निसान । 
तुलसी सीरन कलस पुर, वर पताक वितान ॥ ७॥ 





सप्तक-५ 


साजि सुमंगल आरती, रहस विवस रनिबासु । 

सुदित मादु परिदन चलती, उमगत हृदय हुलासु ॥ १॥ 
करदं निद्ावरि श्रास्ती, उमगि उमगि श्रनुराग । 

"चर दुलदिनि अ्रनुरूप लखि, सखी सराहर्हिं भाग ॥ २ ॥ 
सुदितं नगर नर नारि सव, सगुन सुंगल मल्ल ! 

जय धुनि सनि सुर दुंटुभी, बाजदहिं' घरपर एल ॥ ३ ॥ 
आए कोसलपाल पुर, सल समाज समेव । 

-समउ सुनव सुमिरत सुखद, सकल सिद्धि सुभ देत ॥ ४ ॥ 


७२ उलसी-परयावलौ 1 


रूप सील बय वंसरुन, सम विवाद भये चारि । 
सुदित रोड रानी सकल, सुक्ल त्रिपुरारि ॥ ५॥ 
विपि दरि दर श्रनुककूल रति, दसरथ राजद श्राजु । 
देखि सरहद सिद्ध. सुर, सेपति समडउ समाज ॥ द ॥ 
सुन प्रथम उनचास सुभ, तुलसी भ्रति श्नभिराम । 
सव प्रसन्न सुर भूमिसुर, गगन गंगा राम्‌ ॥ ७॥ 


दवितीय सरग 


सप्तक-१ ~ 
समय राम-ज्ुबराज कर, मंगल-मेाद-निकंतु । 
सरान सुदाबन संपदा, सिद्धि सुंगल हेतु ॥ १॥ 
सुर-माया-वस केकयी, कुसमय कौन्हि कुचालि । 
कुटिल नारि मिस हाई खल, प्रनभल श्राजु किं कालि ॥ २॥ 
कुसमय सरन कोटि सम, राम-सीय-वनवास । 
अनरथ अ्रनभल्त-श्रवधि जग, जानव सरबतस्त-नास ॥ २ ॥ 
सेचत पुर परिजन सकल, विकल राड रनिवास । 
छले-म्ीन मन तीयमिस, विपति विषाद विनास ॥ ४ ॥ 
लपन-राम-सिय-बनगमनु, सकल श्रममगल मूल । 
सोच पोच रस्ता वत्त, कुसमय ससय सूल ॥ ५ 11 
प्रथम वास सुरसरि-निकट, सेवा कौन्दि निपाद । 
कह सुभासुभ सगुन फल, विस्मय हर्ष विषाद्‌ ॥ ६ ! 
चनल्ते नहा भयाग प्रभु, लपन सीय रधुराज । 
उलसी जानव सगुन फल, ठेइिहि साधु समाज ॥ ७ ॥ 


सप्तक-र्‌ 
सौय रामु लोने लधनु, चापस-येष श्रनुप । 
तप तीरथ जप जाग रिव, सुन सुमंगल शूप \ ११1 
सीता लपन समेत प्रमु, जयुना उतरि नदा३ ! 
चले सकल संकट समन, सगुन सुमंगरल पाई 1 २॥ 


७४ 


तुल्लसी-मथावन्ली । 


शप्रचध साक-संताप वस, चिकूल सकल नर नारि 1 

वाम विधाता राम चिनु, मागत मीचु पुकारि॥ ३६ 
लपन सीय रघुवंसमनि, पथिक पाय उर श्रानि । 

चल्लहु सरगम मग सुगम सुभ, सगुन सुरमगल खानि ॥ ४॥ 
ग्राम-नारि-नर युदित्त मन, लपन राम सिय देखि । 

दाह प्रीति पदिचान वितु, मान विदेस विसेपि ॥ ५॥ 

चन सुनिगन रामर मिलहि , मुदित सुकृत फल पाई । 
सगुन सिद्ध साधक दरस, श्रभिमत रह्‌ ग्रघाई ॥ ६ ॥ 
चित्रकूट पयतीर प्रभु, वसे भसुकुल-भालु । | 
ठुलसी वप जप जाग हित, सगुन सुमंगल जाल ॥ ५ ॥ 





सप्रक-र 
हंसवंस-प्रचतंस जव, कन्द वास पय पास । 
तापस साधक सिद्ध सुनि, सव क' सगुन सुपास ॥ १॥ 
चिटप वेलि एलं फलि, जल थल विमल भिसेपि । 
सुदिते किरात विहंग शग, मंगल-मूरत्ि देखि ॥ २॥ 
सचति सीय सराज-कर, वये विटप चट बेलि । 
सभ सुका किंसानरहित, सगुन सुमंग्त केलि ॥ ३ ॥ 
इय हांक फिरि दखिन दिसि, दरि हेरि दिदिनात । 
भये निपाद विपाद्‌-वस्र, श्रवध सुमति जातत ॥ ४ ॥ 
सविव सेच व्याकुल सुनत, असगुन अवध प्रवेसं । 
समाचार सुनि सेकवस, माँग मीच नरे ॥ ५ ॥ 
राम राम कदि राम सिय, रामसर भयं राड । 
सुमिरहु सीता राम श्रव, नाहिन शरान उपाड ॥ ६1 


ˆ -रामविर्ह दसखरमरमु, युनि मन ज्रगम सुमीचु 1 


चुलसी मंगल मरन-वर, सुचि सनेद जल सीचु ॥ ७॥ 


रामान्ञा-प्रत्र । ७१ 
स्क 
-धीर्‌ वीर रघुवीर श्रिय, सुमिरि समीरकुमार 1 
श्मगम सुगम सव काज करु, करतल सिद्धि धिचारु 1 ११ 
सुमिरि सत्रुसूदम-चरन, सगुन सुमग्त मानि । 
परपुर यषद-विवाद-जय, जूभ्र जुरा जय जानि ॥ २॥ 
सैवक सखा सुव॑घु दित, सगुन विचार विसेपि । 
भरत नाम गुनगन विमल, सुमिरि सत्य सव तपि ॥ ३॥ 
, सादिव समरथ सीलनिधि, सेवत सुलभ सुजान । 
राम सुमिरि सेश्य सुप्रभ, सर्युन कह कल्यान ॥ ४ ॥ 
सुशृत-सील-सेाभा-ञ्रवधि, सीय सुंगल खानि । 
सुभिरि सुन तियधरम दित, कदय सुर्मगल जानि ॥ ५॥ 
ललित लपनमूरति हृदय, भानि धरे धटुधान । 
करह्र काज सुभ सगुन सव, युद मगल कल्यान ॥ ६ ॥ 
रामनाम पर रामते, ग्रीति प्रतीति भरोस । 
सो उुलसी समिरत सकल, सगुन सुर्मगल फास ॥ ७ ॥ 


सप्तक~-५ 

शुरू श्राय आए भरत, निरखि चगर-नर-नारि । 

स्लुज सेचत पोच विधि, लोचन मोचत वारि ॥ १॥ 
भूष-मरन प्रभु-बन-ग यसु, सव विधि शवथ अनाथ 

रोव सुभि क्ृमातु-कृत, मजि हाथ धुनि माथ ॥ २॥ 
येदःव्रिहित पितु-करम करि, लिये संग सव ज्लोग । 

चक्षे चित्रकूटं भरत, व्याकुल राम-विचाग ॥ ३ ॥ 
राम्दरसु हिय हु बड़, मूपति मरन विपाट 1 

"सेचत सकलं समाज सुनि, राम-मरत-सेवप्टु । £ ॥ 


५७६ 


तुलसौ.प्रथावली । 
सुनि सिप ञ्मासिप, पोँवरी, पाद, नाई पद माथ 1 
चले श्रवध संतापयस, विकल लोग सव साय ॥ ५॥ 
भरत-नेम चत धरम सुभ, रामचरन-ग्रनुराग । 
सगुन समुक्ि साहस करिय, सिद्ध हाई जप जाग ॥ ६ ॥ 
चित्रकूट सव दिन वसत, प्रभुसिय पन समेत । 
रामनाम-जप जापकहि, तुल्लसी श्रमिमत देत ॥ ७ ॥ 





सप्तरक-द 
पय पावनि, बनभूमि भलि, सै सुददावन पौठ 1 
रागि सीर बिसेपि थलु, बिपय-विरागिहि मीठ ॥ १1; 
फटिक-सिला मंदाकिनी, सिय-रघुबीर-विदहार । 
रामभगत हित सगुन सुभ, भूतल भगतिर्भेडार 1 २॥ 
सगुन सकल-संकट-समन, चित्रकूट चलति जाहु 1 
सीता-राम-प्रसीद्‌ सुभ, लघु साधन षड्‌ लाह ॥ ३ ॥ 
दिये भ्रत्रितिय जानकि, बसन चिभूपन भूरि । 
रासछ्ृपा संतोष सुख, हेदि सकल दुख दूरि ॥ ४ ॥ 
काककुचालि, विराधवध, देह तजी सर्भंग । 
द्वानि-मरन-सूचक सगुन, श्रनरथ-रसुभ-प्रसंग ॥ ९. 1 
राम लपन सुनिगन मिलन, मंजुल मंगल-मूल । 
सत समाज त्तव हाद जव, रमा राम अनुकूल ॥ ६ ॥ 
निक्ते कुभसंभव सुनिदि, लपन सीय रधुराज । 
वलसी साघु-समाज-सुख, सिद्ध दरस सुम काज । ७1 





सप्तक-७ 
सुनि सुनि श्राय प्रमु क्रिये, पंचवटी वसवा । 
भई मदि पावनि परसि पद, भः सव भाँति सुपासर ।॥ १॥ 


रामाज्ञा-प्रन्न। ७७ 


सरित सरोवर सजल सथ, जलज विपुल वहुरंग । 
समडउ सुहावन सुन सुभ, राजा प्रजा प्रसंग 1 २॥ 
विटप वेलि पएरलहिं फलर्हि, सीवल्ल सुखद समीर । 
यदित विर्हैग सग मधुप गने, वनपालक दो बौर ॥ ३॥ 
मेोदाकर गोदावरी, विपिन सुखद सब फाल । 

निर्म॑य युनि जप तप कर्हि, पालक राम कृपाल ॥ ४॥ 
ट गीध रघुराज सन, दुरहै दिसि दय हुलासु । 

सेवक पाई सुखादिवदि, सादिव पाई सुदासु ॥ ५॥ 
पृं पठाव सुनितनय, श्रागम निगम पुरान । 

संगान सविया लाभदिते, जानव समय समान । ६ ॥ 
निजकर सचति जानकी, तुलसी लाई रसाल । 

सुभ दूती उनचास भलि, घरपा कृपी सुकाल ॥ ७ ॥ 


तृतीय सर्ग 


सप्तक 
दंडकयन पावन-फरन, चरन-सरेजे प्रभा । । 
ऊसर जामि, खल्ल तर्द, देद् रंक ते' राड ॥ १॥ 
करपटर्ूप मन-मलिन गद्‌, सूपनखः प्रमु पास । 
छुसंगुन कठिन कुनारि-कृत, कलह कल्युप उपास ॥ २ ॥ 
नाक कान चिनु विकल भई, विकट कराल कुरूप 1. 
कुसंगुन, पाड न देव मर, पग पग कंटक कूप ॥ ३॥ 
खर दुषन देखी दुखित, चते साजि सव साज 1 . 
अनन्रथ अरसगुन श्रव श्जुभ, अनमल अखिल अकाज ॥ ४॥ 
कडु कुटाय करटा रटहि, फेकर्िं फेर ऊुभाँति! 
नीच निसाचर मीचु-बस, अनी मदमद माति ॥ ५॥ 
राम-रष-पावक प्रबल, निसिचर सलभ समान । 
लसत परत्त जरि जरि मरत, भये भसम जगु जान ॥ ६ ॥ 
सीता लपन समेव प्रमु, सदत तुलसीदास । 
इरत सुर वरपत सुमन, सगुन सुर्मगल्न वास ॥ ७ ॥ 








सप्तक-र 
सुभट सहस चैगदह सहिव, माई कालवसर जानि । 
सूपनखा क्लंकहि चली, श्रसुम अरमगल-खानि ॥ १ ॥ 
वसन सकलं सेनित-समल, चिक्रट वद्म गतत गात 1 


- रवति रावन को सभा, तात मात, दा { भ्रत्त 1 २॥ 


रामाज्ञा-प्रन्न। र्ट 


काल कि मूरति कालिका, काल्लरातति विकराल । 

वियु पडिचाने लंकपति, सभा सभय तेहि काल ॥ २॥ 

सृपनखा सव भांति गत, सुम श्रमंगल-मूल । 

समय सादृसाती सरिस, सपदि प्रजहि प्रतिङल ॥ ‰ ॥ 

घरयस गवनत रावनहि, सगुन भए अपार । 

नीचु गनत सरि मीचुवस, मिलि मारीच विचार ॥ ५॥ 

इत रावन, उत राम-कर, मीचु जानि मारीच । 

कपट कनक-खग-वेप तव, कीन्ह निसाचर नीच ॥ ६ ॥ 

पंचवटी बट 'विटपतर, सीता लषन समेत । 

सोहत तुलसीदास प्रमु, सकल सुंगल देत ॥ ७ ॥ 
सप्तक्र-३ 

मायाखग प्रहिचानि प्रभु, चले सीयरुचि जानि । 

चंचक चौरं प्रपचकृत, सगुन कहव हिवदहानि ॥ १ ॥ 

सीयहरन भ्रवसर सगुन, भय ससय संताप । 

सारि काजहित निपट रत, प्रगट पराभवे पाप ॥ २॥ 

गीधराज रावेन समर, धायज्ञ वीर विराज । 

सुर सुजसु संप्राम मदि, मरनु सुसादिव काज ॥ ३॥ 

राम लपु वन वन विकल, फिरत सीय सुधि लेत । 

सूचत सरन विपादु बड़, श्रसुम श्ररिष्ट भ्रचेत ॥ ४ ॥ 

रघुवर विकल विग लखि, से। विल्लोकि दाउ धीर । 

सिय सुधि कडि “सिय एसः फहिः चजी देहे मतिधीर ॥ ५ ॥ 

दसरथ ते दस्षगुन भगति, सदित तासु करि का । 

सेचत वैधुसमेत प्रसू, कृपायिधु रघुराज ॥ ६ ॥ 

वुलसी सदिव सनेद निव, सुमिरहु सीताराम । 

सगुन सुमेगल सुम खदा, आदि मध्य परिनाम ॥ ७ ॥ 


सुल्तसी-भरथावज्ती । 


सप्तक 
सकल काज सुभ समउ भल, सगुन सुमगल जाड । 
कीरति विजय विभूवि मल्लि, दिय दसुमानदिं श्र ॥ १॥ 
सुभिरि सन्रुसूदन चरन, चलद कर सय काज । 
सनरु-पराजय निज विजय, सगान सुमगल साज । २ ॥ 
मरत नाम सुमिरत मिटर्हि, कपट कलेस कुचालि 1 
जीति प्रीति परतीति दित, सरन सु्मगल सलि ॥ ३ ॥ 
रामनाम कलि कामतरु, सकल सुंगल कंद । 
सुमिरत करतत्त सिद्धि जग, पग पग परमाननद ॥ ४ ॥ 
सीताचरन प्रनामु करि, सुभिरि सुनायु सनेम । 
सुतिय डहिं पतिदेववा, प्राननाध प्रिय प्रेम ॥ ५1 ` 
लपन्‌ ल्ललित्त मूरति मधुर, सुमिरहु सदित सनेद 1 
सुख संपति कीरति विजय, सगुन सुमंगल्ञ गेह ।। ६ ॥ 
चुलसी तुलसी मंजरी, मंगल मंजु मूल । 
दलत सुभिरत सगुन सुभ, कलपल्ता फल एूल ॥ ७ ॥ 


सुप्तक 


खलबलन श्रथ क्थ वस, परे सुव समेते ! 

सगुन सोच संकट कहव, भूत प्रत दुख देत 1 १॥ 
यई नीच सुमीतु सलि, मिटा महेग्युनि साप । 
विर्ुगमसन, सिय सेच सन, सगुन सभय संताप ॥ २॥ 
कदि सवरौ सव सीय~सुधि, प्रथु सराहि फल खात ! 
सोच समय सवोप सुनि, सरान सुमंगल वाच । ३॥ 
पवनसुबन खन भट भई, भूमिद सुधि षाद ! 
सेचविमोचन सगुन सुभ, मिला सुसेवक श्राद्‌ ॥ ४ ॥ 


रामान्ना-प्रञ्न । ८१ 


राम लखन हमान भन, दुद दिसि परम उकाह } 
मित्ता सुसाहिव सेवकदि, प्रभुहि सुसेव श लाह ॥ ५ ॥ 
कीन्ह सखा ुमरीव प्रभु, दौन्दि वर्हि रघुवीर । . 

सुम सनेह हित सगुन फु, मिटई साच भयभीर ।॥ ६ ॥ 
वत्तौ वालि बलसालि दलि, सखा कन्द फमिराज । 
तुलसी राम पाल को, विरद गरोवनेवाज ॥ ७ ॥ 





सप्क--६ 
व॑धुविरौध न छुसल कुल, सगुन कोटि कुवालि } 
रावमरवि के राहु से, भयो कालवस बालि ॥ १ 
कौन्ह वासर धरा निरखि, गिरिवर सायुज राम । 
काज विलंवित सगुन फल; दहि भल परिनाम ॥ २॥ 
सीय-सेाध कपि भाट सव, विदा किये कपिनाथ । 
जतन करु ्रालस तजघ, नाई रामपद्‌ माथ ॥ ३ ॥ 
हनूमान दिय हरपि तव, राम जोददारे जाई । 
-अंगलमूरति मारुतिदहि, सादर लीन्दे बुलाई । ४ 
इडे वानर भालु क्षव, अवधि गये विन काज ! 
जा श्राइहि से कालबल, कोपि कदा कपिराज ॥ ५॥ 
जान-सिरोमनि जाचि जिय, कपि यल-वुद्धि-निधानु । 
दीन्दिं सुष्रिका खदित प्रसु; पाई यदित हयुमाड ॥ ६ ॥ 
व॒ललसी करतरौ सिद्धि सव, सगुन सुमंगल साज । 
करि प्रनाम रामर्दिं चलहु, सदस सिद्ध सुकाज ॥ ७ ॥ 





सप्तक 
नाध हाय माथे धरेऽ, प्रसु-मदरी सुह मेलि ! 
चले सुभिरि सार्दगधर, ्नानिदि सिद्धि सकंलि ॥ १ ॥ 


वुलसी-पंथावसी 1 


संग नील न्त कुमुद गद, जामवतु जुवराज । 

चले रामपद नाई सिर, सरन सुमंगल साज ॥ २॥ 
पैडि बिवर मिलि चापसिदि, प्रच पानि, फलु खाद । 
सगुन सिद्ध साधक दसस, श्रभिमत दद्‌ श्रघाई 1 ३॥ 
चनयर विकल विपाद -बस, देखि उदधि अवगाह । 
श्रस्मजस वड्‌ सुन गत, विधिवस हे1€ निवाहे 1 ४ ॥ 
सव सभीत संपाति लखि, दहरे हृदय दरास । 

कहत परस्पर गीध-गति, परिहरि जीवन-श्रास ॥। ५ ॥' 
नव तसु पाद दैखाई प्रभु, महिमा कथा सुना । 

घर धीर सहसु करहु, युदित सीय-सुधि पाई ॥ ६॥ 
लसी रामप्रभाउ कहि, मुदित चलते संपाति । 

सुभ तीसर उनचास भल, सशन सु्मगल पोति ॥ ४ ॥ 


चतुर्थ सर्गं 


सप्क--ए 
रामजनम सुम सगुन भल, सकलं सुत सेखसारु । 
पुत्रलाभ कल्या बड़, मेगलचारु विचार ॥ १ ॥ 
द्सरथ कुलगुर की कृषा, सुतहित जाग कराई । 
पायस पाइ विभाग करि, रानिन्द दीन्ह बुलाई ॥ २॥ 
सव सगरम सेर सदन, सफल सुर्मगलखानि । 
तेजः प्रताप प्रस्ता, रूप न जादि वखानि ॥ ३॥ 
देखि सुहावन सपन सुम, सशुन सुमंगल्ल पाई । 
कर्हि भूप सन सुदित मन, दर्पं न हृदय समाई ॥ ४ ॥ 
सपन सरन सुनि राड कह, लरुरु-प्रासिराद । 
पूजिदहि सव भनकामना, सकर गौरिभरसाद ॥ ५॥ 
मासं पाख हिथि जोग सुभ, नख लगन अद बार । 
सकल सुमगल मूल जग, राम लीन्ह श्रवतार \! ६ ॥ 
भरत लपन रिपुदवन सव, सुवन सुमंगल'मूल । 
प्रगट भये छप सुकृतफल्, सुलसी विपि श्रुङ्कूल ।॥ ७ ॥ 


सप्रक--र 
घर घर ्रवेध यधावने, सुदित नगर-नर-नारि 
वरपि सुमन हरपि विदरुध, बिधि निषुरारि युरारि 1 १ ॥ 
मेगलगन निसान मभ, नगर युदित नर्नारि । 
भूप~सुकृतत-सुर्तर निरखि, फरे चार फल ष्वारि ॥ २ ॥ 
पुत्रका कल्यान प्प, दियै दान वहु भति । 
रस बियस रनिवास सव, सुद मंगल दिन राति ॥ ३ ॥ 


प्व 


तुलसी-धथावलौ । 
अनुदिन अवध वधन, नित नव मेगल मेद । 
सुदित मातु पिवु लोग लखि; रघुवर बालविनोदे 1 ४ ॥ 
करनवेध चूडाकरन, लीकिफ वैदिक काज । 
शुर्रायसु भूपति फर, मगल साज समाज ॥ ५ ॥ 
राज्ञ-्रजिर राजव रुचिर, केासलपालक वाल । 
जामु-पानि-चर चरित घर, सगुन सुरमगल माल ॥ ६ ॥ 
लहे मातु पि मागवेस, सुत जग जलपि ललाम । 
पुच्र-लाभ-हिवे सरन सुभ, तुलसी सुनिरहु रम ॥ ७ ॥ 


सप्रक--प 
याल विभूषन वसन धर, धूरि-भूसरि श्चग 1 
वाल्केलि रघुघरर करत, वा्र्वघु सव सेग ॥ १ 1 
रामं भरत लचिमन ललित, सज्समन सुभं नाम । 
सुमिरत देसय्थसुवन सव, पूजिहि सव मनकाम ॥-२ ॥ 
नस ललित, सील! लित, ललित रूप रघुनाथ । 
संद्ित वसन, भूषन ललित, ललित अनुज-सिसुं साथ ॥ ३॥ 
सुदिन साधि मंगल किये, दिये भूष ्रतय॑ध । । 
अवध चधाव विलोकि सुर, बरपत सुमने सुगंध ॥ ४ ॥ 
भूपति भूसुर भाद नट, जाचक पुर-नर-नारि । 
दिये दान सनमानि सच, पूजे कुल-प्रतुदहारि ॥ ५. ॥ . 
सखी सु्रासिनि चिप्रत्तिय, सनप्रानी सव राय । 
ईस मनाय भसौस सुभ, देदिं' सेद समाय ॥ ६ ॥ 
रमकाञे कस्यान सव, सण्न सुमंगलं मूर ! 
विरनौवहु बुलसौस सव, कदि सुर वरपर्िं एल ।1 ७॥ ` 


रामज्ञाप्र। पण्‌ 


सप्तक 

रामजनम सुभकाज सव, कत देवच्छपि श्राद्‌ 

सुनि सुनि मम दनुमान के, प्रम उरमेग न श्रमाई्‌ ॥ १॥ 
भरतु स्यामतन राम सम, सव्र रुन रूपनिधान । 

सैवक सुखदायक सुलभ, सुमिरत संव कल्यान ॥ २॥ 
तरलित क्लाहु कोने लपतु, लोयन-लाद्न निहारि 1 

सुत ललाम लालहु ललित, ले ललकि फल चारि ॥ ३॥ 
मंगलमूरति मोदमिधि, मधुर मनोहर वेष । 

राम-ग्रचुप्रह पुत्रफल, दोश्दि सगुन यिसंप ॥ ४ ॥ 
सघत मख महि जनकपुर, सौय सुर्मगलखानि 1 

भूपति पुन्य-प्रयोधि जनु, रमा प्रगट भई शानि ॥ ५ ॥ 
नाम सत्रुसुदन सुभग, सु खमा-सोल-निकेत । 

सेवत सुमिरत सुलभ सुख, सकल सुमंगल देत ॥ ६ ॥ 
बल्लिक कोसलपाल्न कं, सेवकपाल कृपाल । 

वुल्तसी मनमानस यसत, मंगल मंजु मराल ॥ ७ ॥ 


। सप्तक्र---भ 
जनकनेदिनी जनकपुर, जव ते प्रगरीं श्राईे 
तव ते सब सुख संपदा, श्रधिक श्रधिक श्रधिकाई ॥ १॥ 
सीय स्छर्यवर जनकपुर, सुनि सुनि सकल मरेस। 
शभ्राए साज समाज सजि, भूपन वसन सुदेस ॥ २ ॥ 
, चल सुदित कौसिक श्रवध, सगुन सुमंगल साथ । 
श्राए सुनि सनमानि गृह, श्राने कोसलनाथ ॥ ३ ॥ 
सादर सरह भांति खेप, पूजि पट्ुनदईं कीन्ह । 
विनय बडाई देखि युनि, श्रमिमत श्रासिप दीन्दि ॥ ४ ॥ ` 


वुलसी-प्र॑थावल्ली । 


सुनि मागे दसरथ दिये, रायु लखडु देउ माई 

पाई सशुस फल सुकृत-फल, प्रमुदित चलते सवाई ॥ ५॥ 
स्याम नैर किसर वर, धरे तूल धञुवान । ~ 
सादत कौखिक सदित मग, सुद मंगल कल्यान ॥ ६ ॥ 
सैल सरित सर वाग घन, खग विहंग वहुरंप । 

वुलसी दैखव जाते प्रमु, दित गाधिसुतं संग । ७ ॥ 





सप्तक---द 
लेत विलोचन-लासु सव, वड़भागी मगलोग 1 
रामकृपा दरस सुगम, श्रगम जाग जप जग ॥ १॥ 
जलदच्छैह खु मग अवनि, सुखद पवन श्रनुकूल । 
रपत बिघयुध विलोक प्रु, बरपत सुरतरु-पूल ॥ २ ॥ 
दले मक्षिन खल, राखि मख, सुनि सिप प्रासिप दीन्दि । 
विद्या विस्वामित्र सव, सथल संमरपित कीन्दि ॥ ३ ॥ 
श्रभय किए सुनि रासि भसु, धरे वान धु माथ । 
धनु मख कौतुक जनकपुर, चले गाधित साथ ॥ ४॥ 
गौतमतिय-तारने चरन, कमल श्रानि उर्‌ देषु 1 
सकल सुरमगल सिद्धि सव, करतल्ल सुन विसेषु ॥ ५॥ 
जनक पाई प्रिय पाहुन, पूजे पूजन जोग । 
चालक कोसलपात्त के, देखि मगन पुरलोरु 11 ६॥ 
संनमाने प्राने सदन, पूजे भति भरुराग { 
तुलसी मंगल सगुन सुम, भूरि मलाई भाग ॥ ७॥ 





सप्तक--७ 
फौसिक देखन धनुप मख, चलते संग दाउ माई । 
-यषर निरि पुर जारि नर, युदिव नयनफता पाद्‌ ॥ १॥ 


रामाज्ञा-प्रभ। ८७ 


भूपसभा भवचाप दलि, राजस राजकिसोर 1 

सिद्धि सुमेगल सगुन सुभ, जय जय जय सव प्रार्‌ ॥ २॥ 
जयमय मंजु्ञ माल उर, मंगलमूरति देपि । 

गान निसान प्रसून करि, मेगल मेद चिसेपि ॥ ३॥ 
समाचर सुनि श्रवधपति, प्राए सदिते समाज । 
प्रीति परस्पर मिलत युद, सशुन सुमंगल् साज ॥ ४॥ 
गामे निसान वितान धर, चिस्ये विविध विधान । 

चारि चिवाह उद्याह धट, कुसल फाज कल्यान ॥ ५॥ 
दादज पाद श्चन विधि, सुत सुतवघुन समेत । 
श्रवधनायु प्राए भ्रवध, सकल सुंगल छेत } ६ ॥ 
सौध चारं उनचास पुर, घर घर मंगलचार ! 

ठुलसिदि सव दिन दाहिने, देसरथ राजकुमार )} ७ ॥ 


पंचम सर्म 


सप्क--१ 

रामनाम कलि कामत्तर्‌, रामभगति सुरधेलु 1 
सगुन सुंगल मूल जग, शुरु-पद-पंकज-रेनु ॥ १॥ 
जल्लधि-पार मानस अगम, रावन-पालित लंक 1 
सेच विक्त कपि भालु सव, दुह दिसि संकट संक ॥ २॥ 
जामर्व्त हतु्म॑त बलु, कष्टा पचारि पचारि 1 ॥ 
राम सुमिरि साहसु करिय, मानिय दिये न दारि ॥ ३॥ 
रामकाजे ल्लगि जनय जग, सुनि दरे दयुमान 1 
हेद्‌ पुत्र फलु सरन सुभ, रम भगतु वल्लवान ॥ ४ ॥ 
कदत उदा .वड्ाइ कपि, साथी सकल प्रवोधि । 
लागत रामप्रसाद मोर्हि, गेपद सरिस पयोधि ॥ ५॥ 
राखि तापि सयु साथ सुभ, सशुन सुमंगल पाई ॥ 
कूदि धर चदि श्रानि उर, सीय सद्दित दोड भाई ॥ ६ ॥ 

हरपि सुमन बरपत विबुध, सगुन सुमंगल्त हात । 
` बुलसी प्रमु लेयेड जलधि, श्रुप्रताप करि पोत ॥ ७॥ 





। सप्तक--२ , 
राष्ुमातु माया-मल्लिन, मासी मारुतपूत । 
समय सगुन मारग भिलर्दि, छल मलीन खल धूत ॥ १ ॥ 
पूजा पाई मिनाकू पदं, सुरसा कपि संवादु । 
मारग श्रगम सद्दाय सुभ, दोइदि रामप्रसण्टु॥२॥ 


रामाज्ञाप्रत्न। ~> 


संका लोप लंकिनी, काली काल कराल । 

काल करालदि दौन्दि वलति, कालरूप कपिकाल ॥ ३ ॥ 
मसकरूप दसकंधपुर, निसि कपि घर धर देपि । 

सीय विलोक ्रसाक वर, हरप विपाद विसेपि ॥४॥ 
फरफत मेगल अग सिय, बाम विलोचन चाह } 

त्रिजटा सुनि कह सन फल, प्रिय संदेस बड़ ताहु ॥ ५॥ 
सगुन सुभि विजटा कति, सुच, सिय ! श्रवो श्राज्चु । 
भिलिदि रामसेवक् कदिहि, सल लप्ठ रघुराजु ॥ ६ ॥ 
ठलसी प्रयु गुनगन बरनि, श्रापनि वात जन।३ । 

ऊुसल्त खेम सुमोवधुर, रायु लपु दाउ भाई ॥ ७॥ 





सप्रक--र 

सुरुष जानकी जानि कपि, कदे सकल सेकंत । 
दीन्दि सुद्रिका, लीन्दि सिय, प्रीति प्रतीति समेत ॥ ? ॥ 
पाइ नाथ कर्‌ मुद्रिका, सियहिय हरष विपटु ! 
प्राननाथ प्रिय सेवकदि, दीन्ह सुश्रासिरवादु ॥ २॥ 
नाथ-सपथ प्न रोपि कपि, कहत चरन सिरु नाई । 
दिं बिलेव, जगदेव ! अरव, श्राह गयं दाउ भाद ॥ ३ ॥ 
समाचार कदि सुन? प्रभु, सानुज सदहित सहाय । 
श्राए भ्रव रघुवंसमनि, सोच परिदरिय माय ॥ ४॥ 
भए सोच संकट सकल, भषए सुदिन जिय जानु ] 
कौतुक सागर सेतु करि, ्राये कृपानिधानु ॥ ५ ॥ 
सकल सदलं जमराजपुर, चलन चदत दमक 1 

काल न देखत कालस, वोख-विलोचनःश्रषरु ॥ £ ॥ 
अ्रासिप अ्रायसु पाड कपि, सीयचखछ निर्‌ नरष । 

तुलसी राचन-बाग-फल, खातं वरद वराद ॥ <} 





दुलसौो-परपचली । 
सप्तक 

सूर-सिरोमनि साद्सी, सुमति समौरकुमार 1 
सुमिरत सव सुख संपदा, मुद-मंगकल्ल-दातार ॥ १ 1 
मचरुसमन पद-पंकरुहः, सुमिरि करहु सव काज } 
कुसल खेम कल्यान सुभ, सगुन सुर्मगल साज ॥ २ ॥ 
भरत भलाई की श्रवधि, सील सेद निधान । 
धरम भगवि भायप समय, सुन फडव कल्यानं ॥*३ ॥ 
सेवकपाल कृपालवित, रविकुल-कसवचंद । 
सुमिरि करहु सव काज सुभ, पग पग परमाननद ॥ ४॥ 
सियपद सुमिरि सुतीय दित, सगुन सुममगलं आन । 
स्वामि सेदहाभिल्ल, भाग वड, पुत्रकाञ्चे कल्यान ॥ ५॥ 
लद्िमन पदपेकज सुभिरि, सुने सुमंगल पाई । 
अय विभूति कीरति कुसल, भिमत लाभु श्रघाई ॥ ६॥ 
वुलसी कानन कमयन, सकल सुमंगल वास । 
राम-भगति-हित सगुन सुभ, सुभिरत तुलसीदास ॥ ७ ॥ 





सप्तक--५ 

रूख निपातत, खात फल, रक्तक श्रक्त निपाति । 
कालरूप विकराल कपि, सभय निसाचर जाति ॥ १॥ 
चनु उजारि जरेड नगर, कूदि कूदि कपिनाथ । 
हाहाकार पुकार सव, श्रारतं मारत माथ ।२॥ 

च बताई प्रवोधि सिय, राई गहे प्रु पाय । 

खेम छसस जय जानक, जय जय जय रघुराय \। ३ ॥ 
सुनि प्रय्ुदिव रघुवंसमनि, सुन सेन समेत 1 

वज्ञे सकल मगल सगुन, विजय सिद्धि कदि देत ॥ ४ ॥ 


रामाह्वा-प्रञ्न) ` १ 


रामपयान निसान नभ, वाजि गाज बीर । 

सगुन सुमंगक्ल समर जय, कीरति कसल सरौर ॥ ५॥ 

छृपासिषु प्रभु सिंधुसन, ममि पयु न देत । 

विनय न मानदं जीव जड़, ढादे वर्हि ्नचेत ॥ ६ ॥ 

. ला ला ल्लोचा कहत, मकरी कह देम । 

चलत विभीपन सान सुनि, तुलसी पुलकत पेम ।॥ ७ ॥ 
सप्रक--द 

पाहि पाहि रसरन-सरन, प्रनतपाल रघुराज । 

दिये तिलक तकेसु कहि, राम गरीवनेवाज ॥ १ ॥ 

संक श्रसुभ चस्चा चलति, हार, वाट, घर, घाट । 

रावन सहित समाज श्रव, जाहि घारह वार ॥ २॥ 

ऊकपात, दिकदाह दिनि, फेकरदहिं खान सियार 1 

उदित कौतु, गतदेतु म्हि, कंपति वारर बार ॥ ३ ॥ 

रामरृपा कपि भालु करि, कौतुक सागर सेतु । 

चलते पार वरपत विबुध, सुमन सुमंगल हेतु ॥ ४ ॥ 

नीच निसाचर मीचु-बस, चले साजि चतुरंग । 

प्रभु-प्रताप-पावक प्रचल, उदधि उदि परत पतंग ॥ ५॥ 

साजि साजि वाहन चलि, जातुधालु बलबातु । 

शअरसगुन श्रद्ुभ न गनिं गत, श्राई कालु नियराछ ॥ ६ ॥ 

लरत भालु कपि पुभट सव, निदरि निसाचर घोर । 

सिर पर समरथ राम सै, सादहिव, वुल्तसी तार ॥ ७ ॥ 
सप्तक--७ 

-मेघनादु, प्रतिकाय भट, परे महोदर खेत । 

-रावन भाई जगाई तव, कटा भरसेगु श्रयेव ।! १ ॥ 


# 24 


वुल्लसीप्रथावक्लौ । 


उदि विंसाल विकरान्ञ वड, कुभकरमु जयुहान 1 

लखि सुदेसख फपि भालु दल, जनु दुकाल सयुहान ॥ > ॥ 
रम स्याम वारिद सधन, वसन सुदामिनि मल्ल। - 
वर्पत खर हरपते विबुध, दला दुका दयाल 1 ३ ॥ 
राम रावनहि परसपर, हति रारि रन थोर 1 

ल्षरतत पचारि पचारि मट, समर सेर दुं मरोर । ४॥ 
बीस बाहु , दस सीसर दलि, खंड खड ससु कीन्ह । 
सुभट सिरोमनि लंकपति, पाष्धे पाड न दीन्ह ॥ ५॥ 
विबुध वजावत दुंदुभो, दरयत बरपत फूल । 

राम विराजत जीति रन, सुर सेवक श्ुकूल ॥ ६ ॥ 
लेका थापि विभीपनदिं, विबुध चस}ई सुवास 1 

दुलसी जय मंगल कुसल, सुभ पंचम उतचाख ॥( ७ ॥+ 


ष्ठ सा 


स्क--? 
रयुप्रर-प्ायसु श्रसमरपति, अमिय सचि कपि माल । 
सकल जिश्राये सान सुभ, सुभिरहु राम कृपालु ॥ १ ॥ 
सादर आनी जानकी, हनूमान प्रु पासे । 
प्रीति परस्पर समड सुभ, सगुन सुमंगल घास ॥ २॥ 
सीता-सपथ प्रसंग सुभ, सोत भयउ कसाय । 
नेम प्रेम अत धरम दित, सगुन सदावलु जालु ॥ ३ ॥ 
सनमामै कपि भालु सव, सादर साजि विमु । 
सीय सदित, सुज, सदल, चले भाटङल-भाद ॥ ४ ॥ 
हरपतं सुर, बरपत सुमन, सगुन सुरमगल गान । 
श्मवधनाथु गवने अवध, खेम कसल कल्यान ॥ ५ ॥ 
सिधु, सरोचर, सरित, गिरि) कानन, मूमिनिमाग 1 
राम दिखादत जनिकिहि, उमगि उमनि श्रनुणग ॥ ६ ॥ 
चुलसी मंगल सगुन सुभ, कहत जेएरि जुग हाय । 
हंस्ब॑स-श्रवतेंस जय, जय जय जानकिनाथ ॥ ७ ॥ 


सप्तक-र्‌ 
षध श्रनेदिते लोग सव, व्योम वि्लोकि विमायु । 
~ मनर कोकनद केक मन, मुदित उदित लखि भालु ॥ १ ॥ 
मिल्ले शुरुदि, जन, परिजन, भेदव भख सप्रोति । 
लपु राम सिय कुसल पुर, रए रिपु रन जोति ॥ २ ॥ 


तुतस-प्रधाच्ता 1 
उदवस ्रवथ अ्रनाध सव, श्रवदस। दुख दयि 1 
राम लपलु सीता सकक्ञ, विकल विपाद बिसेखि ॥ ३ ॥ 
मिली मातु, दित, मीत, गुरु, सनमाने सव लोग । 
सगुन समय विमय हरप, प्रिय संयोग वियोग ॥ ४ ॥ 
रमर श्रनैदित, युनि मुदित, सुदित भुवन दस्चारि। 
घर घर ्रवध बधावने, मुदित नगर-नर-नारि ॥ ५॥ 
सुदिन सेधि गुरु वेदविधि, किये राज-अभिपेक । 
सगुन सुमंगलं सिद्धि सव, दायक दादा एकं ॥ ६ ॥ 
भोति भाँति उपहार कद्‌, मिलत जुदारसे भूष । 
परिराए सममानि सव, वुलसी सगुम अनूप ॥ ७ ॥ , 


सप्तक-द 
जयधुरि गान निसान सुर, वरप सुरेतर ल । 
भये रामु राजा श्रचध, सगुन सुमगल मूल ॥ १ ॥ 
भध, विमीपन कोस पति, पूजे सहित समाज । 
भली मति सनमानि सव, विदा किये रघुराज ॥ २ ॥ 
रामराज संतेष सुख, घर, वन सकल सुपास । 
तर सुरतरु, सुरधेलु मदि; श्रभिमत भैग विलास ॥*३॥ 
रमराज सव काज करहु, नीक एक दी आक । 
सकल सगुन मंगल कुसल, दोइहि यारु न घांक ॥ ट 
क्ंभकरन रावन सरिस, मेचनाद सै वीर । 
टदे समूल विसाल चर, कालनदी के तीर ॥ ५॥ 
संद्रल सदुल रान सरिस, कवलित काल कराल । 
सेच पाच प्रघरुन श्रसुभ, जाय जीव जंजाल ॥ ६ ॥ 
अविवल.राज चिभीषनर्हि, दीन्द राज रघुसज । . 
्रजर्हःविसजत लंक पर, दुल्तसी सददित समाज ॥ ७1४ 


रामान्ञा-प्रञ्ना ५ 
सप्तक 

भं मंगल मैदमय, मूरति मरुतपृव 1 
सकल सिद्धि कर-कमल-तल, सुमिरत रघुवरदूत ॥ १ ॥ 
सगुन समय सुमिरत सुखद, भरत-प्राचरनु चारु । 
स्वामिधरम व्रत पेम दित, नेम निवाह निदार ) २ ॥ 
ललित लपन-लघु-वंधु पद, सुखद सुन सव काहु } 
सुमिस्त सुभे फीरति धिजय, भूमि प्राम गृह लाह । ३ ॥ 
रामच॑द्र-सुख-चंद्रमा, चित चकोर जब होई । 
रामराज सव काज सुभ, समञ सुहावन सेई !॥ ४॥ 
भूमिनैदिनी-पद्-पदटुम, सुमिरत सुभ सव काज ! 
वरषा भलि, चेती सुफल, श्रुदित प्रजा सुराज ॥ ५॥ 
सेवक, सखा, सूर्वधु हित, नाई लषलुपद माथु । 
कीजिय प्रीति प्रतीति सुभ, सगुन सुमंगल्त साथु ॥ ६ ॥ 
रामनाम रति नाम गति, राम नाम विखास। 
समिरत सुभ मेगल कसल, उलसी तुलसीदास ॥ ८ ॥ 





सप्तक--५ 

विप्र एक वल्लक मृतक, सेड रामदुश्रार । 

दंपति विल्लपत सोक रति, श्रारत्त करते पुकार ॥ १॥ 
राम सेच सकोच सव, सचिव विकल संवाय । 
वालक-मीचु श्रकाल्ञ भई, रामरज फेहि पाप ॥ २ ॥ 
बिषयुधं विमल बानी गगन, हेतु प्रजा ्रपचास्‌ । 
रामराज परिनाम मल, कौलजिय वेगि बिचार ॥ ३॥ 
कोसलमाल छृपाचु विव, बाद्तक दीन्द जिन्राद्‌ । 
सगुन कुसल कल्यान सुभ, रोगी उ नदाई ।। £ ॥ 


सुलसी-पर॑धावल्ली 1 
यालकु जिया विल्ञोकि सव, कदत उठा जनु सेई । 
सेच-विमोचन सगुन सुभ, रामकृपा मलं हाई ॥ ५॥ , 
सिल्ला सुतिय भई, गिरि तरे, ग्रत जिये जग जान ॥ 
राम-न्रनुप्रह सान सुभ, स्तम सकल कस्यान ॥ ६ ॥ 
फवट निसिचर विर्हेग खरग, किये साधु सनमानि 1 
वलसी रघुवर कौ कृषा, सगुन सुमंगक्षखानि ॥ ७ ॥ 





सप्तक--द 
सामराज राजत सकल, धरम-निरव नरनारि । 
रागनरेषपन देप दुख, सुल्लभ पदारथ चारि ॥ १॥ 
चग उलूक गर गये, श्रवध जहाँ रपुराउ 1 ॥ 
नीक सगुन, विवरिहि फगर, हाइहि धरम निग्राड ॥ २॥ 
जवी-खान संवाद सुनि, सगुन कव जिय जानि 1 
दंस-वंस-श्रचतंस-पुर, विक्लग हात पय पानि । ३॥ 
राम कुचरचा करदं सव, सीतदहि लाई कलंक । 
सदा श्रमागी क्षोग जग, कहत सकोच न संक ॥ ४॥ 
खती-सिरोमनि सीय तजि, राखि लेगरेचि राम । 
सहे दुसहं दुख सगुन गत, प्रियवियेोगु परिलाभ ॥ ५॥ 
वरने-घरम श्राखम-घरम, निरत सुखी सव ज्लोग । 
रामराज मंगल सगुन, सुफल जाग जप जाग ॥ ६ ॥ 
वाजिमेध ्रगनित किए, दिए दान बहु भौत्ति ) 
तुलसी राजा राम जग, सगुन सुमंगल पाति ॥.७ ॥ 
सप्तक--७ 
असमजसु बड़ सगुन गत, सीता-राम-चियेग । 
गवन विदेसे, कक्तेस कलि, हानि, परामव, रोग ॥ १ ॥ 


राप्र्ठा-प्रन्र) ॥ ~. 


मानिय सिय प्रपराध वितु, प्रभु परिहरि पधतात । 

रयै समाज न राजसुख, मन मलीन, छस गात ॥ २ ॥ 
पुत्रलाभ, व-कुस-जनम, सरन सुहावन ह्‌ । 
समाचार मेगल्न कुसल, सुखद सुनादहं कोई ॥ ३ ॥ 
सामसभा लव-कुस ललिव, किए राम-गुन-गान 1 
साज-समागम सगुन सुभ, सुजसं साभ सनमान ॥ ४ ॥ 
यालमीकि लवे-कुसं सहित, अ्रानी सिय सुनि राम} 
द्रदय हरु जानव प्रथम, सगुन सोक परिनाम ॥ ५॥ 
प्रनरथ श्रसशुन भ्रति धसुभ, सीता-श्नवनि-प्पेसु । 
समय साफ, संताप, भय, फलद, कलंक कलेसु ।॥ ६ ॥ 
सुभग सगुन उनचास रस, रामचरितमय चारु । 
राम-भगत ददते सफल सव, तुलसी विमल विचार ॥ ५ ॥ 


सप्तम सर्ग 


सप्ठक--१ 
राम लषनु साजुज भरत, सुमिरत सुभ सव काज । ` 
सादित प्रीति प्रवीति दित, सगुन सकल सुम काज ॥ १॥ 
सुख-मुद-मगल-कमुद-विधु, सगुन-सरारुद-भाय 1 
करहु काज सथ सिद्धि सुभ, श्रानि दियं दयुमान ॥ २ ॥ 
राजकाज, मनि, देम, दय, रामरूप रबिबार । 
फव नीक जयलाम सुभ, सगुन समय श्रनुहार ॥ २ ॥ 
रख गरस सेती सकल, बिप्र-काज सुभ साज । 
राम-श्रसुप्रहे सेोमदिन, प्रमुदित प्रजा सुरज ॥ ४ ॥ 
मंगल मंगल भूमिददित, खषदित जय सं्राम । ` 
सशुन चिचारब समय सम, करि गुर्चरन ्रनाम ॥ ५ ॥ 
चिपुक्त वनिज, विद्या, वसन, घुध विसेपि गृहक । 
सगुन सुमंगल कब सुभ, सुमिरि सीय रघुराजु ॥ ६ ॥ 
गुरुप्रसाद मंगल सकल, रामराज सब काज । 
जज्ञ, विवादह्‌-उदाह, चत, सुम तुलसी सेव साभ ॥ ७ ॥ 
सप्तक-२ 
सुक्र सु्मगल काज सव, कटय सगुन सुभ देखि । 
जंतर मंत्र मनि श्रैपपधो, सदसा सिद्धि विसेपि ॥ १ ॥ 
शामकूपा थिर काज सुभ, सनि-वासर बिखाम ; 
सह, मदि, गज, वनिज भल, सुख सुपास गृह थाम ॥ २॥ 
याह केतु उक्लटे चलद, सुम श्रमंगल सूल 1 
रु सड पापंड-प्रिय, असुर अमर प्रिकूल । ३ ॥ 


रामान्ञा-प्रभ्। + ~¬ 


समउ राहु रवि-गदु-मत, राजिं प्रजं फलस । 

सगुन सेच सकद विकट, फल कुप दुख देस 1 ४ ॥ 
राहु सम संगम विषय, प्रसगुन उदधि ्रमाधु ! 

ईति भीति खक दल प्रवल, सीददहिं भूर साधु 1 ५१ 
सात पांच प्रद एक थल, चलि वाम गति धाम । 

राज विराजिय समउ-गत्त, सुभदित समिर रम ॥ ६॥ 
सती चनि विद्या बनि, सेवा सित्तिप सुकाज 1 

तुलसी सुस्तरु सरिस सव, सुफल राम फे राज ॥ ५ ॥ 





सप्रक--३ 

सुषा, साधु, सुरतर, सुमन, सुफल खुहावनि घात । 
सलतसी सीदाएपति-भगति, सगुन सु्मगल्त सात ॥ १ ॥ 
सिद्ध समागम संपदा, सदन सरीर सुपास । 
सीताचाध-प्रसाद सुभ, सगुन सुमंगक्त वास्त ॥ २॥ 
कौसल्या कल्यानमय, मूरति करत प्रनासु । 

सरन सुर्मगल काज सुभ, कृपा करहि सियरासु ॥ ३ ॥ 
सुमिरि सुमित्रा नाम जग, जे तिय लें सुनेम । 

सुबन लखन रिपुदवडु से, पावि पति-पद-परेम ॥ £ ॥ 
देसरथ साम सुकामतरु, फतई सकल्ल कल्यान । 

धरनि धाम धन धरम सुख, सुत गुन रूप-निधान ॥ ५॥ 
कलद्धे कपट कलि कैक, सुमिरत काज नसा । 

दानि मीचु दारिद दुरित, श्रसगुन श्रसुभ श्रघाई ॥ ६ ॥ 
राम बाम दिसि जानी, लपतु दाहिनी मीर । 

ध्याने सरक्ल कल्यानमय, सुरतङ तुलसी तार ॥ ७ ॥ 





-१०० तुलसी-प्रथावली । 
सप्तके 

मध्यम दिन, सध्यम दसा, मध्यम सकल खमाज । 
नाइ माथ रघुनाथपद, जाव मध्यम काज ॥ १॥ 
हित पर वदृ विसोधु जव, अरमनदित पर तुरग । 

“ रामविमुख विधि बामगव, सरा श्रघाई श्रभाग ॥ २॥ 
छप देइ, पादय परो, विन साधन सिधि हे 1 

“ सीतापति सनमुख सुमति, जो कीजिय सुभ सेई ॥ २॥ 
परहित दित परिनामगत, वीच बीच भल पोच । 
सगुन दव रसं रामगति, कवि समेते सकोच ॥ ४ ॥ 
रमा रमापति गौरि दरु, सीताराम सनेहु । 
दपति-दित, संपति सकल, सगुन सुमंगल्त गेहु ॥ ५ ॥ 
प्रोति प्रतौति न रामपद, वो ग्रास, बड़कलोभ। `` 
नहिं सपने सतप सुख, जदं वहां मन छोभ ॥ ६ ॥ 
पय नाइ, फल खाई, जगु, रामनाम पर मास । 

“ सशुन सुमेगलल सिद्धि सव, करतल तुलसीदास ।॥ ७॥ 





सप्तक 

व्यड कलेस कारज श्रलप, घडो अरस, लु लाद 1 
उदासीन सीतारमन, समय सरिस निराह ॥ १॥) 
दस दिसि दुख दारिद दुरिि, दसद दसा दिन दष । ` 
"पौरे लोचन राम श्रव, सनयुख साज रूरोप ॥ २॥ 
खेदी घनिज न, भीख भलि, अफल उपायकदंव । 
छुसमय जानव, चाम विधि, रामनाम ्रवज्लंव | ३॥ 
पुरूपारथ स्वाथ सकल, परमार परिनाम । 

सुलभ सिद्धि सव सगुन सुभ, सुमिरत सीताराम 1 1४ ॥ 


रामान्ला-प्रभ } १८१ 


मारु भाग तजि भालथलु, भ्राससर प्रसे उपाड । 

श्पुभ श्रमंगलं सगुन सुनि, सरन राम के भ्राड ॥ ५॥ 
गड वरषा करषक विकल, सूत सालि सुनाज 1 * 

कुसमउ कृसगुन कलह कक्लि, प्रजहि कक्ष कुराज ॥ ६! 
वुलसी लसी राम सिथ, सुमिरद लपन समेत । 

दिन दिन उदउ श्र्नद व, सशुन सुसंगल दैत ॥ ७ ॥ 





सप्तक 

उद्वस अवधं नरे चिनु, देसे दुखी नर नारि । 

राजभंग कुसमाज चड़, गत अह-वालि विचारि ॥ १॥ 
भववध.प्वेस श्रनटुः धड़, सगुन सुमंगल माल । 
राम-तिलक-श्रवसर कहव, सुख सेताप सुकाल्त ॥ २॥ 
राम-राज-बाधक विबुध, कव सगुन सति भाउ । 

दैखि देवकरत दोप दुख, कीजिय उचित उपाड । ३ ॥ 

मद मंथरा मेदवस, क्टिल कौकरईं कीन्ह । 

भ्याधि विपति सब देवकृत, समय सरन कदि दीन्द ॥ ४ ॥ 
शमबिरद दसरथ दुखित, कति कोक काक्र । 

समय जाय उपाय सव, कंवल करमविपक्ि ॥ ५॥ 

क्षखन शम सिय बसत वन, विरह्‌-विकल पुर्तेग 1 

समय सगुन कष करमवस्ष, दुख सुख जग चियोग ॥ ६ ॥ 
लसी लाई रसाल तर, निज कर सचति सीय ! 

कपो सफल भल सरन सुभ, समडउ कद्व कमनीय ॥ ७ ॥ 
+ 





सप्रक-७ 
सुदिन साक पीथी नेवति, पुनि प्रमा सप्रेम 
सगुन विचार चारुमति, सादर संख सनेम ॥ १ ॥ 


१०२ वुलसी-मेथावली । 


सुनि गनि, दिन. गनि, धातु गनि, देहा दैखि विचारि 1 
देख, करम, करता, वचन, सरन समय श्रनुहारि ॥ २॥ 
सर्रुन सय ससि नयन शुन, श्वि श्रधिकं मयवान । 
हिद सुफल सुभ जासु जसु, प्रीति प्रतीति प्रमान 1 ३॥ 
शुर गनेस हरु गरि सिय, रायु लपु हमान ॥ 

तुलसी सादर सुभिरि सव, सगुन विचार विधालु ॥ ४ ॥ 
हनूमान साचुज भरत, राम सीय उर घ्रानि 1 

लषन सुभिरि वुलसी कष्टत, सगुन विचारं बलानि ॥ ५॥ 
जो अदि काजहि श्रुदहगद, से दाहा जच हे । 

सशुन समय सव सलय सव, कव रामगति भेद ॥ ६ ॥ 
शुन विखास, विचित्र मनि, सगुन मनोहर दार । 

लसी रघुबर-भगत-उर, विलंसत चिमल विचार ॥ ७ ॥ 


दोहावली 


दोहावली 


दोहा 
राम घाम दिसि जानकी लपन दाहिनी श्रेर । 
ध्यान सकल कल्यानमय सुरतरु तुलसी तार ॥ १ ॥ 
सीवा लपु स॑मेत प्रभु, सेहत दुलसीदास । 
हरपतत सुर, यरयत सुमन सशुन सुमंगलवास ॥ २ ।। 
पचबटी बटयिरप-तरु सखीता-लपन-समेव ! 
सोहत वुलसीदास प्रमु सकल सुमंगल दैत ॥ ३ ॥ 
चिधक्रूट सव दिन वसत, प्रमु सिय-लषन-समेत । 
रामनाम^जप जापक वुलसी प्रमिमत देत }} ४ ॥ 
पय श्रहार फल खाई जपु रामनाम पट मास। ` 
सकल सुमंगल सिद्धि सव करतल वु्तसीदास ॥ ५ ॥ 
रामनाम-मनि-दीप धरु जीह-देहरी द्वार । 
तुलसी भीवर वाहिरौ जै चासि उजियार ॥ ६ ॥ 
हिय निुन नयनन्हि सगुन रसना राम सुनाम 1 
मन पुर-संषुट लसत, तुलसी ललित ललाम ॥ ७ ॥ 
सगुन ध्यान सुचि सरस नरि, निर्युन मन वे दूरि। 
तलसी समिर राम को नाम सजीवन-मूरि ॥ ८ ॥ 
एक छन्न, इक सुककुटमनि, सब बरनन पर जाउ । 
व॒ल्तसी रधुबर-नाम के वरन विराजत दे{ड ॥ < ॥ ` 
रामनाम फो शक दै सथ साधन है सूल 1 





७=~वुरर = साना ¡ 


१०६ 


तुलतसी-प्रथावली 1 


“श्मक गये कछु दाय नदि श्रक रहे दसगून ॥ १०॥ 
नाम राम को कलपतर कलि कल्यान-निवास । 
जे सुमिरत भये भाग ते तुलसी तुलसीदास ॥ ११॥ 
रामनाम जपि जीद जन भए सुदरेत सुखसाल्ति । 
तुत्तसी इदां जो भरालसी गये प्रां की कालि ॥ १२॥ 
नाम गरीषनिवाज को राज देत जन जानि । 
, चुतलतसी मन परिद्र्त नदिं घुरविनि्मा की वानि ॥ १३॥ 
कासी धिधि वसि तनु तय हि तन तै प्रयाग । 
व॒लसी जो फल से सुलम रामनास-श्रनु साग । १४ ॥ 
मीठे भ्रस कठवति भरो रौताई अररु खेम । 
स्वारथ परमारथ सुलभ रामनाम के प्रेम ॥ १५॥ 
रामनाम सुमिरत सुजस भाजन भए कुजाति । ` 
ˆ ुतरुकं सुरपुर-राजमग लहत भुबन-विख्याति ॥ १६ ॥ 
स्तरास्थ सुख सपने नगम परमारथ न प्रवेस । 
रामनाम सुभिरत मिदि तुलसी कठिन कक्ञेस ॥,१७ ॥ 
भेर मरः सव कदं कसि तू को ? कहु निज नाम । 
यी चुप साधरि सुनि।सुमि कौ तुलसी जु राम । १८ ॥ 
` हम लखि लखदहि हमार, लखि इम हमार के बीच 1 
तुत्तसी श्रलखरि का लखदि १ रामनाम जपु नीच । १६ ॥ 
रामनामःप्रवल्ंव चिनु परमारथ की रास 1 
५वरषत वारिद-बूद गदि चादत चदन ्रकास || २० ॥ 
पुलसी हठि हटि कदत निव चित सुनि दित करि मानि 1 
लाभ राम सुमिरत बड़ वड़ो विसारे ठानि ॥ २१ ॥ 
विगरी जनम श्रनेकं को सुधर ्रवहीं भ्राज 1 
दादि राम को, नाम जपु बुलसी तजि छुसमाजु ॥\ २२ ॥ 





१इ--घुरदिनिभ्रा = घूर ( दद़ाखने ) में पदे दनि घुननेवाक्ली 1 , 


देदावली । १०७ 


प्रीति प्रतीति श्ुरीति सों रामनाम जपु राम। 
तुलसी तेरो है मलो श्रादि मध्य परिनाम ॥ २३॥ 
, दंपति-रस रसना, दसन परिजन, वदन सुगेद । 
तुलसी दरदित बरन सिसु संपति सहज सनेह ॥ २४ ॥ 
धरपाच्छतु रघुपति-भगति घुलसी साछि सुवास । 
रामनाम बर बरन जुग सावन भादी मास ॥ २५॥ 
रामनाम नरकेसरी कमककसिपु कलिका । 
जापरकजन पद्काद जिमि परल दलि सुरसाल् ॥ २६॥ 
रामनाम कलि कामतर सकल सुंगल कंद । 
सेमिरत करतल सिद्धि सव परग पग परमार्मदे ॥ २७ ॥ 
रामनाम कलि कामतर रामभगति सुरे । 
सकल सुर्मगल मूल जग गुरुपद-पंकज-रेयु ॥ २८ ॥ 
जथा भूमि सव बीज भे नखत-निवास श्रकासे । 
रामनाम सव धरम मेँ जानत तुलसीदास ॥ २६ ॥ 
सकल फामनादीन जे रामभगति-रसल्तीन । 
नामप्रेम-पीयुप-हद तिन किए मन मीन ॥ ३० ॥ 
ह्यराम से नाम वड्‌ वरदायक बरदानि 1 
रामचरिते सतकोटि महैः लिय मर्दस जिय जानि ॥ ३१॥ 
"सवरी गौध सुसेवकनि सुगति दीन्हं रघुनाथ । । 
नाञ्च उधारे श्रमित खल वेद-बिदितव गुनगाथ ॥ ३२ ॥ 
रामनाम पर राम तत. प्रीति प्रतीति भरोस 1 
से घुल्ञसी सुमिरत सकल सगुन-सुमंगल्त-कोस ॥ ३३ ॥ 
„ लेक विमीपन, राज कपि पति मारि, खग मीच । 
ल्हौ राम सों नामरपि चाहत तुलसी नीच !॥ ३४ ॥ - 
दरभ भरमगल श्रय ध्यसिल करन सकल कल्यान । 
२४-हरद्ित चरन = रामनाम 1 २६-सुरसारु = राषस ' ३ ऽ-एमचरित = रामायण 


#1 





१०८ वलसी-यंषावली । 


रामनाम नित कदत हर गावत षेद पुरान ॥ ३५॥ 

दुलसी प्रीति प्रतीति सीं रामनाम-जप-जाग । 

किष हेय विपि दाददिने देई श्रमामेदि भाग ॥ ३६ ॥ ` 

जलत थल नम्‌ गति श्रमितं श्रति, श्रग जग जी श्रसेक । 

तलतसी तसे दोनकरह रामनाम-गति एक ॥ २७ ॥ 

सम भयस, सम वल्ल, रामनाम विवास । 

सुमिरत सुभ मंगल छुसंल मोगत तुलसीदास । २३८ ॥ 

रामनाम रति, राम गवि, रामनाम विखासे 1 

सुमिरत सुभ मंगल कसल, दुद दिसि वलसीदास ॥ ३६॥ 

रसमा सांपिनि, वदन भिन्त, जे न जपि हरिनाम । 

वलसी भेम न राम सें वादि विधावा वाम ॥ ४० ॥ 

हिय काटषु, शृ नयन, जरड श्षो तन फेदि काम । 

द्रवं , सवदि, पुलकदि' नदी ठलसी सुभिस्त राम ॥ ४९१ 

रामदि" सुमिरत, रन भिरव, देत, परव गुरु पाय ।. , 

तुलसी भिन्दि न पुलक तसु ते जग जीवत जाय ॥ ४२॥ 
सारठा ५ 

हदय से इलिस समान जा न द्रवि हरिरुन सनत 1 

कर नं रामगुन-गान जीद से दादुरजीदे सम ॥ ४३ ॥ 

सवै न सलिल सनेह तुलसी सुनि रघुवीर-जस । 

ते नयना जनि देषु, राम करहु वर श्नांधरा ॥ ४४ ॥ 

रहै न जल भरि पुरि, राम ! सुजस सुनि रावरो । 

सिन श्रांखिन मे धूरि मरि भरि मूठ सेत्तिए ॥ ४५1 

यारक सुमिरत तैद हेरि विनर्दि सन्मुख सुखद 1 

क्यो न सभारदहि मेदि, दयार्सिघु दसर्छ कं १ ॥ ४६ ॥ 

सरादिव दैत सरेाष सेवक को पराध सुनि 1 

श्रषते द्रेखे देप सपनेहु राम न उर धरेड !1 ४७ 1 


देादाबली । १०९ 


देदा 

-तुलसी समहं श्रापु तै" सेवक को सुचि मीरि। 
सीतापति से सादिवहि कैसे दीस पीठि 1 ४८ 1 
ईुल्लसी जाके द्ौयगी श्वर वादिर दीठि ! 

सै कि फपालुदि देदगे फेवटपालदि पीटि ? ॥ ४८ ॥ 
प्रमु तसतर, कपि डार परर, ते किए श्रापु समान । 
वुलसी कर न राम सीं साहिब सीलनिधान ।। ५० ॥ 
रे मन} सवसं निरस द्र सरस राम से! दादि । 
मलो सिखाबन देत दै निसि दिन तुलसी तदि ।। ५१ ॥ 
हेरा चरि, तापि बरत, फरे पसारददि' हाथ ॥ 

- वुलसी स्वारथमीत सव, परमारथ रघुनाथ ॥ ५२॥ 
स्वारथ सीताराम सों, भरमारथ सियराम । 
वललसी तैश दूसरे द्वार फष्ौ कहु काम ॥ ५३ ॥ 
स्वार पर्मारथ सकल सुलभ एक दी भ्र । 

द्वार दूसरे दीनता उचित न दुलसी तेर ॥ ५४ ॥ 
वलस स्वारथ रामदहित, परमारथ रघुवरीर । 

-सेवक जाके लपन से पवनपूत रनधीर ॥ ५५॥ 
श्यो; जग वैरी मीन को, श्रु सदिव, बिल वारि । 

"यो तुलसी रघुवीर बिनु गति श्रापनी विचारि ॥ ५६ ॥ 
रामप्रेम चिनु दूरे, रामप्रेम ही पीन । 

-रुवर कबर्हंक करगे, तुलसी ज्यो जलं मीन ॥ ५७ ॥ 
एम सनदी, राम गति, रामचरन-रति जादि 1 

चुलसो फल जग-जनम फो दियो विधाता चादि ॥ ५८ ॥ 
श्राषु प्रापने ते" अ्रधिक जदि प्रिय सीताराम ! 

-तेहिके पग कौ पानहीं लुलसी ठनु को चाम ॥ ५६ ॥ 


११० 


॥। 


वुकल्लसी-प्रथावल्ली । 


खारथ-परमारथ-रदित सीताराम-सनेह । 
तुलसी सेए फलत चारि को फञ्च-दमार्‌ मते एह ॥ ६० ॥ 
जे जन रूखे चिषयरस, चिकने रामसनेह 1 
तुलसी ते भिय राम का, कानन वसदि" कि गेह ॥ ६१॥ 
जथा लाभ संतोष सुख, रघुवर-चरन-खनेह 1 

“तुलसी जै मन सद सम कानन वसह कि गेह !॥ ६२॥ 
तुलसी जौ राम सें, नार्दिन सदज सनेह । 
मूड सडायेा वादि ही, भाँड्‌ भये तजि गेह ॥ ६३॥ 
तुलसी श्रीरघुबीर तजि कर भरासे। श्र । 
सुख संपति की का चलती नरक नाहीं डर ॥ ६४ ॥ 
हलसी परिद्दरि दरि दरि पवर्‌ पूजि मूत 1 =, 
शत फजीहति होर्हिगे गनिका के से पूत ॥ ६५॥ 
सेए सीताराम नरि, भजे न शंकर गौरि। 
जनम वायौ वादि दी परत पराई पौरि ॥ ६६ ॥ 
वुलसी रि श्रपमान ते दद श्रकाज समाज ।' 
राज करत एज मिति गए सदल, सङ्कल क्षसराज्ञ ॥ ६५ ॥ 
तुलसी "रामह परिहरे निपट दानि सु श्रेः 1 
सुरसरिगत सेई सलिल, सुरा सरिख गंगो 1 ६८ ॥ 
राम दुरि. माया बटृति, घटति जानि मन माहि । 

“भूरि दति रवि दूरि लखि सिर पर पगतर दह ॥ ६६ ॥ 
सदिव सीतानाथ सें जव घदिरै श्रचुराग । 
तुलसी तवी माल ते” मभरि मागिहै माग 11 ७० ॥ 
करिह कोस्लनाथ सजि अवदि दूसरी प्रास 
जदा वद्य दुख पादै तव हीं वुलसीदासत ।॥ ७१ 11 





६२-दूद = घोट की उद्र इद च्छी चाट 1 
इ~र = श्चोका 1 मंसोम्ऽ = गंगोदक, शंगाज्ञटं । ˆ 


९ 


॥ । देददावल्ली । ११६ 
विध न दई“धन पाए, सायर जरै स नीर ! 
पर उपास कमैरषर जो विपच्छ रघुवीर ॥ ५२ ॥ 
चरा को गोबर मया, को चै, को करै प्रोति! 
लसी बु श्रनुभवदि श्रव राम-विमुख कौ सोति.॥ ५३ ॥ 


, सवदि सर्मरथहि सुखद प्रिय, अच्छम प्रिय दितकारि । 


कवु न काहि राम प्रिय वुलसी कहा विचारि ॥ ७४ ॥ 
उुलतसी उद्यम करम जुग जव जेहि राम सुदीरि । 

हौड सुफल सेई, ताहि सव सनयुख, प्रथु तन पीठि ! ॥ ७५॥ 
परेम-कामतरु परिहर्त, सेवेत कलिवरु ह ठ 1 

स्यारथ परमार्थ दत, सकल मनोरथ ठ ।1 ५६ ॥ 
निज दषलु, शुने राम फे सञुभो तुलसीदास । 

दोय भलो कलिकाल ह्‌ उभय लोक श्रनयास ॥ ७७ ॥ 
कै तों लागि सम प्रिय, कौ तू,परमु प्रिय दोदि। 
दुई मह सख्यै जो सुगम से कोवे तुलसी तौदि ॥ ५८ ॥ 
लसी दुई म॑ एक दी खेल, डि छल, खेद । 

कै करु ममता राम सों, कै ममता परदेलु ॥ ५ ॥ 


, निगम श्रगम, सादेव सुगम, राम साँचिल चाद । 


शु स्तन श्रवलोकियत सुलभ सवै जग माह ॥ ८०॥ 
सनयुख रावत पथिक ग्यां दिए दादि अम । 

वैसे होत सु श्रापको, त्यो ही तुलसी राम ।॥ ८१ ॥ 
राम-परम-पथ पैपिये दिये विपय तलु पीरि । 

वल्तसी कंचुरि परिहर हात सीप डीटि ॥ ८२॥ 


, लसी जलो विषय की, सुधा माघुरी मीरि । 


मलौ सुधा सहस्र सम रामभगति सुटि सौीटि ॥ ८३ ॥ 


७६-परहेलु = तिरस्छषर छर ¦ 
परे-खुधी = व्यथै । सीटिन्= सीरी, नीरस 1 


तुलसी-मरेयावली । 


सैसे वैस रावो फेवल फोसलपा्त । 

तै तुल्तसी को ६ भक्तो विहर लो तिह फाल ॥ ८४॥ 
दै दुली फे एक गुन श्रवगुननिधि करट लोग । 

भलो भसेसा रावरो राम रीभित्रे जोग ॥ ८५॥ 

प्रोति राम सै, नौतिपध चक्िय सग रिस जीपि । 
चुलसी संतन के मते दै भगवति फो रीति ॥ ८६॥ 
सत्य वचन, भानस विमल, फषटरदित फरतृति । 
वुलसी रघुबर सेवकददि, सक न कलियुग धूति ॥ ८७ ॥ 
तुलसी सुखी जे राम सैं, दुखी से निज करतूति ! 
करमं वचने मन ठीक जि वेदि म सवौ कलि भूति ॥८॥ 
नाततो नावे राम के, रामसनेद सनेहु 1 

तुलसी मारत जोरि कर जनम जनम सिब देहु ॥ ८९ ॥ 
सव साधन को एक फल, जेहि जान्यो सोई आन । 
ज्यो यो मन-मंदिर वसर्हिं राम धरे धनु घान 1 &० ॥ 
जी जगदीस तैः अरति भलो, जौ महीस क भाग। 
उ॒लसी चादत जनम भरि रामचरन-्रनुराग ॥ &१ ॥ 
परह नरक, फलचारि-सिसु, मीच डँकिनी खाड । 
चलसी राम सनद को, जो फल सै जरि जाड ॥ २ ॥ 
हित सें हित, रवि राम सें, रिपु सों वैर विहाउ। 
उदासीन सव सों सरल, तुलसी सष्टज सुभाउ ॥ ‰&३ ॥ 
सुलसी ममता राम सा, समता सव सेस्नार । 
रागनरोपन दोप दुख, दास भये भवपार ॥ <€ ॥ 
रामर डर, करु राम सों ममता, प्रीवि, प्रत्तीति । 
ठुलतसी निरूपधि राम.को भये हारे जीति ॥ ५ ॥ 
दुल्तस्मी राम कृपालु सें कहि सुनाड गुन दोष । 


८७--पूती सक = धोता दे सश्ताहे 1 





दादहाचलली । ११३ 


दीय दूवरी दीनता, परम पीन सेतेप ॥ <६ ॥ 
सुमिरन सेवा राम सें, साव सें पदिखनि । 

. रैसेह लाभ न ललक जो तुलसी नित हित हानि ॥ ४७ ॥ 
जाने जानन जोहये, चिनु जीने को जान ?। 
वलस यह सुनि सञ्ज दिय आलु धरे धनुयान 1 स्त 
करमठ कठमलिया करै, ज्ञानी ज्ञानविदहीन । 
वलस त्रिपथ विहाय गो रामदु्रारे दीन ॥ &< ॥ 
वाधक सव सव के भष्‌, साधक भए न कोई । 
वलसी राम कृषा तै" भलो होई स दई ॥ १०० ॥ 
संकरप्रिय मम द्रोही, सिवद्रोही मम दसि। 
ते नर कर्हि कलपभरि घोर नरक महं वास ]॥ १०१ ॥ 
विल्लग विलग सुख संग इख, जनम मरन सोई रीति । 
रदियतं राखे राम कौ, गए ते उचित श्ननीति ॥ १०२ ॥ 
जाय कहव करतूतति विदु, जाय जग चि छेम । 
वु्नसी जाय इषाय सब विना रामपदः-प्रेम ॥ १०३ ॥ 
लोग मगन सव जोग दही, जाग जाय बि छम । 
स्यो सुत्तसी कं भावगतु रामप्रेम बिद नेम ॥ १०४ ॥ 
राम निक रावरी दैसवहीकोनीक। 
जो यद सची है सदा तै नीको तुलसीक ॥ १०५ ॥ 
तुलसी राम जो श्रादरयो खोट खरो खरो । 
दीप्र काजर सिर धरयो, धय्यो सु धस्य धोई ॥ १०६॥ 
तु बिचिच्र, कायर वचन, भद श्रहार, मन्‌ धीर ¡ 
सुलतसी दरि भए पच्छधर, चते कं सेब मेर ॥ १०७ ॥ 
लद न एूटी कौडिष, को चाद, केद्ि काज? 
से तुलसी मर्हेगो किये राम गरीवनिवाज ॥ १०८ ॥ 








३8 “-श्रिपय = कर्म, ज्ञान र उपासना कांड । 


१९९ तुलसी-प्र॑थावल्ली । 


धर धर मागे टक, पुनि मूषनि पूजे पाय । ¦ 

जे तुलसी ठव रास वितु, ते श्रव राम सहाय ॥ १०६॥ 
तुलसी सम सुदीरि तँ" निवल हेत बलवान । 

चैर घालि सुमीव कं कहा किये हलुमान ? ॥ ११० ॥ 
चलसी रामह ते" श्रधिक रामभक्तं जिय जान । 

ऋनिया राजा राम से, धनिक भए नुभान ॥ १११ ॥ 
कियो सुसेवक-धरम कपि, प्रमु कृवक्ञ जिय जानि । 
जोरि हाथ ठाढे भर्‌ बरदायक चरदानि ॥ ११२ ॥ 
भगत-देतु भगवान प्रमु राम धरेड ततुभूष । 

किए चरि पावन परम प्राङृत-नर-मनुरूपं ॥ ११३ ॥ 
ज्ञान-गिरा-गोतीत, श्रज, माया-गुन-गेपार । 

सोई सचिदार्नदधन करतत चरित्र उदार ॥ ११४॥ 
दिरन्याक्त रात्ता सदत, मघुकंटभ यल्लवान । 

जेहि मारे सेद्‌ ्रवतरे कृपासिधु भगवान । ११५ ॥ 
सुद्ध सच्विदानदमय कंद भावु-कुलकंतु 1 

चरिते करत नर अजुर संसुति-सागरसेतु ।॥ ११६ ॥ 
वालि-बिमूपन वसन वर, धूरिःघूसरिति शग । 

बालकंलि रघुबर करत, वाक्त-्वंधु सद सेग ॥ ११७ ॥ 
श्रुदिन श्रवघ बधावने, नित नव मंगल मेद्‌ 1 

सुदित मातु-पितु लोग लखि रघुचर वाल-विनेाद्‌ 1 ११८ ॥ 
राज-श्रजिर राजत रुचिर कोसलपालक-घाल । 
-जासु-पानि-चर चरति वर, सरान-सुमगल-मात्त ॥ ११.८६ ॥ 
नाम लल, लीला ललित, ललिव रूप रघुनाथ । 

सलि वसन, भूपन लि, सलित प्रसुज सिसु साथ ॥ १२०॥ 
राम, भस्व, लद्धिमन ललिव, सदुसमन सुभनाम 1 
सुमिरत दसस्य-सुबन सव पृजदिं सव मनकाम ॥ १२९१ 1 


देदावलली । , ११५ 
वालक कोसलपाल फे सेवकपाल कृषाल्ञ 1 
वुललसी मन-मानस वसत मंगल मंजु मराल ॥ १२२ ॥ 
भगत, भूमि, भूसुर, सुरभि, सुर हित क्षागि ऊषा । 
करत चरित धरि मलुज-वनु, सुनत मिटहिं जगजाल ॥ १२३ ॥ 
निज श््छा प्रमु अवतर सुर, महि, ग, द्विज, लागि । 
सरान-दपसक् संग तर्द रहे मेत्त सव सागि ॥ १९४ ॥ 
परमानैद छृपायतन, मन परिपूरन-काम । 
प्रे्रमगति श्रनपायनी देहु हमद श्रीराम ॥ १२५॥ 
चारि मये घृत हई वरु सिकता ते” बर तैल । 
चिनु हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत श्रपेल ॥ १२६ ॥ 
-हरिमाया-कृत दप गुन बिनु हरिभजन न जाहि । 
भिय राम सव काम तजि श्रस विचारि मन मार्ह ।॥ १२७ ॥ 
जा चेतन करद जड़ करद्‌, जहि करई चैतन्य । 
प्रसर समै द्युनायकि भजर जौब ते धन्य ॥ १२८ ॥ 
ओरघुवीर-प्रताप ते" सिधु तरे पापान } 
ते मिद ञे राम तजि भजि जाय प्रसु श्रान ॥ १२८॥ 
लव निमेष परमान जुग, वर्प कलप सर वड । 
जदि न मन तेहि राम कह काल जासु केष्दंड ॥ १३० ॥ 
तेव लगि कुसल न जीव कर्द, सपने मने विख्राम । ' 
जव ज्लगि भजत न राम कर्द सोकधाम तजि काम ॥ १३१॥ 
विदु सत्संग न हरिकथा, तेहि बिद मोह न भाग । 
मेदं गए वितु रामपदं देय न दद्‌ श्रतुराग ॥ १३२ ॥ 
वरि निखार भेगति मर्धि, तेदि चिनु द्रवर्हिं न राम। 
गमरृपा चिदु सपनेर्हुँ जीव न लह धिललाम 1 १३३ ॥ 


११६ सुत्तसी-धंयावलौ 1 


सेरा 

प्रस विचारि मन धीर तजि छतककं संसंय सकल । 

* भजहु राम रघुवीर करूनाकर सुंदर सुखद ! १३४ ॥ 
भाववस्य भगवान, सुखनिधान करनाभवन 1 
तजि ममता, मद, मान, भजिय सदा सीतारमम ॥ १३५॥ 
कर्हि विमलमति सेव, वेद पुरान विचारि प्रस । 
द्रवैः जानकीकंत, तथ चरौ संसारटुख ॥ १३६ ॥ 
चितु गुरु दई कि ज्ञान, ज्ञान कि हह पिराग चिनु! 
गावहिं वैद पुरान, सुख कि लदिय हरिभगति वितु १ ॥ १३७॥ 

दहा 

रामचंद्र फे भजन वितु जे चरै पद निर्वान ] 
ज्ञानवंत अपि सेई नर पसु विवु पु चिखान ॥ १३८ ॥ 
जरउ से संपति, सदन, सुख, सद्द, मातु, पितु, भाट ॥ 
खनञ्रुख हत जे रामपद करइ न सहज सहाई ॥ १३६ ॥ 
सेह साधु गुर, समुकि, सिखि, रामभगति धिरताई । 
क्षरिकाई को पैरिवे तुलसी बिसरि न जाइ ॥ १४० ॥ 
सवै कहावत राम के, सबदि राम की ग्रस) 
राम करद जेदि आपने, तेदि भयु ठुलसीदास ।॥ १४१ 1 
जेहि सरीर रति एम सों सोद आदर सुजान । ` 
सद्रदेद तजि नैह-वस वानर म हसुमान । १४२ ॥ 
जानि रामसेवा सरस, समभि करव श्रसुमान । 
पुखुखा ते सेवक भए, इर ते मे इचुमान ॥ १४३ ॥ 
तुलसी रघुचर-सेवकदि खल डाखे मन माखि । =, 
बाजराज के वालकद्धि ला दिखाचत श्रोंखि ॥ १४४ ॥ 
रावनरिपु फे दास ते' कायर करदं छुचालि । 
खर दृषन मारीच ज्यो, नीच जा्दिरे कालि ॥ १४५ ॥ 


देदावली 1 ११७ 


पुन्य, पाप, जस, भ्रजस, फं भावी भाजन भूरि । 

संकट तुलसीदास को राम कर्हि दूरि।॥ १४६ ॥ 
खेलत वाल्क व्याल सग, मेलत्त पावक हाथ । 

तुलसी सिस पित॒-मतु ज्यो राखत सिय रघुनाथ ॥ १४७ ॥ 
दुलतसी दिन भल साहु कर्द, मली चोर कर राति । . 
निसि षासर ताकरह भलो भाने रम-इवाति ॥ १४८ ॥ 
युलसी जाने सुनि ससु कूपासिधु रघुराज । 

अर्हे मनि कंचन किए, सौषे जग, जल नाज ॥ १४९६1 
सेवा, सील, समे, चस करि, परिहरि श्रिय हेष । 
तुलसी ते सच राम सीं सुखदं सुजञेग वियोग ॥ १५० ॥ 
चारि चहत मानसं छरगम, चनक चारि के लाह । 

वारि परिहरे चारिक दानि चारि चख चाहु ।। १५१ ॥ 
सूधे मन, सुधे बचन, सुधी सव कररति 1 

बुलसी सधौ सकल विधि रघुवरपरमपरसूति 1 ४२ ॥ 
यैष विस्षद, वोलनि मधुर, मन कटु, करम मलीन । 
वललसी राम न पाइए भए विपय-जल-मीन ॥ १५३ ॥ 
चचन-वे तै“ जे वनै से विगर परिनाम ] 

वल्ञसी मन ते" जा बने वनी बनाई राम ॥ १५४ ॥ 

नीच मीचु लै जाई जे राम-रजायसु पाई ] 

तौ तुत्तसी तेरो भक्त, नतु अनमक्तो वाई 1 १५५ ॥ 
जातिदीन, प्घ-जनम महि, सुकरुत कीनि श्रसि नारि । 
मदमद मन सुख चहसि एवे प्रभुददि विसारि १ ॥ १५६ ॥ 
वंधु-बधू-ए्त कदि कियो वचन निस्तर वालि ! ~ 

लसी प्रस सुमीव फो चिवड न कश कुचति ॥ १५७ ॥ 





¶४८--दवाति = हवाभ्रत, भनुशासन, श्चास्ता । 
१४९--सौपे = खं, सस्ते । 


११८ वुलसी-प्रघावल्ली } 
घालि बली वज्लसालि दति सखा फीन्द कपिराज 
वुलसी साम कृपालु फो विरद गरीवनिवाज ॥ १५८॥ 
कहा विमीपन सै मल्लो, फा विगास्ये वालि ? 
चसौ प्रयु सरनागवदि, सव दिन श्राए पलति ॥ १५६ ॥ 
वल्षसी कोसलपाल्त सी, फो सरनागत-पाल 
भज्यो विभीपन वंघु-भय, भंज्यो दारिद-काल ।॥ १६० ॥ 
छुलिखहु चादि फठेरं ध्रति, कोमल ऊकुसुमहु चादि.। 
चित खगेस श्रस रामकर, समुकि परै कटु काटि १ ॥ १६१॥ 
वलकल भूपन, फले श्रसने, ठन सज्या, द्रुम प्रीति । 
तिन्द समयन लंका दई, यह रघुवर की रीति ॥ १६२ ॥ 
जे संपति सिव रावन्दिं दीन्हि दिए दस माथ । 
सोइ संपदा विभीपनरहिं सक्कुचि दीन्दि रघुनाथ ॥ १६३ ॥ 
श्रचिचतलत राज विभोपनर्दिं दीन्ह राम रघुराज( “ 
प्रजरहतुँ विराजत लंक पर तुलसो खदित समाज.॥ १६४ ॥ 
कदा विभोपन तौ भिल्यो, कदा दिय रघुनाथ 
तुलसी यद जाने विना मूढ मजि हाथ ॥ १६५ ॥ 
धरि निसिचर रधम, तज्यो न भरे कलेक । 
टे अघ सिय परिहर सुलसी से ससक ॥ १६६ ॥ 
तेहि समाज कियो कठिन पन अहि कतौल्यो कैलास । 
वुलसी प्रञु-मदिमा करीं, सेवक को विस्वासे ॥ १६७॥ 
सभा सभासद्‌ निरखि पट पकरि, उटायो हाथ 1 
तुलसी किये गारी बसनवेप जदुनाथ ॥ १६८ ॥ 








१६१-चाहि = थपेच्ठा । उससे ( वकर ) । 
$ ६८-दगारद = दस शरचतारयो के धतिरिक्त ग्यारदवां वख फा रूप । 


१६६--विय = दूसरा 1 


देवली । ११६ 


त्रा तीन कटय द्रौपदी तुलसी राजसमाज । 

प्रथमं बह पट, विय विकल, चत चकि निज काज ।॥ ६ 
सुखजीवनं सव कोउ चहत, सुखजीवन हरिदाथ । 

दुलसी दाता माँगचेड देखियत श्रद्ध नाथ ॥ १५० ॥ 
कपिम दे§, पाइय परो, चिनु साधे सिधि देह । 

सीतापति सनयुख सयम जा कीजे सुभ सेई ॥ १५१ ॥ 
देडकबन-पाबन-करनं चरन-सरोज प्रभाउ । 

ऊसर जामि, खल तरद, दई रंक ते राउ ॥ १७२ ॥ 
बिन ही ऋतु तरुवर फरत, सिला द्रवति जलजोर 1 

राम लपन सिय करि छपा जव चितवत ओहि श्नेर ॥ १७३ ॥ 
सिला सु तिय भह, गिरि तरे, तक जिए जग जान 1 
राम-भनुप्रह सगुन सुभ, सुलभ सकल कल्यान ॥ १७४ ॥ 
सिलासाप-मोचन चरन सुमिरहु तुलसीदास । 

तज सेच, संकट मिटिरहि, पृजिदहि मन कौ भास ॥ १५५ ॥ 
युए जिश्नाए भाल कपि, भ्रवध चिप्र को पृत। 

सुमिरह तुलसी ताहि तू. जाको मारुति दृत ॥ १७६ ॥ 

काल करम गुन दैप जग जीव तिहरे दाथ । 

वलस रघुवर रावरो, जाने जानकीनाथ ।॥ १५७७ ॥ 

रोगनिकर तनु, जरटपनु, तलसी संग शुलेग । 

रामरूपा सै.पालिये, दीन पाक्िये जोग ॥ १७८ ॥ 

मे सम दीन न, दौनदित तुम समान रघुधीर । 

श्रस्त विचारि, रघुवंखंमनि, दरद विपम भवभीर ।। १७८ ॥। 
भवुरवग वुलसरी नकल, सप ञान दरि त । 

चित्रकूट इक ध्चीपधी, चिचत दत सचेत ॥ १८० ॥ 





१२० सुकल्लसी-प्रंयावज्ञी 1 


हहं कहावत, सव कहत, राम सहत उपहास । 

सादथ सीवानाथ से, सेवक तुलसीदास 1 १८९१ ॥ 
सामराज राजत सकल धरम-निरत नर-नारि 1 . 
रणनरोपन्‌ देप दुख, सुललम पदारथ चारि ॥ १८२५ 
रामरा संताप सुख, घर चन सकल सुपास । 

तर सुरतर, सुरे महि, अभिमत भाग विललास ॥ १८३ ॥ 
खेती, चनि, विद्या, वनिज, सेवा, सिलिपि सुकाज । 
तुलसी सुरतर सरिख सव सुफल राम के राज 1} १८४ ॥ 
दंड जत्तिन कर, भेद जरह नरतक सत्य समाज । 

जीवहु मनहिं घुनिय शरस, रामचंद्र के राज ॥ १८५ ॥ 
कोपे सोच न पोच कर, केरिय निदेरन काज 1 

तुलसी परमिति प्रीति की रीति राम के राज] १८६ ॥ 
सुकर निरि खख रामश्नु, गनत शुनं दै दष । 

तुलसी से सठ सेव कनि लखि जनि परदि खरप ॥ १८७॥ 
स्हसनाम सुनि-यनित्‌ सुनि, तुलसी-वर्लभ नाम्‌ । 

सकुचत दिय देसि, निरि सिय घरमघुरेधर राम 1 १८८॥ 
रीतम-विय-गति सुरत्ति करि नर्हि परसति पग पानि । 

द्दिय हरषे स्घुर्वसमनि प्रीति आ्ररौकिक जानि 1 १८९६ ॥ 
सुलसी विल्षसव नत निसि सरद-सुधाकर स्थ 1 

मुक्ता कालरि कलक जनु रामसुजस-सिसुद्दाय ॥ १८६० ॥ 
रघुपति कीरति-कामिनी क्यों कहै लसी दास ए 
खरद-कास प्रकास ससि चार चिदुक-तिल आधु ॥ १६९११ 
प्रभु शुनगनः भूपन घसन, बिसद्‌ विसेप सुदेस 1 
राम-घुकरीरति-कामिनो, वुलसी करव कंस ॥ १.६२ ॥ 
रामचरिव राकेखकर सरिस सुखद स्रव काहु । 

स्म्‌-कुयुद चकोर चित, दित विसेप बड़ लु ॥ १८३ ॥ 


देदाचल्ती । १२९१ 


रघुबरकौरति सञ्नननि सीतल, खलनि सुताति 1 

घ्य चकोर-चय चकवनि तुलसी चाँदनि राति ) १६४ ॥ 

रामकथा मंदाकिनी, चिच्रररट वित चार्‌ । 

तुलसी सुभग सनेह वन, सिय-रघुबौर-विदारु ॥ १८६५ ॥ 

स्माम-सुरभि-पय विसद्‌ अति, गुनद करहि तेहि पन । 

गिरा प्राभ्य सियराम जस गावहिं सुनहि सुजान ॥ १६६ ॥ 

हरि-दर-जस सुर-नर-गिरहु, वरनर्हि सुंकवि-समाज 1 

हांड़ी हारक धटित चर राधे खाद सुनाज ॥ १८६७ ॥ 

तिल पर राखेउ सकल जग, विदित, विक्ञोकत लोग । 

तुलसी भदिमा राम फी कौन जानिवे जाग १ ॥ १८ ॥ 
सरटा 

राम ! स्वल्प तुम्हार बचन्‌ श्रगोचर बुद्धिपर । 

श्मतिगत श्रकथ श्रपार, नेति रेति नित निगम क्‌ ॥ १६८६ ॥ 
दोहा 

-भायाजीव, सुभाव, गुन, काल करम, महदादि । 

ईैस-श्रक.ते' वदत सब ईस-अक बिनु वादि 1 २०० ॥ 

दिव उदास रघुषर-बिरह, विकल सकल नर-नारि । 

भरत त्षपन-सियगति समुर प्रभु-चख सदा सुत्रारि ॥ २०१॥ 

सीय, सुमित्राप्तुवन-गति, भरत-सनेह सुभा । 

करिये फे सारद सरस, जनिवे फा रघुराड 1 २०२॥ 

जानी राम, न कदि सके भरत सपन सियप्रोति । 

से सुनि शानि वुल्लसी कदव, दठ सठतवा की रीति ॥ २०३ ॥ 

सव विधि समरथ सकल कट, सदि सास्ति दिन राति । 

भक्तो निवाद्ेड सुनि ससम स्वामिधर्म सव मति ॥ २०४ ॥ 

भरद हई न राजमद, विधि-हरि-दर-पद पाई । 

थुक काजी सोकरनि छीरसिु विनसई ॥ २०५॥ 


` १२२ वुलसीग्र॑याबली । 


संपति चक, भरत चक, सुनि श्राय खिल्लवार। 

सेदि निसि प्रालम-पीजरा रासे भा भितुसार ॥ २०६ ॥ 
सधन चार मग मुदिव मन धनी गही ज्यों फैट । 

त्ये सुपरीव विभीपनर्दिं भे भरत को भे ॥ २०७॥ 

राम सगा, भसत उरि मिले राम सम जानि । 

तदपि विभीपन कीसपति, तुल्तसी, गरव गलानि ॥ २०८ ॥ 
अरत स्यामतने रामसम, सव शुन रूप-निधान 
सेवक-सुखदायक सुलभ, सुमिरव सव कल्यान । २०६] 
लक्तित लपन मूरति मधुर सुमिरह सदत सनेह । 
सुख-संपति-कीरति-विजय-सशुन-सुमंगल-गे ! २१० ॥ 
नाम सद्ुसूदन सुभग, संखमासीलल-निकेते । 

सेचत सुमिरत सुलभ सुख, सकल सु्मगल देते ॥ २११ ॥ 
कौसल्या कल्यानमयि मूरत्ति कस्त प्रनाम । 

सगुन सुमंगल काज सुभ) छपा कर्हि सियराम ॥ २१२॥ 
सुभिरि सुभिव्रानाम जग जे तिय लेदिं सनेम । 

सुबन लपन रिपुदबन से, पावहि पत्ति-पद्‌-परेम ॥ २१३॥ 
सीता-चरन प्रनाम करि, सुमिरि सुनाम समनैम । 

हरहि तीय पतिदेवता, प्राननाथ प्रिय प्रेम ।। २१४ ॥ 
वुलसी केवत कामतर रामचरिति-अाराम 1 

कलितरु कपि निखिचर कहत, हम्ह किए विधि वाम ॥२१५॥ 
मातु सकल, साजुज भरत, गुरु पुरलेग सुभाउ । 

देखत देख न कैकइदि लंकापति कपिराड ॥ २१६ ॥ 

सहज खरल रघुबर. चचन, कुमति टिल करि जान । 

चौ जोक जलल वक्रगति जयपि सलिल समान । २९७ ॥ 
दसरथ नाम सुकामवर, फलई सकल कल्यान । 

धरनि, घाम, धन, धर्मसुत, सदशन रूपनिधान 1 २१८ ॥ 


दादावली 1 १२३ 


युलसी जान्यो दसरथ हि "धरमु न सत्य समानः । 

रायु तजे रुद क्लाभि, वितु राम परिरं प्राच ॥ २१६) 

रामबिरह दसर्थ.मरन, युनिमन अ्रगम सु मीचु । 

तुलसी मगल-मरन-तरु, सुचि सनेह-जल सीचु ॥ २२० ॥ 
सारा 

जीवन भरन सुनाम जैसे दसर्थ राय को 1 

जियत खिलायै राम, रामविरह तड परिहरेऽ ॥ २२१ ॥ 
देहा 

प्रभुहि विज्ञोकत गोादगत, सिय-हित घायल नीच । 

वुलसी पाई गीधपति अुङकुति मनेहर मीच ॥ २२२ ॥ 

विरत, करमरत, भगत, सनि, सिद्ध, ऊच प्रर नीचु । 

व॒लसी सकल सिहात सुनि गीधराज फी मीचु ॥ २२३ ॥ 

शुए, मरत, मरिद सकल धरी पहर फे बीच । 

लही न काट भ्राज ती गीधराज की मीच ॥ २२४ ॥ 

यये मुञ्ुत, जीवत मुङ्कत, सुक्क सुकतद्र बीच । 

तुलसी सबद ते" श्रधिक गीधराज की मीच ॥ २२५ ॥ 

रघुवर विकल विहंग लखि, से विल्लोकि दाउ वीर । 

सिय-सुधि कहि, सियराम कदि देह तजी मतिधीर ॥ २२६ ॥ 

दसस्थ ते दसगुन भगति सहित साघु कर का । 

सचत घु समेत प्रु, कृपासिधु रघुराजु 1 २२७ ॥ 

फेवट निसिचर विद्ग मूग किये साधु सनमानि ! 

वली रपुवर कौ कृपा सकल सुमगरलखानि १ २२८ ॥ 

मंजुल मंगल्ल मेदमय मूरति मासतपूत । 

सकल सिद्धि कर-कमल-तल सुमिरत रघुवर-दृतं 1 २२.९६ )1 

धीर, वीरः, रघुवरर-प्रिय, सुमिरि समीरकुसार । 

श्रगमे सुगम सव काज फर, करवल सिद्धि विचार ॥ २३० ॥ 


१२४ तुलसीःग्रयावली । 


सख-युद-मगल-कुमुद-विधु, सगुन-सरेारद-मायु । 
करहु काज सव सिद्धि सुभ भ्रानि दिये दयुमान ॥ २३१ ॥ 
सकल काज सुभ समर भल, सगुन सुंगल जातु । 
कीरति विजय विभूति भलि, दिय दहलुमान्हिं माछ ॥ २३२ ॥ 
सूर-सिरोमनि, साद्सी, सुमचि समीग्छुमार । 
सुमिरव सव सुख-संपदा-सुदमगल-दातार ॥ २३३ ॥ 
तुलसी-वनु सर, सुख-जलज, भुज-संज गज वरजोर ] 
दरव दयानिधि देखिए कपि फेसरीकिसोर ॥ २३४ ॥ 
मुजञ-तर-कोाटर रेग-श्रदि वरवसं किये प्रवेस 1 
विरहगराज-वाहन तुरत काद्य, मिटइ कलेस ॥ २३५.॥ 
वाहु-विटप सुख-विर्हेग-थह्ल लगी कुपीर कु्रागि । 
रामकूपा जलल सींचिये, चगि दीनदित ज्ागि ॥ २३६ ॥ 
सारा 
युक्ति जनम महि जानि, ज्ञानखानि, श्रघहानिकर । 
जर्ह.वस सेसु भवानि सा कासी सेय कस न ? ॥ २३७ ॥ 
जरत सकल सुरघर द्‌, विषम गरल जेदि पान किय । ' 
तेद न भजसि मति भद्‌, को छपा संकर सरिस १ ॥ २३८॥ 
„ ‡दाहा 
वासर ढासेनि कं ठका, रजनी चह दिसि चेर । 
संकर निज पुर शखिषए चितै सुल्लोचन-केषर । २३६ ॥ 
पनी वीसी श्रपुही पुरिहि लगाये हाथ। 
चदि धि धिनी विसर कौ करैं विस्व कौ नाय ॥ २४० ॥ 
दयार कर श्रपराध कोड, श्रीर्‌ पाव फल-मोग । 
मवि विचित्र भगवंतगतिषकोाड न जानिवे जोग ॥। २४१ ।1. 
1 ददस्-जदनिड्ष्। | 


दादावली 1 १२५. 


प्रेमसरीर प्र्पच~संज, उपजी ्रधिक उपाधि । 

ठुलसी मली सुवैदई षेगि वधिय व्याधि 1 २४२ 1 

हम मार श्राचार बड़, भूरि भार धरि सीस । 

इरि सठ परस परत जिमि कोर, फोस-कृमि, कौस ॥२४३॥ 
कदि मग प्रचिस्ति जाति कंदि कह दरपन मेँ छह । 

वुक्लसी व्यो जग-जीवगति करी जीव क नोँद ॥ २४४ ॥ 
सुखसगर सुखर्नीदवस, सपने सव करतार । 

माया मायानाथ की को जग जाननदहार ?॥ २४५ ॥ 

जीव साव सम सुख सयन, सपने कचु करतूति । 

जागत दीन मलीन सेइ विकलन विपाद बिभूति # २४६ ॥ 
सपने दई भिखारि छप, रेक नाकपति हाई । 

जामे लाभ ने हानि कषु, तिमि प्रपच जिय जोई ॥ २४५७ ॥ 
लसी देखत, श्रयुभवत, सुनतत न ससुभत नीचु । 

चपरि चपेटे देत नित केस गहे कर मीचु ॥ २४८ ॥ 

करम खरी कर, माह थल, श्रक चसचर-जाल । 

हनत गुनत, गनि शुनि हनत जगत ज्योतिपी-काल्त ॥ २४६ ॥ 
किये कष रसना रची, सुनिबे करे किय कान 1 

धरिष कर चित हित सहित परमारथदहि सुजान ॥ २५० ॥ 
ज्ञान करै भ्ज्ञान विलु, तम बिनु कहै प्रकास ।. 

निरशुन कै जो सशान विदु से गुरु, वलसी दास ॥२५१॥ 
श्रैक अगुन, श्ाखर सगुन सासुभि उभय प्रकार 1 

खे सखे श्रापु भल, वुलसी चारु विचार + २५२ ॥। 
परमारथ-पददिचानि-मति लसति विषय ल्पटानि । 

निकसि पिता तें श्रधजरति, मानदं सती परानि ॥ २५३ ॥ 
सीस उघारन किन कदे, वरजि रहें प्रिय क्लौीग । 

घरदी सवी कदावती, जरती साद-बियोग ॥ २५४ \॥ 


२१२६ उु्लसी-प्र॑यवली 1 


श्वरिया, खसे, कपूर सय, उचित च, पिय } वियत्याग | 
यी खस्यिा मोहि मेलि, वै चिम विवेक पिराग ॥ २५५॥ 
धर फीन्दे धर उत ई, घर दें घर जाह । 
तुलसी घर वन वौच ठी राम-त्रेमपुर छाई ॥ २५६ ॥ 
दिए पठि पादे लमै, सनमुख देव पराय 
सुलतसी संपपि छद ज्यों, लखि दिन वैरि मेवाय 1 २५७ ॥ 
तुलसी श्रदञयुत देवता श्रासादेवी नाम्र । 
सेए सोक समर्प, चिमुख भए श्रभिराम ॥ २५८ ॥ 
सेद सेवर तेद सुवा, सेवत सदा यरसंत्त । 
वल्लसी दधिमा मेदे की सुनत सरादत संत ॥ २५६ ॥ 
करत न समुभत भूट-रुन, सुनत्त हेत मविरंक । 
पारद परगट प्रपचमय, सिद्धि नारद कर्लक ॥ २६० ॥ 
कानी, तापस, सूर, कवि, फोविद शुनघ्नागार 1 
केदि क लोम बिदवना कीन्दि न यद्धि ससार ¶ ॥ २६१॥ 
श्रीमद्‌ वक्र न कीन्ह कहि, प्रसुता वधिर न कादि । 
सूगनयनी कै नयनसर, को श्रस जाग न जादि १ ॥ २६२॥ 
य्यापि रहेड संसार मरह माया कटक प्रचंड 1 
सेनापति कामादि भट, दंम, कपट पा्पेड ।॥ २६३ ॥ 
तात तीन शति प्रवल खल्ल, काम रोध धरु ल्तेभ । 
सनि विक्ञान-धाम मन, करि निमिष मह खभ ॥ २६४ ॥ 
ज्ताम के इच्छा दंभ वल, कास के केवल नारि 1 
क्रोध को परप चनं वल्ल युनिवर कहि विचारि ॥ २६५ ॥ 
काम क्रोध ज्ञीभादि मद, प्रवल मेद कै धारि । 
विन्दं अति दारन दुखद मायारूपी नारि ॥ २६६ ॥ 
काहन पावकः जारि सक, काच सयुर समाद] ~ 

२६०-ऊलंर = कजली न पारा विद्ध शने पर वैठ जवी है 





देददावज्ञी । १२७ 


करा नं कर ्रवला अज्ञ, केहि जग काक्ञ न खाई ? ॥ २६७ ॥ 

जनम-पचिक्ना वरति -कै देहु मनद विचारि । 

दारुन वैरी भच के वीच विराजति नारि ॥ २६८ ॥ 

द्ीपस्िखा सम जुवति-तन, मन जनि होसि पतंग । 

भजदि राम तजि काममद, करहि सदा सतक्तग ॥ २६६ ॥ 

काम-कोधःमद-स्लोभरत, गृहासक्तं दुखरूप । 

ते फिमि जानहि रघुपतिर्हि, मूड परे भवकूप ॥ २७० ॥ 

अहगृहीते पुनि बातवस, तेहि पुनि वीद्धी मार । 

ताददि पिया वारुनी, कद्व कौन उपचार १ । २७१ ॥ 

ताद कि सेपठि सगुन सभ, सपनेहु मन विसराम । 

भूतद्रोदरत, मेदवस, रामवियुख, रतकाम ॥ २७२ ॥ 

कहत कठिन, सुरत कर्टिन, साधत कठिन बिवेक 1 

दद घुनाक्षरन्याय ओ, पुनि प्रत्युह् श्रनेक ।॥ २७३ ॥ 

खल प्रबोध, जगसेध, मन के निशध, कुल सेध । 

करदं ते फोकट पचि मरद्ध, सपनेहु सुख न सुमोध ॥२७४॥ 
सेरा 

काउ विखराम कि पाव, तात, सभ संतेप चिदु? 

वलै कि जल चिनु नाव, कौटि जतन पचि पचि मरिय ? ॥२७५॥ 

सुर नर शुनि कोउ नारिं जेहि न मेह माया प्रवल । 

असर विचारि मन साहि मजिय महदा मायापतिहि ॥ २५६ ॥ 
दहा 

एक भरोसेः, एक बल, एक श्रास विस्वासर । 

एक राम-घनस्याम हित चातक तुलसीदास ॥ २७७ ॥ 





३६८-गन्मकुंडकी मे दर्मा, सतर्वा धेर शाट्य स्थान कपाः शरु खनी 
चैर खष्युका माना जाता । 


१२८ वुलललसी-र॑धाबली 1 


ओ घन वरपै समय सिर, जै भरि जनम उदास । 
वलस या चिते चात्तकदि तञ विद्दारी श्रास्न ॥ २७८ ॥ 
चातक तुलसौ फे मते खातिहु पियै न पानि । 

प्रेमलृपा बादृति भली, चटे घरैगी ध्रानि ॥ २७८ ॥ 
रटत रटत रसना लटी, कपा सुखि गे श्रेग । 

व॒ल्सी चातक-परेम कें नित चूत्तन रुचिरंग ॥ २८० ॥ 
चदृत न चातक-चिते कवर प्रिय पयोद कं देख । 
तुत्सौ प्रेमपयाधि की ताते नाप नजाख ॥ २८१ ॥ 
वरपि परुप पादन पयद पंख करौ टक दुक । 

वुल्तसी परी न चाददिये चुर चातकहि चू ।। २८२ ॥ 
उपल घरपि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 

चित्तव किं चातक मेव तजि कव दूसरी शनार १ ॥ २८३॥ 
पनि, पादन, दामिनि, गरज, करि, कोर खरि सीमि । 
सष न प्रीतम-दाप लखि, तुलसी, रागि रीमिति ॥ २८४ ॥ 
सान राखिवो, माँगिषे, परिय सें नित नव नैह! 

तलसी तीनिड तय फवै", जै चातक मत लौह ॥ २८५॥ 
लसी चातक ही फथै मान राखिवै प्रेम । ` 

क्रं घुंद लखि स्वाति निदरि निवादत नेम ॥ २८६ ॥ 
चुलसी चारक मगनेा एक, खयै घन दानि 1 ` 

देत जेा भूभाजन भर्त, केत जो घटक पानि ॥ २८५ । 
सीनि क्क तिर कालन जस चत्तिकिद्धी के माय। 

तुलसी जासु न दीनता, सुनी दुसरे नाथ ॥ रपस ॥ 

भ्रीचि पीदा पयद की प्रगट नई पडिचानि | 

जाचक जगत कनाडदो, किये कदो दानि ॥ रद ॥ 





२७८द--समय सिर = रीक्‌ समय पर 1 


देददाविल्ती 1 १२.९६ 


नदिं जाचव, नर्दि संग्रही, सीस नाइ नदिं सेड । 

रेसे सानौ मौगनेदि को घारिद मिन देड १ ॥ २६० ॥ 

फा कान ज्यायो जगत में जीवन-दायक दानि। 

भये कनीडो जाचकदि पयदं प्रम पदिचानि ॥ २६१ ॥ 
साधन सासि सव सत, सवर्द छखद पल लाह । 
लसी चावफ जलद छी रीरि बुध काहु ॥ २.६२ ॥ 
चातक जवन-दायकददि, जीवन समय सुरीति । 

तलतसी श्रलख न लखि परे चातक प्रीति प्रतीति ॥ २६३ ॥ 
जीव ष्वराचर जँ लगे & सवक दित मेह } 

तुलसी चावक मन यस्यो घन सों सहज सनेद ॥ २९४ ॥ 
ोक्षव विपुल विहंग बन, {यत पेपरिन वारि । 
सुजस-धवल्त, चातक नवल ! तुदी भुवन दस चारि ॥ २.६५ ॥ 
सुख-मीठे, मानस-मलिने कोकिल मेर चकोर । 
सुजस-धबल, चातक नवल { रद्य भुवन भरि तेर ॥ २६६ ॥ 
वास्त, येप, वोलनि, चलनि मानस मंजु मराल्न 1 

व॒लसी चातकःप्ेम की कीरति विसद विसाल ॥ २६७ ॥ 
प्रेम न परिय परुपपन, पयद-सिखावन एद । 

जगः कद्‌ चातक पातकी, ऊर वस्सै मेह । २९८ ॥ 

दो न चातक पातकी, जीवनदानि न मूढ । 

तुलसी गति प्रदल्लाद को सुक पेम पथ गूट ॥ २५६ ॥ 
गरज ध्रापनी सवन को, गरज करत र श्मानि । 

वुल्लसी चात्तक चतुर मए जप्वक जानि सुदानि ॥ ३०० ( 
चर चंगुगत चातकदि नेम प्रेम कौ पीर । 

त॒लसी परवस हाड पर परिह पुहुमीनीर ।॥ ३०१ ॥ 

वध्यो बिक परयो पुन्यजल, उलदि उठाई वेच । 


युललसी चातक प्रेमपट मरतहु लगी न खेच ॥ ३०२ ॥ 
र 


१३० दलसी-प्र॑थावली 1 


श्रेड फोरि किये चेडुवा, तुप पर्या नौर निदारि। 
गदि धंश ष्वातक्र चतुर डारूयेा वादिर वारि ॥ ३०३. ॥ 
वुलसी बातक देत सिख सुवदि वार ठी वार । 
तात न तर्न फोजिये चिना वारिथर-धार ॥ ३०४ ॥ 
सेरा 
जियत स नाद नारि चावक् घन तजि दूखरदि ! , 
सुरसरि द्र फोा वारि मरत नं माँगेड भरर जल ॥ ३०५ ॥ 
सुन रे दलसीदासे, प्यास पपीददि प्रेम कौ । 
परिहरि चारिड मास, जे रभँचवै अल ख्याति को ॥ ३०६ ॥ 
जच वारहमास, पिरय पपीदा स्वाविजल 1 
जान्यो चुलसीदास, जगवत नदी मेह-मन ॥ २०७ ॥ 
देषा 
लसी के मतत चातक कवल प्रेमपियास । 
पियत स्वातिजत जान जग, जाचकं ारह्‌ मासं ॥[ ३०८ ॥ 
प्रालवाक्तं सुकुतादलनि दिय, सनेह-तरु-मूल । 
हद ्ेतु वित चातकदि, स्वाति-सलिल श्ननुकूल ।॥ ३०६ ॥ 
` "विचि स्सना, तलु स्याम है, वंक चलनि, विपखानि । 
वुलसौ जस सवननि सुन्यो सीस समरप्यो भ्रानि ॥ ३१० ॥ 
उष्काल प्ररु दे खित, मगपंथो , तन ख 1 
चात्तक वतिय ना स्ची' शरन जल सचे रूख ॥ ३११ ॥ 
शरन जलं सचे रूख की छाया ते" वर घाम । 
तुलसी चातक चहुत ई यह प्रवीन कौ काम ॥ ३१२ ॥ 
एक शग जो सनेहता निसि दिन चातकनेह । 
लसी जासें दित कलग वहि ्रहार, वदि देद ॥ ३१३ ॥ 
ल 


&०९-- नारि = मार, गरदन । 
&११--ऊख = तपा ु्रा | उष्य । अन = अन्य, दूसरा । 


देदावल्ली । १३१ 


श्नापु व्याध को रूप धरि, कहा कररगहि राग । 

चुखसी जो षूममन सुरै परै प्रेमपट दाग । ३१४ ॥ 

तुलसी मनि निज दुति फनिदहि व्याधि देउ दिखाई । 

चिद्धुरत हाद न श्रध तति प्रेम न जाई ॥ ३१५ ॥} 

जरते वुहिन लखि वनजघन रवि दै पौठि परा । 

उदय विकस, अथवत सञ्च, भिर न सहज सुभा ॥ ३१६ ॥ 

देउ श्रापने हाथ जल मीनहि' माहुर घेरि । 

वुलसी जिय जो वारि वितु तै तु देहि कवि खेरि ॥ ३१५ ॥ 

अकर, उरग, दादुर, कमठ जल जीवन जलगे । 

घुलसी एकै मीन को है सौँचिलो सनेह । ३१८ ॥ 

वुलसी भिर न मरि मिटे साचे सदज सनेद । 

भरसिखा चिनु मूरि दर पलहत गरजत मेह ॥ ३१९ ॥ 

सुलभ प्रीति प्रीतम सवै कहत, करत सथ कोड्‌ । 

वुलसी सीन पुनीत ते वरिवस वड़ा न कोई ॥ ३२० ॥ 

तुलसी जप तप नैम त्रत सव सव ही ते" होई । 

खरै वड़ा देवता इष्टदेव जव दई ॥ ३२१ ॥ 

ऊदिन दितू स हित सुदिन, हित श्मनहित किन हाई । 

ससिद्धवि हर रविखदन तउ मित्र कदत सब कोई ॥ ३२२ ॥ 

कै लघु कौ यड्‌ मीत भल, सम सनेह दुख सेई । 

तुलसी यों त मधु खरिख मिले मह्ाचिप हाई ॥ ३२३ ॥ 

मान्य मीत सँ सुख चदै से न द्युव खलछंद । 

ससि, विसं, कके गति लखि लुलसी मन मांह ॥ ३२४ ॥ 

किय कठिन कृत कोमलह दित इटि दाद सददाई ! £ 

पलक पानि पर श्चादिश्रत समुषि कुघाई सुषाई 1} ३२५ ॥ 
३१४--कुदो = (वादे) मारे । 
१६-मेरसिखा = मयूरशिखा नाम छी घास था वटी जो घरसात 
शाते ही पनप जाती द । इसमे जड्‌ न शोती 1 पलुदना = पनपना। 


१३२ वुलसीःगर॑थावली । 


तुलसी वैर सनेद दोउ रदित विलोचन चारि 1 

सरा सेवरा श्रादरर्दि, निदि सुरसरि-वारि ॥ ३२६ ॥ 
खयै माँगनेहि माँगिवो, तुलसी दानिददि दातु । 

आलस, अनख न आचर, प्रेमपिदानी जु ।॥ ३२७ ॥ 
श्ममिय गारि गारेड गरल, गारि कौन्हं करतार । 

प्रेम वैर कौ जननि जण, जान दिं बुध, न मवार ॥ २२८ ॥) 
सदा न जे सुमिरत रद, मिलि न कदि प्रिय वैन । 
तेषै चिन्दके जादि घर जिनके हिये न चैन ॥*२२६॥ 
ददिव पुनीत सव सखारथहि, श्रि श्रसुद्ध विनु चंड । 

निज मुख मानिक सम दसन, भूमि परेते हाड ॥ ३३० ॥ 
माखी, काक, उलूक, वक, दादुर से सए ज्ञेय । 

भले ते सुक, पिक, मोर से, कोड सं प्रेमपथ जोग ।॥ २३१ ॥ 
हदय कपट, वर घेप धरि, वचन कर्द गदि छोलि । 

श्रव के तेग मयूर ज्यो, स्यो मिलि मन खेालि ॥ ३६३२९ ॥ 
चरन चेच लोचन रनौ, चरौ माली चाल्ञ 1 
छीर-नौरविवरन समय वक उघरत तेहि काल ॥ २१३॥ 
मि जते सरदि सरतत दै, कटिल न सहज विदाई 1 

सो सदतु, ज्यों यक्रगति व्याल न वित समाई ॥ ३३४ ॥ 
कस्लथधन सखद न देव दुख, खयद्व न मांगव नीच । 

वुक्तसी सखन कौ रदनि पाक यान वीच ॥ ३३९ ॥ 

संग सरल करिह भए हरि हर करहि निव्राह् । 

प्रद गनती गनि चतुर विधि किये उद्र-विवु राह ॥ ३३६ ॥ 
नीच निचवाई नदिं तमै सजन षह फे संस । 


दुललसी च॑दन-विर्प वसि विल विप सयं न सुशरेग 1 ३३७ ॥ 
नि. 
+ ४ "अ व ० 


देदवली । १३३ 


भली भलाई पै लर, लद निचाई नीचु । 

सुधा ससाद्िय श्रमरता, गरत्त सरादिय मीचु | ३३८ ॥ 
मिथ्या माहुर सजनहि, खललि गरल सम साच । 

तुलसी द्ुवत पराई ज्यो पारद पावक-प्मांच । ३.६ ॥ 
संत-सेग श्रपवर्गकर, कामी भवकर पंथ । 

कहि साधु, कवि, कोविद, सुति, पुरान, सदम्र॑य ॥ ३४० ॥ 
सुदतत न सुकृती परिहर, कपट न कपटी नीच । 

मरत सिखावन देह चके गीधराज मारच ॥ ३४१ ॥ 
सुजन, सुतर, बन, ऊप सम; खल, ठंकिका, रुखान । 
परदित ननदित लागि सव साँसति सदत समान ॥ २४२ ॥ 
पिय सुमनरस धरि विटप, काटि कोल्ल फर्‌ खप्त । 
वुलसी तरुजीवी जगल, सुमति छमति कौ बात ॥ ३४३ ॥ 
अवसर दीडी जो चुकौ बहुरि दिए कालाख१ 

इन न चंदा देखिये, उदा कहा भरि पाख ॥ ३४४ ॥ 
ज्ञान भ्रनभले कौ सबि, भले भलेहू काच । 

सींग, सू, रद, लूम, नख करत जीवे जड़ धघाड ॥ ३४५ ॥ 
तुल्तसौ जगजीवन अहित, कवर कोउ हित जानि । 

सपक भातु कसा महि पवन, एक धनदानि ॥ ३४६ ॥ 
सुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कराल । 

जहे वर्हे काक उलूक वक, मानस सकत मराल ॥ ३४७ ॥ 
जलचर, थलचर, गगनचर, देव, दनुज, नर, नाग । ` 
उत्तम मध्यम्‌ अधम खलं, दस शुन यद्व विभाग ॥ ३४८ ॥ 
यलि मिल देखे देवता, कर भिस मानवदेव । 

शुए मार सुविचार-हत स्वारथ-साधन एव ॥ ३४८ ॥ 


३४२--दन = पास 
१४६--मानवदेव = राजा ! 





१३४ तुलसीप्रंथावली । 


सुजन कसं भल पोच पथ, पापि न परयै मेद । 
करमनास सुरसरिति मिस विधि निपेध घदे वेद ॥ ३५० ॥ 
मनि माजन मधु, पारद पूरन श्रमी निहारि । 

का दद्य का समदय कदु विवेक विचारि ॥ ३५१ ॥ 
उत्तम मध्यम नीच गति पादन, सिकता, पानि । 

प्रीति परिच्छा पिर्हैन की; वैर वितिक्रम जानि ॥ ३५२ ॥ 
पुन्य, प्रीति, पत्ति, प्रापत्तिड, परमारथ-पथ पाच । 

लदर्दिं सुजन, परिहरि खल, सुनहु सिखावन साच ॥३५३॥ 
नीच निरादर ही सुखद, ्रादर सुखद विसाल 1 

कदली षदली विटप गति, पेखहु पतसर राह ॥ ३५४ ॥ 
उुल्षसी भरपने श्राचेरन भल न लागत कासु । 

तेहि न वसत जो खात निच सदसुनह्‌ के! वासु ।। ३५५ ॥ 
बुध से विवेकी विमलमति जिनके रोपन राग । 

सुहृद ससाहत साधु जे तुलसी ताको भाग ॥ ३५६ ॥ 
श्मापु श्राप करहं' सव भल्ली, श्रपने करं कोड कद । 

तुल्तसी सवकदहं जो भलो, सुजन सरादिय सेद्‌ 1 ३५७ ॥ 
तुलसी भलो स्ुसंग तै, पोच छुरसंगति दहेद्‌ । 

नाच, किन्नरी, तीर, श्रसि लोद विलोकड्ध रोई ॥ ३५८ ॥ 
शुरु-संगति गुरु दइ से, लघु-संगति लघु नाम । 

च्वार पदारथ मेँ गतै” नरकद्वार्‌ द्र काम ॥ २५.९६ ॥ 

तुलसी गुरु लघुता लदत ल्घु-संगति परिनाम । 

देवी देव पुकारियत नीच नारिनिरनाम ।। ३६०1 
३९१--मघुन्= मध । पार मिदी का कटोरा । परदे; 
३९२--पर्थर प्र छी, वालू पर श्वी चार पानो पर की लकीर की सीपरीति 


ऋम से क्षम, मध्यम च्चीर नीच ह । यैर का क्रम इसका टटा है। 
३६४ --िसारुम्श्डा। \ 





देोदावली । १३५ 


लसी किये कसंग-थिति हेष्धि' दादे वाम । 

कदं सुनि सङ्कचिय सूम खल गत हरि-शंकरःनाम ॥ ३६१ ॥ 

वसि कुसंग चह सुजनता ताक्री श्रास निरास । 

तीरथ को नाम मे (गयाः मगहं के पास ॥ २६२ ॥ 

राम-कृपा तुलसी सुलभ गंग सुग समान । 

जो जज्ञ परे जो जन मिह कीजै चापु समान ॥ ३६३ ॥ 

प्रह, मेपज, जल, पवन, पट पाई कुजोग सुजोग । 

दई छथस्तु सुबस्तु जग, लखि स॒लच्छन सोग ॥ ३६४ ॥ 

जनम जोग मे जानियतत, जग विचित्र गति देखि । 

तुलसी श्राखर, ध्रक, रख, रंग विभेद विसेखि ॥ ३६५ ॥ 

भ्राखर जारि बिचार करं, सुमति शक लिखि लेखु । 

जेग-कुजाग-सुजाग-मय जगगति सुभि विसेखु ॥ ३६६ ॥ 

करु विचार, चल सुपथ, मल श्रादि मध्य परिनाम । 

घल्लदे जपे जरा मरा, सधे ^राजा' रामः ॥ ३६५७ ॥ 

हद भले फे भ्रनभले, हइ दानि के सूम । 

हर्‌ पूत सुपूत के, ज्यों पाचक में धूम ॥ ३६८ ॥ 

जड़ चेतन रुन-दाष-मय विख कीन्द करतार । 

संत हंसे गुन गदं पय परिहरि वारि-विक्रार ॥ ३६ ॥ 
सोारठा † 

पाट कीर ते दाद, ताते पाटेवर रुचिर । 

छूमि पास सव फौडई परम श्रपायन प्रान सम ॥ ३७० ॥ 
ददा 

जो जो जेदि जदि रसमगन वर्हे से सुदित मन मानि । 

रसशुन-देप विचारिवो रसिकरीति पदिचानि ॥ ३७१ ॥ 

सम प्रकास तम पाल दुह, नाममेद विधि फीन्ह। 

ससि पोषक सोप समु जग जस ध्पजस दीन्द्‌ ॥३७२ ॥ 


१३द्‌ वु्तसी्रेथावल्ली 1 
लोक वेद हलं द्यो नाम भल्ते के पोच। 
धर्मराज जम, गाज पवि कदत सकोच न सेच । २७३ ॥ 
धिरुचि परखिए सुजन जन, खि परखिये मंद 1 
चदुनानले सोपत उदधि, हरप यदृावत्त चेद्‌ ॥ ३७४ ॥ ` 
प्रभु सनमुख भए नीच नर निपट होत विकराल । 
रवि-रुख क्सि दरपन फटिक उगिलत ञ्वालाजाल ॥ २५५॥ 
प्रथु-समीप-~गत सुजन जन हेत सुखद सुविचारि 1 
लवन-जलपि-जीवन जलद, बरत सुधा सुवारि 1 ३७६ ॥ 
नीच निरावरहिं निरस वरू, तुल्लसी सींचर्हिं ऊख 1 
पपत पयद समान सच विप पियूप के रूल ॥ ३५७ ॥ 
भेरपि विख हरपित करत, हरत ताप भ्रघ प्यास । 
स॒लसी देष न जलद को जो जल जर जवास ॥ ३७८ ॥ 
श्रमरदानि, जाचक मरह, मरि मरि फिरि फिरि लें । 
तुलसी जाचक पातकी दाति दृपन दैरहि 1 ३७५८ ॥ 
लखि गयंद रौ चलत भजि स्वान सुखात हाड 1 
गज-गुन, मेल, प्रहार, वल, मदिमा जान कि राड्‌ ? ।३८०॥ 
कै निदरहु कै श्रादरहु दर्द स्वान सियार । 
हर चिपाद्‌ न केसरिदि ऊुंजर.्गजनिदार ।॥ २३८१ ॥ 
उषो द्वार न दै सर्वै तुलसी जे नर नीच । 
निदिं घलि हेस्चिंद फो “का कियो करन दधीच ‰ ॥३८९॥ 
ईख-सीस विलसव विमल, तुलसी वरल सरेग । 
स्वान सरावग के कटे रधुवाः लै न गंग ॥ ३८३ ॥ 
लसी देवल देव फा लागे लाख करोरि 1 
काक श्मभागे गि भसयो महिमा भई कि थोरि ?॥ २८४ ॥ 


&७३-- दमे = शकित रै, भरसिद द । 
३०४--विरवि = पनी रचि या असच्रता से जेः देवते सी श । 
द८०--राद्न् जद, दुर । 


दहावी । १३७ 


निम शुन घटत न नागनग परखि परिदरत कोल । 

सुरसी प्रथ भूपन किए गुंजा वदै न मल्ल 1 ३८५ ॥ 
राकापति पोडस उवर्हि, तारागन ससुदाई । 

सकल गिरिन दव ललादए चिनु रवि राति न जाई ॥ ३८६ ॥ 
मलो करै विन जाने, बिनु जाने -श्रपवाद्‌ । 

ते सर गादुर जानि जिय कसियि न रप विषाद ।। ३८७ ॥ 
पर.सुख-संपति देखि सुनि जरि जे जङ्‌ बितर श्रागि । 
तुलसी तिनके भाग ते चलौ भलाई भागि ॥ ३८८ ॥ 

सुलसी जे कीरति चदर्दिं पर को कोरति खेई्‌ । 

, तिनके यह मसि लागिरहै, मिटिदि म मरि घाद 1 ३८८ ॥ 
तलु, युन, धन, महिमा, धरम, तेद्दि वि जेहि श्रभिमान । 
तुल्लसी जियत बिडंवना, परिनामहु गत जान ॥ ३६० ॥ 
साघु, ससुर, गुर, मातु, पितु, प्रथु भयो चै सव कोई । 
दनी दृजी श्रोर के, सुजन सरादिय सेई ॥ ३६१ ॥ 
सट सहि सांसति पति लहत, सुजन कलसं न काय । 
गदि गहि पाहन पृजिए, गंडकि-सिल्ला सुभाय ॥ २६२ ॥ 
चड़ विबुध-दस्ार ठे भूनि-भूप-दरवार । 
जापक पूजक पेखियत, सहेत निरादर भार ॥ २९३ ॥ 
वि प्रपंच छतत भीख भक्ति, सहिय न दिए कलेस ।. 
चावन.वलि सें छल कियो, दियो उचित उपदेस' ॥ ३९४ ॥ 
भले भले सीं छल किए जनम कमीड़ो हे । 
श्रीपति सिर उलसी लसति, बल्ि-वावनगति सेद ॥ ३६५1 
विहुध-काज चावन चलिदि छलो, भलो जिय जानि । 
प्रभुतां तजि चस भे, तदपि मन की गद न गलानि 1 ३९्द ॥ 
सरल-षक्रगति पंचम्रह, चपरि न चितवत काहु । & 


) 


१६८ तुलसी-पंयावल्ली 1 


कु 


व॒लसी सुपे सूर ससि, समय विडयित राहु 1 ३९० ॥ 
खल-उपकार विकार-फल तुलसी जान जदाने 1 

मेक मर्कट वनिकं धकर कथा सलय-उपखान ।। ३.ध्८ ॥ 
तुलसी खल-वानी सघुर सुनि समुन्कय दिय हेरि । 
रामराज वाधक भई मूढ मंथरा चेरि ॥ ३९६९ ॥ 

जोक सूुधिमन कुटिल्लगति, खल विपरीत विचारु 1 

छरनदित सनित सोप से, सा दितं सीपनहार ।॥ ४०० ॥ 
सीच गुडी ज्यो जानिये, सुनि लखि दल्षसीदास 1 

दीलि दिये गिरि परत मदि, सचत चदृत श्रकास ॥ ४०१ ॥ 
रदर घरपत कोससत वै" जे द वराई । + 
छली तेऽ खल-वचन-सर दये, गए न पराई ॥ ४०२॥ 
परत केर्हर मेलि तिल तिल्ली सनेही जानि । 

देखि प्रीति कौ-रीति यद, रव देखिवी रिसान ॥ ४०३॥ 
सहवासी काचे गिल्हि, पुरजन पाक-प्रवीन । 

कालद्धैप केदि मिलि करि तुलसी खग सय मौन ? ॥ ४०४१ 
जासु भरसे सेए राखि गेद मे सीस । 

तुलसी तासु कुचाल् वै" रवारा जगदीस ॥ ४०५॥ 

मार खाज हौ सीह करि, करि मत, लाज न न्ना । 

मुष नीच ते मीच चिनु जे इनके विखास (| ४०६ ॥ 
पर्रोदी, परदार-रत, परधन, पर-प्रपवाद्‌ । 

ते चर पावर पापमय देद धरे मचुजादं ॥ ४०७ 1 ` 


` धृचन येप क्यो जानिए मन मलीन नर नारि 1 


सूपनखा, खरग, पचना, दसयुख प्रयुख विचारि ॥ ४०८ ॥ 





३६७---चपरि = तेजौ ते, खसा 1 
३६य८--सव्य-उपलान = सव्योपास्यानं नाम का प्रय । 
४०६.---मार्‌ र मारते ई । 


सनि, मिक्तनि, यैलनि मधुर, कट करतव मनं मौह । 
छ्ुबत जे सङ सुमति सै तुलसी तिन्हकौ छह | ४०४६ ॥ 
फपदसार द्रूची सहस, वांधि वचन-परवास । 

क्रिय दुराड चै चादुरी सौ सर वुलसीदास ॥ ४१० ॥ 
घचन विचार श्रचार तन, मन, फरतव खल चति । 

त॒लसी स्यो सुख पाए श्चतर्जामिदि धूति १ ॥ ४११ ॥ 
सण्दृल को खाँग कर, कूकर की करतूति 1 

दुलसी तापर ्बादिए कफोरति विजय विभूति ॥ ४१२ ॥ 

यड पाप वाहे किए, छटे किए लजात । 

वुक्लसी तापर सुख चदहत, विधि सों वहुव रिसात ॥ ४१३ ॥ 
देस~काल-करता-करम-वचन-विचार-विद्धीन । 

ते सुस्तरु-तर दारिदी, सुरस रि-तीर मलीन ।! ४१४ ॥ 
सादसष्टी, कै कोपवस किए कठिन परिपाक । 

सठ सेकट-भाजन भए हरि कुजाति कपि काक ।॥ ४१५ ॥ 
राज करत बिनु काजी करै कुचालि ङसाज । 

व॒लसी ते दसकंथ ज्यो जक्ष सदित समाज ॥ ४१६ ॥ 

राज करत चिनु काज ही ठटददिं जे कूर काट । 

वलस ते छरुराज ज्यो जदह बारदवाट ॥ ४१७ ॥ 

समभा सुज्धन कौ सङ्कनि, सुमति सराहन जेग । 

द्रोन बिषुर भीपम दरिदि कफर प्रप॑ंची त्तेग ॥ ४१८ ॥ 
पड्सुवन को सदसि ते, नीको रिपु दित जानि । 

दरि र सम सव मानियत, मेद ज्ञान की वानि ॥ ४१८६ ॥ 
ददित पर बहू विराध जव, ननदित पर ध्रलुराग । 

रामःविञुख बिधि बामगति, सगुन अघाय श्रमाग ॥ -४२० ॥, 
सज सुदटद शुर स्वामि सिख जा न करे सिर मानि । 





५ ०~-प्रवास्त == प्रवास, धाच्चादेन चर्थाच्‌ अर्य । 


१४० सुल्तसी-प्र॑यावज्ती 1 


से पित्ता धाइ उर, श्रवसि देइ हितानि ॥ ४२१ ॥ 
अरुदाए नट भँट कं चपरि चद समाम । 

कौ वै भाज श्राह, के वापे परिनाम (1 ४२२ ॥ 
सोकरीति एटी सरै, श्नंजी सरै न कोई । 

वलसी जे श्रांजी सहै सा आंधरा न हेद्‌ ।॥ ४२३॥ 
भागो भल, श्रडहु भल्लो, भलो न घाक्ते धा । 

उ॒लसी सवके सीसर पर रखवारे रघुराउ ॥। ४२४ ॥ 
सुमति बिचारर्हि, परिहरि दत-सुमसहु संप्राम । 

सुल गए, तयु विल भए, साखो जादौ कास ॥ ४२५॥ 
कलह न जानव चाट करि, फलद कठिन परिनाम । 
लगति श्रगिनि लघु नीचगरह जरत धनिक-धन धाम ॥,४२६ ॥ 
खमा रेप के दोष गुन सुनि मतु ! मानदं सीख । 
अबिचल श्रीपति हरि भण, भूसुर लद न भीख ॥ ४२७ ॥ 
कौरव पांडय जानिए क्रोध छमा कं सोम ॥ 

पाँचद्ि मारिन सै सके, सया संहारे भीम ॥ ४२८ ॥ 
योज्ञ न मेटे मारिये, मेदी राटी मार । 

जीति सहस्र सम दायि, जोते हारि निहार ॥ २९ ॥ 
जा परि पायं मनाए तासों रूढि विचारि 1 

पुलसी तहँ न जीतिये जरह जीवेद हारि ॥ ४३० ॥ 

जूम्मे ते भल वृभ्पियिष, मन्ञी जीति त" हारि। 

खक ते डहकाइवे भलो, जे करिय विचारि ॥ ४२१ ॥ 
जा रुसेों दरे हसी, जिते पाप परिवापु । 

तासों सारि निवारिए, समय सँमारिय श्चापु ॥ ४३२ ॥ 

जो मधु मरै न मासि माहुर देड से काउ । 

जग लिति दारे परसुधर, हारि जिते खुरा 1 ४३३ ॥ _ 


--8२२--मरहाएज्ददावादेनेषे। 


। देवहावह्ली 1 १४१ 
धैर-मूल-दर दित-वचन, प्ेममूल उपकार 1 
दोशः सुभ-सदोह सो, ठुलसी किये विचार ॥ ४२३४॥ 
रोप न रसना खोलिए, वरु सेलिय वरवारि । 
सुनच मधुर, परिनाम दित, वोलिय कचनं विचारि ॥ ४३५ ॥ 
मधुर यचन कट वेलिवे, विन सम माय भाग । 
टू छुद्र कलकंट रव, काका कररतं फाग ॥ ४२६ 1 
पेट न एूलत चिनु फे, फदत न लाम ठेर । 
सुमति विचारे वलये समभि कुफर सुफेर ॥ ४३७ ॥ 
चयो न तरनि-फटष्धि सर, करेड न कटिन सने । 
उलसी तिनकी देह फा जगत कवच करि सेह ।॥ ४२८ ॥ 
सूर मर शर्नी कर्हि, कदि न जनावर्दिं रपु 
विद्यमान रन पाय रिपु कायर करद प्रलापु 1 ४३९६ ॥ 
वचन कषे श्रभिमान फं पारथ पेपत सेतु । 
प्रसुतिय चुटत नीच भर जय न, मीचु तेद देतु ॥ ४४० ॥ 
राम ज्षपन वरिजयौ' भए वनु गरीवनिवाज । 
युखरः बालि रावन गए घर द्रौ सदित समाज ॥ ४४१ ॥ 
खग गग मीत पुनीते किय, धनल राम नयाल । 
कुमति वालि दसकंठ घर सुदरद वघ किये कालत ।। ४४२ ॥ 
लसै श्रवन भूख ज्यो, लले जीति मै हारि। 
वुलसौ सुमति सराद्दिए, मग पग धर विचारि ॥ ४४३ ॥ 
लाम समय को पाक्िवो, हानि समय की चूक । 
सदा विचारददि चारुमति सुदिन कुदिन दिन दुक ॥ ४४४ ॥ 





9४४--देष्दाः = ष्टा हा चर्थाति हा हा खाना; विनत्ती करना । 
४४०--पूक वार समुद्र सें वषे छेत षेः देख श्चन ने हनुमान से ग्य 
से षदा, न्नै बां का घुट वधि सकता या।' धरन ने 


पु बाधा, पर व जीके चैर रखते षषी ठ गया। 
४४४--दूक == दोनो । ॥ 


१४२ वुलसौ.प्र॑थावली 1 


सिधुतस्न कपि गिसिदिरन काज सा हित दोर । 

चलसी सेमयहि सव वडा, चमत करहु काउ कोड ॥ ४४५॥ 
वलस मीठी श्रमी तै” मांगी मिल जा मीच। 

सुधा सुधाकर सभय चिनु कालकूट ते नीच ॥ ४४६ ॥ 
तुलसी रसमय के सखा धीरज, धरम, विवेक । 

सादित, साहस, सयत्र, राम-भरासे एक ॥ ४४७ ॥ 
समरथ कोउ न राम सें, तीय-हरन श्रपराघु 

समयदि साधे काज सथ, समय सरदि साधु ॥ ४४८॥ 
तुलसी तीरहु क चले समय पाइवी थाह । 

धाद न जाई थहादवी सर सरिता श्रवगाह |} ४४९६ ॥ 
उललसी जसि भवितव्यता तैस मिले सहाय । 

श्मापु न श्माधै तादि यै, ताहि तहां हौ जाय ॥ ४५० ॥ 

कै जूमिते कौ यूम, दान कि काय-कले्त । 

चारि चार परल्लीक-पथ, जथाजोग उपदेस ॥ ४५१ ॥ 

पात पातको सींचिधो न करु सरग-तर दैत । 

कुटिल कटुक फर फरैगो तुलसी करत श्रयेत ॥ ४९२ ॥ 
गर्वि्विध ते" परतीति वड, जेहि सव फा सव काज । 

कहव थोर समुकव बहुत, गाड बदत श्रनाज ॥ ४५३ ॥ 
प्रपनो एेपन्‌ निजदथा, तिय पृजदि' निज भीति । 

फ सकल मनकामना, तुलसी भोति प्रतीति ।-४५४ ॥ 
चरपते फरपत श्रापु जल, इरत श्ररघनि' भानु । 

वुलसी चाहत साघु सुर सव सनद सनमासु ॥ ४५५ ॥ 
सुवि.युन फरयुन, पु-जग-खग हय, रेववी, सखाड । 
देदि छेदि धन धरनि न गपु ज जादि काड ॥ ४५६ ॥ 
४९६--सति-युन = थद घे कीन नदद अर्थात धवथ; घनिश भो 


दादावली । १४३ 


उगुन पृरुन विध्रजषछृम,धाभश्र मू गु साप। 

- हरा धरो गादौ दियो धन फिर दै न दाय ॥ ४५७ ॥ ` 
रवि र दिसि गुन स्स नयन, सुनि प्रथमादिक वार । 
विथि सव-काज-नसावनी, होड, फुजग विचार ॥ ४५८} 
ससि सर नव दुद्‌ छ दस शुन, सुनिफल वसु दर भालु । 
मेषपादिष क्रमं तै गनदि घाव चंद्र जिय जानु ॥ ४५६ ॥ 
नकुल सुदरसन दरसन, दछेमकरी चक चाप । 
दस दिसि देखत सशुन सुभ, पूजि मन श्नमिलाप ॥ ४६० ॥ 
सुधा साधु सुरवरं क्ुमन, सुफल सुद्ावनि वात । 





व॒ल्सी सीतापति भगति सरुन सुर्म॑गल सात ॥ ४६१ ॥ 





शतमिक्‌ । 

करुन = हस्त से कीन नघन्र शर्थात्‌ दस्त, सिधा धीर स्वाती । 

पु-छग न= दोनों षु रथात्‌ शु" सै अर" हनेषाते पुप्य धीर पुनर्वसु । 

सला = धनुराधा । स्वाघ्यादित्य श्दुद्धिदैव गुरमे फणंसयाश्चे चरे । 

४‰७---उ-गुन = उक्षराफाद्युनी, ऽत्तरापाद, शत्तरामदषद्‌ । 
पूगुन = पूर्वांफाद्युनी, पूर्वापाद, पूवांमाद्रपद्‌ । 
` वि = विशाखा! रज = रोषिणी । क = छत्तिक । म = मधा। शा = 
शाद! मन्= भणी । ध = इश्लेपा । मू = मूल । 
सीकष्य मिशन भ वे्रयेव्‌ दच्यंदत्त" निवेशितं । 
मुंच, बिन व, वि्टथांपाते च नाप्यते ॥ 

#4्--रवि = द्वाद्ी 1 हर = एकादशो । दिति = दस्मी । शुन = तीज । 
रस = षष्ठौ । नयन = दूज ! सनि = ससमी--ये यदि कमे रति 
सोम, म-गठ, युध, गुर, शक चीर शनि फो "पदे" तो । 

४५८३--चद्रमा को इन हन स्थानों पर धातक समको 

मेपक्षा ९, षकार, मिधुनकारभक्ककारे, सि्ठका ९, कन्याका 


१०, सुखाका ३, एरिषक का ७, धन्‌ छा ४, मकरका ६, म का ११ 
भीनक्षा१२॥ ` 


४ ६०-- सुदर्तन = म्ली ! द्रसनी = द्पश्य । चक = चक्रवाक 1 


१४४ तुलसी-प्रधावन्ली । 


भरत सवरुसुदन लपन सदित सुमिरि रघुनाथ । 

करहु काज सुभ साज सव, मिकतिदि सुम॑गल साथ ॥ ४६२.॥ 
राम लपन कौसिक सदिव सुभिरहु फरहु पयान । 
त्षच्दिलाम सै जगच जसु, मंगल सगुन प्रमान ॥ ४६३ ॥ 
श्रुलिव मद्दिमा वेद की तुलसी फिए विचार । 

जे निंद निंदिव भये विदित बुद्ध घवतार ॥ ४६४ ॥ 
बुध किसान सर-वेदे निज मते खैत सव सच । । 
उुलसौ कपि लखि जानिवे उत्तम, मध्यम, नीच ॥ ४६५॥ 
सदि कवल, सांसति सकल, भरेगड्‌ श्रनट श्रपमान । 
चुल्ससी धरम न परिदरिय, कदि करि गए सुजान ॥ ४६६॥ 
स्रमदहित-मय परहित किये, पर-परनददित हितानि । 

तुलसी चार विचार भल, करिय काज सुनि जानि ॥ ४६५ ॥ 
पुरपारथ, पुरब करम, परमेस्र परधान । 

बुलसी पैरत सरित ज्यो सवद्धि काज श्रनुमान ॥ ४६८ ॥ 
चललव नीतिमग, रामपग नेह निवादेव नीक } 

तुलसी परहिरिय से बसन जे न पारे फीक ॥ ४६६ ॥ 
देद्ा चारु विचार चु परिहरि वाद्‌ विवाद । 

सुरृत-सीवे , स्वारथ-अवधि, परमार्-मरजाद्‌ ॥ ४५० ॥ 
वुलेसी से समरथ सुमति, सुकृती, साधु, सयान । 

ज विचारि य्यवहरइ जग, खर्च लाम ब्ुमान ॥ ४७१॥ 
जाय जाग जग छेम चिनु, लुलसी के दित रासि । 

चिनु ऽपराघ भूरापवि, नुप, वेल, शकार साखि ॥ ४७२ ॥ 
चदि प्रसीति गिर्वध ते“, बड़ जग तै" छम । 

बड़ सुसेवक स्ते, बड़ नेम ते' प्रम ॥ ४५३ ॥1 








४७२--जाय = व्यथ । 


देादहावली 1 १४५ 


सिष्य, सख, सेवन, सचिव, सुषिय सिखावच सच ! 

सुमि सञुभ्सिय, पुनि परिहरिय परमनरंजन पांच ॥ ४७४ ॥ 

लगर, नारि, माजन, सचिव, सेवक, सखा, भरमार । 

ससस, परिहरे र॑गरस निरस विपाद्‌ विक्रार ॥ ४७५ ॥ 

तूं निज दवि काज करि, रूटहि काल विगारि । 

तीय, तनय, सेवक, सखा, मन के कंटक चारि ॥ ४५७६ ॥ 

दी रागी, दारिदी, कटुवच लेग्ुप लेग ! 

वुल्तसी प्रान समान तउ हहं निरादर-जोग ॥ ४७७ ॥ 

पादी खेती, क्षगनवट, सन छव्याज, मग-खेत ! 

वैर घडे पे ्मापने, किये पोच दुख-देव ॥ ४७८ ।। 

धाय लगे क्ोदा ललकि सचि ले नद्‌ नलु । 

समरथ पापी सों वयर, जानि विसाही मीचु ।॥ ४७९ ॥ 

सेाचिय गृही जो मेददवस, कर कमेपथ-चयाग । 

सोचिय जती प्रपच-रत, विगत विवेक विराग }) ४८० व 

वलस सारय सायुदो, परमार्थ तनु ¶ीटि । 

श्रथ कहे दुख पादै; डिषियप्य कदि डीटि ९ ॥ ४८१ ॥ 

नि शंसिन की पानी परिचानत लखि पाय । 

वारि नयन ध नारि नर सुभव मीचु न माय ॥ ४८२ ॥ 

जौपै मूढ उपदैस के हैते जोग जदान } 

क्यौ न सुजोधन जोध कै श्रार स्वामसुजान १ 1 ४८३ ॥ 
न्सोरठा 

फलौ फर न वेव, जदपि सुधा वपि जलद । 

मूरखहदय न चेव, जो शुर मितँ विरेचि सिव ॥ ४८९.॥ 


न 
४०य-पाह़ी सती = जिस याव में दषे हेर उसे दूर दुसरे पाव मे लेती । 
रुपनषर = भेम 1 


9८६-मयस्ती सौर एटिया का श्त 
१०“ 


१४६ वुललसी-प्रयावली । 


देग्हा 
रीभ्ति ्रापनी वृकिपर, खीम्तिश्विचार-विदहीन ! 
ते उपदेस न मानी मोद-महादधि-मीन ॥ ४८५ ॥ 


श्रनसमुमै श्रनुसोचने, श्रवसि समुक्िए श्रापु । 
तुलसी श्राप न समुक्फिए पलपल पर परितापु ।। ४८६ ॥ 


कूप खनत्त मदिर जरत, श्राए धारि चूर 1 
चवर, नवि निज काज सिर, कमति-सिरामनि कूर ॥ ४५७॥ 


निदर ई स वीखकै वीसचाहु सेः हेद्‌ । 

गये गये कं सुमति सब, भयो कुमति कह केष ॥ ध ॥ 

जे सुनि समुभिः श्रनीपिरत, जागत रहै जु सोद । 

उपदेसिवे! जगाद्षेष तुलसी उचित न हाई ॥ ४८६ ॥ 

बहु सुख, बह सचि, वद्ध वचने, वहु अचार व्यवहार । 

सको मलो मनाव यह अन्तान शपार ॥ ४६० ॥ 

कलोगति भज्ञो मनाव जा सले हन की आस । 

करतं गगने क! ्गेड्श्रा से संठ तुलसीदास ॥ ४६१ ॥ 

श्रपजस-जञेग कि जानक, मनिचोरी की कान्ह ? । 

तुलसी क्षौर रिाइ्वो करपि कातिवेा नान्द । ४६२ ॥ 

सुलसी जपै गुमान केए हाते! क्यू उपाड । 

.. _ तकि जानिकिदि जानि जिय परिदरतेरघुराड १ ॥ ४०२ ।-.-- कि जानिकिद्दि जानि जिय परिदणे रघुराड १ ॥ ४९३ ॥ . ~ 
ह छ८७--शापु धारि चवृर वदि" = कद्वत अर्थाव्‌ जव सेना ने गद्‌ वेर 

तथ चवि ध्योररेष्ड के लिप्‌ चल्ञे बनूट चोने 1 

४प्प-यीसकै = वीस विस्वे, निश्यय ! 

४९१-गेडघा न= तकिपा 1 

४द२--लान्ह्‌ = महन्‌ 1 

४३द-ामान्‌ = युरौ धारणा, बदसुमानी, सेाकापवाद्‌ । 


। देदावली } १४५ 


मागि मधुकरी खात ते, सवरत गेड्‌ पसारि । 

पाय-प्रतिष्ठा बहि परी, ताते बाढ़ रारि 1 ४९्४॥ 

तुक्लसौ भेडो कौ यंसनि जड्‌-जनता-सनमान । 

उपजतद्री चछ्मभिमान भो, खएवत मूढ अपान ॥ ६८६५ ॥ 
लद्धी श्रांखि कथ श्रोधरे, वोम पूत कव च्याय । 

कव फटी काया लदही ? जग वहराइच जाई ॥ ४९६ ॥ 
दल्तसी निरभय दात नर सुनियत सुरपुर जाई । 

से गति दैखियत श्रत तनु, सुख संपति गति पाई ॥४.९६७॥ 
वलस तरत तीरतस+वकदित दंस बिडारि । 
विगत-नलिन-श्रलि, मलिन जल, सुरसरिद्र घट्यारि ॥ ४€८ ॥ 
श्रधिकारी वसत धभैसरा भलेड जानिवे मंद । 

सुधासरद्न चसु, घारह, चउथे चरउथिड व॑द ॥। एई ॥ 
त्रिविध एक विधि प्रभु-त्रनुग श्रवसर करि कठाद । 

सु शद, खम विषम, स्व मदद" वारहबाद ।| ५००} 

प्रसुतै प्रभु-गन दुखद लखि प्रजं सैँभारै राड । 

कर ते" होत कृपान्‌ ष्ठा कठिन घेर धन धाउ ॥ ५०१ ॥ 
ज्यालहु ते" विकराल बड़ भ्यालफेन जिय जानु । 

वदि फे खाए मरत दै, वद खाये वि प्रा ॥। ५०२ ॥ 





४३४--सात ते म्खातेथे ! 


४६६-प्रदराष्चमें सार मसङूद गाजी (गाजी भिर्या) की द्रमाद है जर्दा 
छट हद्ार याक्र जाया फरते ई ),यद महमद राजञनवी का मानजा थाः मदमद 
के कन्नौज से भागे न श्रदने पर सी गाजी होने के हैसलते से भवध छी धरोर कच 
सेना दे फर यायः । पद ` श्रावस्ती ( श्या ० सदेतमषेत जे बललरामदुर फे 


पाह है) केजैन राजा सुद्द्देव छे द्य से मारा पया । 


४६३ -चटयिऽ = मर्द सुदी चय का चंद्रमा ¦ 
५० २-वहि फे लाए = रसके काटने षे । 


१४८ दुलसीमरधावक्ली 1 ५ 


कारन तै कारन कठिन, हाई दाप नहिं मोर। 

कुलि श्रश्चि वे", उपल ते लाह कराल कटर ॥ ५०३ ॥ 
काल्ञ विज्ञोकत ईस-र्ख, भायु काल-भ्रनुदारि । 

रविदहि राड, राजेदि प्रजा, बुष च्यवदरर्दि विचारि ॥ ५०४॥ 
जथा श्रमल पावन प्रयन पाह करसग सुर्सग । 

किय कुवास सुवास तिमि काल सरीस-प्रसम । ५०५५ 
भक्ते चक्तत पथ पोच भय, देष-नियेग नय नेम} 

सुक्तिय सुभूपति भूपियच कोष संवार हेम ॥ ५०६॥ 
माक्ली भात किखष्स खम नीतिनिपुन नरपात्त ! 
प्रजा-भागवस हे्हिगे फवुं कवु कलिकाले ॥ ५०७ ॥ ` 
चरपत रपत लोग सवे, फरपत क्लदै न फोद्‌। 

वल्लसी प्रजा-सुभाग ते भूप भानु से हाई । ५०८ ॥ 

सधा सुनाज, काज पल, ध्राम श्रसन सम जानि । 
सुप्रभ प्रजाद्दिते सदिं कर सामादिकं भलुमानि ॥ ५०६.॥ 
पाके, पकये विटप-दल' उत्तम मध्यम नीच । 

फल नर लहै, नरे यों करि विचार मन धीच ॥ ५१० ॥ 
सीभिरि खीभ्कि गुर देत सिख, सखा स्ुसादहिष साधु 1 

तेरि खाय फल हइ मनल्ञ, चर काटे अपराध 1 ५११॥ 
वरनि-पैटु चारिषु चरत, प्रजा सुषच्छ पेन्हाई 1 | 
हाथ कद्रू नहिं लागि किए गोड की गाइ ॥ ५१२ ॥ 

चद बधूरे च॑ ज्यो, ज्ञान ज्यो सोक-समाज । 

करम, धरम, सुख संपदः यो जानिये राज ॥ ५१३ ॥ 














९०९--सुधा म्=दुघ रस चादि पीने के उत्तम पद्ये । 
२१२--घारिठ = चादा । गोड की करना नदष ददते समय 
बाधिना 


य मायेत 


दादवलली 1 १४२ 


कदक करि करि परत गिरि साखा सहस खजूरि ! 

सरद छप करि करि कुनय सें छुचाकलि भव भूरि ॥ ५१४ ॥ 
काल तेपची, सुपर मदि, दा-्रनय कराल ! 

पाप पललीता, कठिन गुर गेला पुद्ठमीपाल | ५११५ ॥ 

भूमि सुचिर रावन-समा, भरगद-पद महिपाल । 

धरम रामर, नय सीय वल अचल हेत सुभ काल ॥ ५१६ ॥ 
प्रीति-समपद, नीततिरति, धरम प्रतीति सुभाइ । 

प्रसुहि न प्रभुता परिहर कवर वचन मन काई ॥ ५१७ ॥ 
छर फो कर, मन के मनर्हि, वचने वचन गुन जानि । 

भूपदि भूलि न परिदरै विजय विमूषि सयानि ॥ ५१८ ॥ 
गोली घान समत्र सर सञुकि उलटि मन देषु 1 

उत्तम मध्यमं नीच प्रु वचन विचारि विसे 1 ५१८ ॥ 
सन्रु सयाने सलिल ष्ये राख सीस रिपुनाड । 

चरूडते लखि, पग उगत लखि, चपरि व्र दिसि धाउ ॥ ५२० ॥ 
शयत, राज-समाज, धर, तन, धन, धरम, सुवाहु । 

शात सुसचिवन संपि सुख विक्ञसदि नित नरनाहु ॥ ५२९१ ॥ 
सखिया सुख से चाये, खान पान को एक । 

पालै पपै सफल शग तुलसी सदिव विवेक ॥ ५२२ ॥ ` 

सेवक फर पदे नयन से, सुख से साहिव हाद । 

उलसौ प्रीवि कि रीषि सुनि सुरूवि सरारर्दि सेद ॥ ५२३ ॥ 
मनी, गख धड़ धैद जे प्रिय येल भय भास । 

सज, परम, तन चीनि फर दाह वेगिद्धी नासर } ५२४ ॥ 

रसना मत्री, दसन जन, तोप पीप निज काज । 

प्ु-कर सेन पदादिका, घालक राज-समाज ॥ ५२५ ॥ 





` ‰१६--धानम्= पाना, पक कर मारा जावने बाडा मघ | 
‰२१--युपाह = सेना ¦ 


१५० उलसी-पधावली । 
लकड़ी डीश्रा करलूली खरस काज श्रनुद्ारि। =, 
सुप्रथु संप्रहरहिं परिदरदहिं सेवक सखा विचारि ॥ ५२६ 
प्रु समीप दछेटे, चड़, निवज्ल, हत बलवान } 
दक्तसी प्रगट चिज्ञोकिये कर ्शरगुली श्रतुमान ।॥ ९२७ ॥ 
सादव तै" सेवक चड़ जा निज धरम सुजान । 
राम वाँधि उतरे उदधि, लाधि गए इयुमान ॥ ५२८ ॥ 
वुक्लसी भल वरस वदत, निज मूलद्धि असुष्रूल । 
सवदि भँवि सय करहु सुखद दलनि-फलनि-विवे पए ।॥ ५९६॥ 
सथन, सगुन, सधरम, सगन, सबल सुस महीप । 
घलसी जे श्रमिमान चिनु ते व्रि्ुवन के दीप ॥ ५३० ॥ 
तुलसी निज करतूति विन ुफत जात जव कोई । । 
गये अ्रजामिल ल्लोकहरि, नाम सक्यो मर्हि धोई ॥ ५३१ ॥ 
भधा शहे ते हेत बड़, ज्यों धावन-कर-दंड 1 
श्रीपरञ्ु फ संग सें बढ, गयो खिल ब्रह्य ड ॥ ५३२ ॥ 
तुलसी दान जो देत ई अक्त मं दाथ उठाय । 
प्रसिरादी जीवै नर्ही, दाता नरके जाय ॥ ५३३ ॥ 
श्राषन छेड़ स्थ जव ता दिन चितन कोई) ` 
त्तस श्वुज श्रचु-विन सरनि तासु रिपु हई ॥ ५३४ ॥ 
रवी परि कुलदीन दद्‌, ऊपर कलाप्रधानं । .. 
वुलसी देखु कल्लापगति, सोधन-धन पडिचास ॥ ५३५ ॥ . 

व ८ 





९२३--जठ मे दाय उदायन ते खद देकर जा संगाधुत्र चदनि षो 
दान दिषा जाता षड दाष ष्टे वै जठ मे मदी पश्र के शि 
षा हा चारा जिसे नेया भी सर लाता दै द्‌ दैनेवाडा मी + 
मे जातादहै1 1 5 


` देहावलौ । १५१ 


वुलसी संगति पोच कौ सुजनदि' देति मदानि । 

ज्यों रि सूप सुतादि ते" फोन जुहारी भ्रानि ॥ ५३६ ॥ 

कल्ि-कुचालि सुभमति-दरनि, सरै दंटै चकर । 

तुलसी यष्ट निदचय भई, वादि तेति नव वक्र ॥ ५३७ ॥ 

गोखग, खेखग, बारिखग तीनें मादिं पिसेक । 

तुलसी पीवै", फिरि चतौ", रद फिर संग एक ॥ ५३८ ॥ 

साएधन-समय, सुसिद्धि लद) उभय मूल श्नुकूल । 

तुलसी तीनिड समय सम ते महि मंगल-मूर ॥ ५३९६ ॥ 

मातु-पिता-गुरु-खामि-सिख सिरधरि कर्हि सुभाय । 

लहेउ क्षाम तिन जनम कर, न तरु जनम जग जाय ॥ ५४० 

प्रलुचित उचित बिचार तजि, ञे पारदं पितुचैन । 

ते भाजन सुख सुजस के, वसदि श्रमरपति-एेन ।॥ ५४१ ॥ 

सरटा 

सहज श्रपावनि नारि, पति सेवत सुभगति लद । 

जसं गावत सुति चारि, श्रजरँ तुलसिका हरिद्ि प्रिय ॥५४२॥ 
ह देहा 

सरनागत करहु जे तजर्हि, निज श्रनदहिव श्रतुमानि । 

ते मर पौँवर पापमय, तिनर्हिं विल्ोफत हानि ॥ ५४३ ॥ 





‰३१--मद्‌ानि = कल्याणदायिनी । जयो.. भरानि = मक्तमाठर्मे फथार्‌ कि 
पक वदुले कार केदः एप सेद्‌ कर विष्य प्ला.रूप चनाया भैर एक 
राजकन्या पर मोदित दाकर उससे विवाद कर दिया । एक वार फम्याके 
पिता पर दं पत्ति आद । उसने भरपनी कन्या से अपने पति विष्णु 
से स्टायता मानिष लिषु कदा; श्रपने रूपष्ी स्यादा का ध्यान करके 
विष्ण मे सञ्च रकषाकी ! 
३७-- चक्र = र॑जचक़्, र्यात्‌ राजा अपने राञ्पुरपो के सदिति 1 बाद 
श्वेति नघ = नित नदे नईं यदुती ह । वक्र = वकता । 


४ ५१५ ~ 4 


१५२ सुत्सी-प्रेयविल्ती 1 


मलस छन जल-दूल फो निरन्‌, निपट निकाज । 

पौ रायै, पौ संग चस, वांद गदे फो लाज ॥ ५४४ ॥ 

रामायन-लुहरत सिख जग भयो भारत रीति । 

तुलसी सठ फौ को सुस  कलि-कुवालि पर प्रीपि ॥ ५४५॥ 

पातत पातत सचिवो, वरौ धरी कै लोन । 

उलसौ खेदे चुरपन कलिं उदफे कटु फा न ९॥ ५४६॥ 

प्रीति, सगा, सकल गुन, वनिज, उपाय धनेक 1 

फल वल छल कलिमल-मलिन उहकत एकद्ि एय ॥ ५४४ ॥ 

दंभ सद्दित कक्िधरम सव, छल्त-समेत व्यवदार । 

स्वारथ-सदित सने सव, रचि-ध्रलुदरव श्रवार ॥ ५४८॥ 

चोर, चतुर, षटपार, नट, प्रसुप्रिय भंडा, भंड । 

सब-मच्डयः परमारयी, फलि सुपंथ पापंड ॥ ५.४९ ॥ 

प्रसभ येप भूपन धर, भच्छः प्रमच्छ जे खारि । 

वे जोगी, ते सिद्ध नर, पूजित कलिजुग माहं ॥ ५५० ॥ 
सरटा 

जे ्रपकारी चार, तिचकर रौरव, मान्य तेई्‌ । & 

मन वते करम लवार सै वकता कलिकाल्ल महं ॥ ५५१ ॥ 
दाहा 

नद्यक्षान बिलं नारि-नर कर्हि न दूसरि षाव । 

कड़ी लागि ते मेाहवस करदिं विप्र-गुरु-घात ॥ ५५२ 1 

बादर्दिं सद्र द्विजन सन ““हम तुम तै' कदु घाटि १ 1 

जामर्दिं ब्रह्य से विप्रबर?, शँ खि दिखावद्दिं डाँदि ॥ ५५३॥ 

साखी सबद दादरा, फदि किडनी उपखान । - 

भगति निरूप भगत कलि, निदरहिं वेद्‌ पुरान ॥ ५५९ ॥ 

खूति-सेमच हरि भक्तिपथ, सजुतत-विरति-विवेक । 

तेहि परिहरि निमेदबस, कल्पर्दिं पंथ श्रनैक ॥ ५५५ ॥ ˆ 


देदावल्ी । १५३ 


सकल धरम निपरीत कलि, कस्पित फाटि कुपथ । 

पुन्य पराय पहार वन, दुरे पुरान सुभ प्रथ ॥ ५५६ ॥ 

धातुवाद निरुपाधि वर, सदगुर-लाभः, सुमत । 

देव-दरख फलिका में पोथिन दुरे सभीच ॥ ५५७ ॥ 

सुर-सदननि तीरथ, पुरिन, निपट कुचालि छुसाज । 

मनर सवास मारि कलि राजव सदित समाज ॥ ५५८ ॥ 

गोड़र्गेवार देपाल मद्धि, यमन सहा-मदिपालं । 

समन दाम न भेद कलि, केवल दंड कराल ॥ ५५८ ॥ 

फोर सिल केरा सदन लागे श्रदुक पहार । 

कायर कूर कुपूतं कलि धर घर सहस उदार ॥ ५६० ॥ 

प्रगट चारि पद धरम फ, कलि मर्ह एक प्रधान । ॥ 

येन फेन विधि दीन्दै ही दान करै फल्यान ॥ ९६१ ॥ 

कलियुग सम जुग धान नर्हि, जा नर फर बिसखास । 

गाह्‌ राप्ररुन-गन विमत मव वर विनर्हिं प्रयास ॥ ५६२ ॥ 

सवन घट, नि दग घटहु, धर सकल वज्ञ देह । # 

ते घटे धटिदै का जा न धै ए्रि-नैह १ ॥ ५६३ ॥ 

उलसी पावस के समय धरी कौ किलन मौन । 

ध्म तौ दादुर मोलिर्दै, ध्म पूवि फीन १ ॥ ५६४ ॥ 

छुपथ कतकं कुचालि कलि, कपट दंभ पापंड । 

दहन रामगुन-माम जिमि ईधन श्रनल प्रचंड ॥ ५६५ ॥ 
सेरा 

कलि पापंड-अचार, प्रयज्ञ पाप पावर पतित । 

वुलसी भय ्नधार, रामनाम, सुरसरि-सलिल ॥ ५६६ ॥ 





‰‰७--- धातुवाद = रसायन । 
शश्द--मवासे मारि = किला बधि कर| 
‰६०-- डर = डारनेवाद्े । प्ता करनेवाले । 


१५४ तुकल्षसी-अरथावरी । 


देष्दा 
रामचद्र-सुख-वंदरमा चित चकोर जब दाद्‌ । 
रामराज सब काज सुभ समय सुहावन सेई ॥ ५६७ 1 
मीज राम-रुनगन, नयन जल, श्रकुर पुक्तकालि । 
सुृती-सुतेन सुखेत घर, विल्तसंत तुलसी सालि ॥ ५६८ ॥ 
लसी सदिव स्ह नित सुमिरहु सीताराम । 
सरन सुमंगल सुभ सदा श्रादि मध्य परिनाम ॥ ५६९६ ॥ 
पुरुपारथ स्वार्थ सकल, परमास्य परिनाम । 
सुलभ सिद्धि सच सादिवी सुमिरत सीताराम ॥ ५७० ॥ 
मनिमय ददा दीप जरह, उरघर प्रगट प्रकास । 
तदं न मेद भय-तम तमी, कलि फली विक्तास ॥ ५५१ ॥ 
का भाषा का संस्छृत, प्रेम चादिये सांच। 
काम जु श्राव कामरो, का सै करै कुमाच ॥ ५७२ ॥ 
मनि मानिक मर्हेगे किए, सर्गे न अल नाज । 
सुलसी एवो जानिये राम गरीव-नेवाज ॥ ५७३ ॥ 








७ र~-कुमाच = पुष्ट भकार का रेशमी कपड़ा । 


कवितावङी 


कवितावरी 


---ः &:-- 
वाल्क 
श्रवधेस क द्वारे सकारे गद, सुत गोद धौ भूपति लै निकसे । 
श्रवलौ किहं सीच विमोचन कोटगिसी रदी, जेनव्नेधिकसेष 
तुलसी मनरेजन रजि भ्रजन नयन सु संजन-जातक से 
सजनी ससि मेँ समसील्ल उमै नवनील सरोरुद सै निकसे ॥१॥ 
पग नृपुर शरौ परहची कर्ंजनि, मंजु घनी मनिमाल हियै । 
नवनीत्त कलेवर पीत भगा भल", पुलक टेप गाद लिये ॥ 
श्मरर्दिद्‌ सो धनन, रूपमरद धर्नेदित लोचन-श्ग पिये । 
सन भै न वस्य श्रस धालक जै तुलसी जग में फल कौन जिय १।।२॥ 
तन को दुति स्याम सरोरुह, लोचन कज की मंजुतताई हर । 
श्रि सदर सेदव धूरि भरे, छवि भूरि भ्रनेग कौ दूरि धर ॥ 
दमक" दतियां दुति दामिनि ज्यों, किलक कल वाल-विनोद करै । 
श्रवधेस फे बालक चारि सदा तुलसी-मन मंदिर में विदरः ॥३॥ 
कवर ससि मागत श्रारि कर, कवरह प्रतिर्विव निहारि उर" । 
कयं करताल्ल बजाई कौ नाचत, मातु सयै मन मेद भरं ॥ 
कवः रिसिभराद करद हरि की, पुनि लेत सोई जेदि लागि श्रै" । 
परवधेसं के बालक चारि सदे! तुलसी-मन मंदिर मैं विदरै' ॥४॥ 
°वर देत की पगति कुदकली, प्रधराधर-पघ्रव खान की । 
चपला चमक घन मीच जगै छनि मोतिन माल भ्रमेन की ॥ , । 
भ--समसीर = समानता वारा, समान । ` 


१५८ वुल्लखी-प्र॑थावली 1 


र्षुरसी लर लटकै' युख ऊपर, छंडल लोल कपोलन की । 
निवद्धाबरि प्रान कर सुल्लसी, घलि जाड लला इन योक्त कौ ॥५॥ 
पदकंजनि मंजु चनी पनी, धुं सर पेकजपानि लिये । 

लसिका संग खेलत्त डालत ई सरजूतट चैट हाट हिये ॥ 
वुल्तली श्रस चालक सें नहिं नेह कदा जप जग समाधि किये १ । 
नर ते खर सृकर्‌ स्वान समान, कहौ जग में फल कौन लियं ॥६॥ 


सरजू बर तीरद्ि तोर फिर रघुबीर, सखा अख वीर सवै । 
धुं कर तीर, निपंग कसे कटि, पीत दुकूल नवीन फवै ॥ 
..८वल्सी सेदि श्रौसर ल्ावनिता दस, चारि, जौ, तीनि, इकीस सपै। 
मति-भारति पेशः मई जञा निदहारि, बिचार फिरी उपमा न पवै ॥५ 
कवित्त । 
छेनी में के द्ानीपति खाजै लिन्द छत्रछाया 
देनी छेनी चाये चित्ति आए निमिराज के । 
प्रवल प्रचंड रिवंड बर वेष चपु 
बरवे कौ वले वयदेदी वरकाज् कं ॥ 
ये बंदी विरुद यजाई वर वाजनेऊ, 
, बाजे बाजे बौर बाह धुनत समाज के । 
उलसी यदित मने पुरनर-नारि जेते 
वारार देर सुख प्रौध-गगराज कै ॥८॥ 
७--दस, चारि... ...सदे = दस शुग माधुरं फे (खूप, टावयय, सोद । 
माघस्य, सौडमार्य, यौवन, सुगंध, सुवेशः, भाग्य, स्वच्छता, श्वठता) { वा 
शण प्रताप फे ( रेवै, वीय्यै, सेज, बढ ) ] देप्वय्यै छे नौ गुण ( अदध्रहाः 
नियस्ारमा, वशीकरण, याग्मि, सर्वता, संदमय, स्थिरता, वदान्यत! ) 1 
सद या भ्रहवि र सीन गुण ८ सौम्यता, रमण, व्यापकता ) । यरा के # ४ 
गुण ८ सुश्रत, चाप्सल्य, सुखभता, गमीरता, धमा, द्या, कर्णा, श्रद्रव 
शदारता, श्रर्जव, शरण्यत्व, सौद, चान्य, प्रीतियाङघ, तदा, ॐ 
`-नीति, श्योकभियश्षा, कुलीनता, चसुराग, निर्वष्टदता 3( 





फवितावली ¦ १५.८६ 


सीय फे स्वयंवर समाज जद रजनि फो, 
राजनि फे राजा मदाराजा जानै नाम फो ? 
पवन, पुरदर, कानु, भातु, धनद से, 
गुख फे निधान स्पधाम साम काम फो? 
यान म्तवान जातुधानपर सरीखे सूर 
जिन्हके गुमान सदा सालिम संग्राम फो 1 
तदी दसरत्थ फे समथ नाथ तुलसी फो ष 
चपरि चद्ायोा चाप वचंद्रमा-ललाम को ॥६॥ 
मयनमहन पुरददन गहन जानि 
च्रानि दौ सवै को सार धतुप गद्ये है 1 
जनक सदसि जेते भले भक्ते भूमिपाल 
किए बलद्ीन, वल श्रापनो चदायो ह ॥ 
कुक्तिस कठोर कूर्म पीठं ते" कठिन श्रति, 
हटि न पिनाक काद्र. चपरि चट्ायो दै। 
उलसी से राम फे सरोाज-पानि परस्त ष्टी, 
ट्य मानो बारे ते पुरारि ही पदाय ई ॥१०॥ 
| छप्पय । 
िगति उविं रवि गुर्वि, स पव्यै सजुद्र सर । 
न्यात्न वधिरः तेहि कल्ल, विकल दिगपाल्न चराचर ॥ 
दिशगयंद लरखरत, परत दसकंड खक्खभर 1 
सरविमान दिमभानु भाल संघरिव परस्पर ॥ 
चैके विरंचि सेकर सदिव, कोलं कमर श्नदि कलमस्यौ । 
ब्रह्मांड सड किये चंड धुनिं जबर्दिं राम सिवधलु दल्यौ ॥११॥ 


४ सा्िम = दद्र, अरिचक्ित । चंद्मा-उखाम = चंद॒मूपण, शिव । 
¶१--दिममानु = चंदमा 





१६० 


तुतसी-मघावत्ती 1 
चनाचरी 

ज्ञोचनाभिराम घनस्याम रामरूप सिसु 

सखी कर संखी सें तू प्रेमपय पालि, री! 
वान्ञक नृपालजू के ख्याल ही पिनाक तोयो, 

भटलीक-भंडली-प्रवाप-दाप दालि री ॥ , 
जनक को, सिया को, दमारो, तैय, तलसी को, 

सव को भावत दहै यै जा क्यो कालि री। 


कौसिलाकी फोखि पर तपि वन वारिये री, 
राय दसर्य की बरीयः लोसै भ्रालि री ॥१२॥ 


- दृ दभि रोचना कनकथार भरि भरि, 


श्रारतौ सचारि बर नारि चलौ गावतों । 
लीन्दें जयमाल करंज सेदं जानङी के, 
“"पददिराग्नो राघोजू को» सखियां सिखावती ॥ 
युलसौ सुदितमन जनक नगरजन, 
कती राखे लामीं सामा रानी पावती । 


. मन्द चकोरी चारु वैठी' निज निज नीड 


चेद की किरन पीर, पलक न लावतो 1१३॥ 
नगर निसान वर बाज", च्योम दुंदुभी 
विमान चदि गान वै कौ सुरनारि ना्व॑दीं 1 
जय जय तिहु पुर, जयमाले रामखर 
वरये" सुमन सुर, रूरे रूप राचदीं 
जनक को पन जयी, सव को भावतो भयो, 
वुलसी यदिद रेम रोम मेद माचर्हीं । 
सवे किसर, गोरी सभा प्र चणततारि ८ 
“जारी जियै जुग गः सखीजन जोँच्ीं ॥१४॥ 


११ 


कफवितावली । ॥ १६१ 


भले भूपं क्त मले मदेस भूपति सों 

भक षि वेलिरए पुनीत रीति मखी” । “ 
जगदंदा जानकी, जगत्पितु रामभद्र, 

जानि जिय जेषे जा न लानै ह फारसी ॥ 
देखे ई भरने व्याद, सुने ई पुरान वेद, 

भूमे ई सुजान सधु नर नारि पारख । 
से सम समधी समाम ना विराजमान, 

शम सेन षर, दुलष्टी न सीय सारखी ॥१५॥ 
सानी विपि गौरी हर सेसहू गनेस कदी; 

क्षददी भरी लोमस सुसुडि वहुवारिखी। 
चचारिदसे सुवन निद्दारि नर नारि सष, 

नारद को परद्ा न नारदे से परारिखे ॥ 
चिन कही जग में जगमगति जरी एक, 

दूजा को करैया धै सुया चपचारिखे । 
रमा रभारमन, सुजान दयुमान कदी, 

श्लीयसी ने त्तीय न पुरुप राम सारिदिः,॥१६॥ 

, सवैया 
दूलह श्री रघुनाथ षने, दुली सिय सदर मदिर माहीं । 
गावेति गौते सवै मिलि सुंदरि, वैद जुवा जि विप्र पदादौ ॥ 
राम को शूप निदारति जानकी कंकन कफे नग फी परारी 1 
याते" सेवै सुधि भूलि गई, कर टेकि री पल टारति नाही 1७ 
फवित्त 

भूपर्मडली प्रचंड चंडीस-कोर्दंड सैड्यौ 

चवेड धाहुदंड जाको तादी सों कु द । 
कठिन कुठार धार धारिवे फी धीरतादि, 

चीरठा चिदित ताक्गी देखिए चतु ही ॥ 


८1 


तुलसी-मयावली । 

वुलसी समाज राज तजि सा विरस घा, .;' 

शाज्यौ मृगराज गजराज ज्यों गतु ह 1 
सनी मे न छखोड्यौ चष्यै छोनिप को छोना छेदो, 

दोनिपन्डपन वाको विरुद वदतु दौ ॥१८॥ 
निपट निदरि धोले वचन करुठारपानि 

मानि त्रास श्चौनिपन मानै मैनता गदौ 1 
रेपे मापे लपन श्रकनि शरनसदीं' वातै 

वु्तसी विनीत वानी विर्हेसि पैसी फदी ॥ 
“सुजस सिद्दारे भरे भुबननि, शृगुनएय ! 

प्रगट प्रताप आपु करौ सो सवै सदी । 
द्व्य से न ज्रः सरासन महस्‌ को, 

रावरी पिनाक मै सरीकता कहा रदी" १ ॥१६॥ 

सचैया 


गर्भं क अर्भक काटन को पटु धार कुठार कराल है जाको । 
से क्षं बूत राजसभा “लु को दल्यौ" १ हैं दलि घल वाको ॥ 
घु ्रासन उत्तर देत बड़ा, लरिदै मरिदै करिदै कषु सक्तो 1 
गोरो गरूर शुमान भरो करै कैसिक चेटा से ठट है काको ॥२०॥ 


घनाच्तरी 
मख साखिवे के काज राजा मेरे संग दये, 
जीते जातुधान जे जितैया विबुेस फे । 
गौवम कौ सीय स्तारी, मेटे अघ भूरि मारी, 
लोचन प्रविधि भए जनक जनैस फे ॥ 
चंड वाहदंड वल चंडीस-कोदंड खढ्यौ, 
व्यादी {___ _ व्यादी जानकी, जीते नरेल देस देक । जीते नरेस देस देस कं । 





१३---भकनि ८ सुनकर । सदीकता = रारकत, सासा, चरावरी । 
२०--साङा करना = श्चद्‌ युत कम करके स्वध्यी कीति" रात करना 


छविवावत्ती । १६८३ 
साँबरे गरे सरीर, धीर महा वीर दाऊ, 
नाम राम लपन, फुमार-फाखतीस कं ॥२१॥ 
"` सवैया- 
कालल फर नृपाक्षन फे धनुभग सुने फरसः दिए धार! ॥ 
लक्सने राम पिज्नोफि सप्रेम, महा रििते रिरि श्राच्िद्विधाय। 
धीर-सितिममि षीर षट, विनयी, निरं स्नाय 


रः रटनाय् चदा 


सायक ष श्रुरुनायक सो घतुखाक कैर टनव सवाप ॥२२॥ 





अयोध्या कांड . 
सवैया 


कीर फो कागर ज्यौ पीर विभूपन, उप्यम शगनि पाई । 
श्मीष तजी मगवास के रुख यो, पय फे साधी ज्यौ लोगुगा॥ 
संग सुधु, घुनोव प्रिया मनो धरम करिया धरि देह सुदा 
रामिबलोचन राम चलते तजि वाप फो राज वट की नाई॥। 
कागर-कीर ज्यौ भूषन चीर सरीर लस्यो तजि नीर यौ का। 
मातु पिता प्रिय क्लोग सवै सनमानि सभाव सनैद समाई ॥ 
सग सुभामिनि भाई भलो, दिन द्वौ ज भ्रौ हते पटुना । 
साजिवल्लोचन राम चले तजि बाप को राज बाड कौ नाई।९। 
घनाक्तरी 

सिथिल खनेद करै क्षोसिला सुमित्राजू सो, 

न लख सषि, सखी ! मगिनी ज्यौ सेद दै । , 
कर मोहिं मैया, कदी “नैन मैयाभसतकीः 

वैया रदी, मैया ! तेरी मैया कैकेयी रै» ॥ 
तुलसी सरल भाय रघुराय माय मानी, ` 

काय मन वानी द्ध न जानी कौ मे$ रै। 
बाम विधि मेरो सुख सिरिखसुमन सम । 

ताको दल-दुरी कोाद-कुलिस लै दें ₹ै ॥३॥ 
“कीस कहा, जीजी जू!” सुमित्रा परि पार्यं कै 

'ुलसौ सद्दावै विधि सेई सदय है। __ _ ~ है। 








¶--कागर नप । ज 
रे--घम, क्रिया = धर्म चैर कर्म । 
इ--मतेई = विमावा, सौतेली मा । 


4 


कवितावली 1 १६५ 


सवरा सुभाव राम-जन्म ही ठै" जानियव, 
भरव फो मातु फो फि देसे चद्दियतु दै १ ॥ 
जाई राजघर, व्यादि श्माई राजघर मारतः 
राज-पूत पाए षन सुख लियतु दै । 
देह सुधारीद वादि शग मलीन कियो; 
. त्राह पर बाह यिदव राहु गद्धियतु है" ।॥४॥ 

सवैया † ~ 

नाम प्रजामिल से खलकोटि श्रपार नदी भव वृहत काद्‌ । 

जे सुमिरे गिरिमेरु सिला-फन, हात भ्रजासुर वारिप षादे ॥ 

तु्षसी जदि फे पदपंकज तै" प्रगदी ठटिनी जे हरे ध्य गाद्‌ । 

सो प्रभु स्वै सरि तरिवे फर माँगत नाव करारे ह ठढ़े ॥५॥ 

एहि घाट तै“ धारिक दृर श्वदै करि सीं जल-थाद देखा जू । 

प्रस पगधूरि तर तरनी, धरनी घर स्थो सयुभाद्ईै अ. १ ॥ 

तुलसी ध्रव्तब न धीर कदू , लरिका फंडि भांति जिश्राददैं जू १ । 

यर मारिष मेरि, विना पग धोए हँ नाध न नाव चदं जू. ॥६॥ 

राबरे देपन पार्येन को, पगधूरि को भूरि प्रभाउ महा दै । 

पादन ते" घन-वाहन फाठ फो कोमल है, जल खाद रदा है ॥ 

प्राबन पार्ये पखारि कै नाव चदा, घ्रायसु हेव कदा है १ । 

सुलसी सुनि केवट फो घर वैन हसे प्रमु जानकी धेर ददा दै ।(७॥ 

धनाच्चरी 
पात भरी सद्दरी, सकल सुव बारे षारे, . 
केवट की जावि कदू वेद ना पदृादहैं । 





५--सुपागेद = (१) चेदम, (२) ष्दते ह कि केरेयी के सृयर्मे मरत 


स्वै पेषः वषी। , ~" 
७--गन-वाहन = माव। 


१६५६ 


सुरपी-प्रयावली । 


सव परिवार मेरा याष्ीज्ञागि, राजाय! . 

द खान वित्तह्ठीन कैसे द्री गद्दी 1 ॥ 
गौतम फो घरनी जं तरनी तशी मेरो, 

रसस निपाद दकं घाद न बद । 
तुक्ञसी फे ईस राम रावरे सा सची फी, 

मिना पग पए नाय नाव न चदु ॥८॥ 
जिनका पुनीत घारि धारे सिर यै पुरारि, 

त्रिपणगाभिनि-जसु पेद फर गाद्‌ षै । . 
जिनफा जेगोद्र सुनिवरृद देव देद भरि 

करत चिराग जप जाग मन लाहषैी॥ ' 
वुल्लसी जिनकी धूि परसि श्रहस्या तरी, 

गीतम सिधारे गृह रौन से सिबादई क॑ 1 
ते$ पाये पाष दृद नाव घए वि 

स्वह न पठावनी कै दह न हंसाई कै १॥९॥ 
्रसुरूख पाई क वेलाई धान्ञ घरनिर्दिं . ` 

वेदि फौ चरन चहँ दिसि धैडे घेरि पेरि। 
खटा सेए कडाता भरि श्नानि पानी गगाजू को 

घेई पँय पीयत्त पुनीत वारि फेरि फेरि ॥ 
तुलसी सराह वाको भाग सानुराग सुर, 

घरपै' सुमन जय जय करै देरि देरि। 
विद्ुध-सनेदद-सगनी बानी भ्रसयानी सुनी, 

से रायौ जानकी पन तन हेरि ष्रि ॥१०॥ 

सर्वया 


धुर चै" निकसी रघुवीर-वघू , धरि धीर दये मग मेँ ठग द्र! 





भली भरि भाल कनी जल की, पुट सखि ग मघुयघर्‌ + ॥८ ~ भरि भलत कनी जल की, पुर सखि गणु मघुराधर्‌ वै॥. 
ई-परडावनी = मजदृरी ॥ ८. ४ 


` . कविवावली । १६७ 


फिरि वूखवि ई “चलने भ्रव केतिक, पथैकुटी करिहौ कित द्वौ, । 
तिय की लखि आतुरा पिय की ्खियोँ श्रति चारु चरती जल च्चै 1९१1 
“जल फा गयं लक्खन ह लरिका, परिय, पिय ! छदे षरीक ह ठाद 1 
पेलि पसेड वयारि करौं, च्रस पाये" पलारिदैः भूभुरि दादे» ॥ 
तुलसी रघुवीर प्रिया खम जानि कै यैठि विलंब तीं कंटक काटे । 
जानकी नाहं को नेह लल्यौ, पुलको तलु, वारि विलोचन वाद ॥१२॥ 
ठान द्रुम डार गहे; धु काधि धरे, कर सायक क्त । 
चिकटी शुको थ्री भखियँ, श्रनमेत्त कपेषलन कौ छवि है ॥ 
कलसी ध्रसि मूरति ध्रानि दिये जड़ डारिदी प्रान निद्ावरि कै । 
खम-सीकर साँमरि देह लसै मने रासि मदा तम तारकम ॥१३॥ 
धनाद्तरी 
जलजनयन, जलजानन, जटा रै. सिर, 
जवनं वंग ध्रग उदित उदार ई । 
सावर गेरे के बीच भामिनी सुदाभिनी सी, 
मुनिपर धरे, उर एूलनि क्षे हार ई ॥ 
करनि सरासन सिलीञ्ुख, निपंग कटि, 
प्रतिदी ्यसूष काहू भूप के कुमार है 1 
दुत्तसी धिलोकि फ तिलक के तिलक तीनि, 
रहे नरनारि ज्यो चितेरे चित्रसार ईं ।॥ १४ ॥ 
> छाल चक्नल्लाख की चुपाई पति मे दसद श्रागे ग्र स्वैया भीर है- 
क्टस्‌खि गए रघ्तनाधर मंञ्चय कैज घे लेचन चार षुयै । 
करनानिपि कत बुर कटौ. कि पुरत महावन द इतै"? 
सरसीषद-खाचन मेाचत नीर चितै रघुनायक सीय वै दै । 


"धथ षीं चन, मामिनि ! पूति हौ तजि छोसटराज पुरी दिन दवै 1. -. 


हस सैपा में कको प्तुठसी, शब्द नीं धाया दै, दसपे संदेद दै.1 
११---मूमुरि = णरम्‌ धूल । 


१७ --पितेरा चिद्र 1 


१६८ सुलसीपरथावली । 


मणे सदै सवयो पूर्वैर, गोरे पले पध, 9 

प्रादध सुनि वेप षर लाजत भर्नग ई । 
यान विसिषासस, घसमे वन ही के कटि 

कसे ह बनाई, नीके राजत निर्षेग ई ॥ 
साथ निसिनाथयुखौ पाथनाथ-नदिनी सी, 

युलसी विलोक वित लाई लेत संग द 
श्नानेैद्‌ उमेग मन, जवन उमंग तन, 

शूप की उमगं उमगच शग दग ह 1) १५॥ 

कवित्त 

सदर दन, सरसीसह सुहाए नैन, 

मंञुल प्रसून माथे मुकुट जटनि के । 
भ्रेसनि सरासन लसतः सुचि कर सर 

तून कटि, मुनिपट चटक पटनिके ॥ ` ˆ 
नारि सुकमारि संग जाके श्रग उवटि कै 

विपि विस्वे वरूथ विययुतच्यटनि फे 1 
गोरे को वरम देखे सेने न सलोने लागी, 

साबरे विलके गै घटत घटनि फे 1 १६ ॥ 
वस्कल यसन, धचुयाम पानि, तूल फटदि, 

रूप फं निधान, चननदाभिनी-मरन दे । 
वुल्लसी छुतीय संस सद्वज सुदाए श्रम, 

नवल क्वे षट सै फौमल चरन द्र ॥ 
धीरं से यसव, धीरे रति, परर रतिपति, 


प्रपि बिरोकेतनमनकफ दयन! ___-- विलोके छन मन फे हरन ई 1 0 
१३-यन्पद घ्शथ्छी सर, खुब । 
२६--ल्डक परमि केन यष की शोमा षो सूटमे या इरोवाशे! रटति 
पयो 1 


कविदीवल्ती 1 १६८ 


तापस येवै चनाई, पथिक पै सुाद 
वले ललोफ-लोचननि सुफल फरन ई 1} १७ ॥ 
संवैया 
सनिता बनी स्यामल गौर के बीच, विलोकह, रौ सखी } मेषि सी है । 
मग जग न, फोमल क्यों चलि १ सङ्कचात मदी पद्पकज घौ ॥ 
वुलसी सुनि प्रामवधू निकी, पुल तन भ्रौ चले लोचन च्चै । 
सम भति मनोर मोदन रूप, श्ननूष ई भूप फे बालक द्र ॥१८॥ 
स्षीवरे गोरे सक्तोने सुभाय, मनोहरता जिति मैन लियो ई । 
बान कमान निषंग कसे, सिर सेद जटा, सुनिवेषप किये ई ॥ 
संग लिये विघु.वैनी षधू रति को जेदि रेचक रूप दियो दै \ 
पँयन तै पन्दीं न, पयादेहि क्यों चलि ई! सङुचातत दिये दै।१.६॥ 
रानी म जानी प्रजानी मदा, पवि पान हँ तै कडार दिये दै । 
राज छव फाज ध्रकराज न जान्यो, क्यो तिय को जिन फान किये है ॥ 
ेसी मनेदर मूर ये, विधुरे कैसे प्रीतम लोग जिय है १ । 
श्राखिनर्भे, सखि ! रासिवे जाग, इन्दं किमि फ वनवास दियो दै १।।२०॥ 
सीस जटा, ऽर धाह मिसाल, धिजोचन लाल, तिरोद्यीसी भरि 1 
तून सरासन घान धरे, तुलसी घन-मारग मै सुखि सेद ॥ 
. सादर षार घार सुभाय चिगरै तुम त्यों हमरो मन मैदे । 
पृद्ति प्रामयधू सिय सों “कद्र सावर से, सखि रावरे को द १५॥२१॥ 
सुनि सुदर यैन सुधारस-साने, सयानी दहै" जानकी जानी भल्ली । 
सिस्य फरि नैन ई सैन सिन्द सुमा कदु युसुकाई चली ॥ 
लसी वेदि धसर सेह सवै ्रयलोकवि लोचननलाहु श्लो । 
सनुराग-चड़ाग सै भाच दै विगसो मने मंद फज-रली 1 २२ ॥ 
धरि धीर फर “घल दैखिय जाइ जदां सजनो रजनो रद्द । 
१३-चिपुवैनी = चद्व्दनी। ` 
२१. त्यो न्तम धार 1 , 


१७५ सुलतसी-रणाचसी ! 


कदिहै जग पोच, न सोच कटु, फल लोचन श्रापन तौ लि ॥ 
सुख षाड कान सुने वतिर्या, कल ्राघुसं में फु पै कि" । 
लसी भ्रति प्रेम लगीं पलक, पुलकी लखि राम दिये महि द ॥२२१ 
पद फोमन्ल, स्यामल गैर कलेवर, राजत कोटि मनोज जाए । 
कर घान ससन, सीस जटा, सरसीरुह लोचन सेन सुदा ॥ 
जिन देसे, सखी ! सतत भायह तै तुलसी तिन सै! मन फंरिन पए! 
यदि मारण श्नाजु किसर वधू विधुतैनी समेत सुभाय सिधाए॥२४॥ 
सखघेकन, घज विक्लोचन मंजु, मनाज-सरासन घी बनी भै । 
कप्रनीय कक्तेवर, कोमल स्यामल रीर किसर, जर सिर सेए ॥ 
लसी कटि तून, धरे धल धान, श्रचानक दीणि परी तिरलई । 
पो भावि कर, सजनो! वि सें मु मूरव दै निवसी मन मे1६।५५ 
प्रेम सें पीट तिरी प्रियादि चितै चिलु ई, चकते लौ चित चेरे ) 
स्याम सरीर पसे लसै, हलसै तुलसो छवि सा मन मैरे ॥ 
लोचन लोल चरँ रञटी, कल काम-कमानहु खा वरन तेरे । 
, रजत राम कुरंग के संग, निषंग कसे, धल सो सर जेरे ॥२६॥ ` 
स्र चारिक चाद बाई कसे कटि, पानि सरासन सायक है 
यन खेत राम फिरै खृगया, लुलसी छवि सो चरते किमि कै{॥ ` 
शव्तोकि श्रलौषिकः रूप सृगी मृग चकि च" विवव्रः चित द। 
¦ न इरी, न भगैः निय जानि सिलोजुख पेच धर रतिनायक दै ॥२५\ 
विध्य के वासी उदासी तपेाव्रवधारी महा विदु नारि दुखरे । 
गीपमतीय सरी, लसी, सेए कथः सुनि से सुनिदद सुखरे ॥ 
ह सिला सय चंदरसुखी परसे पद-मेञयुलख-कज सिदारे । 

कीन्हीं भली रुनायकजू कसना करि कानन को परु धारे ॥२८॥ 





२३६-- मदि = मद, मं । 
२७४--पान == शोण, छार । ध । 
२७--्िकीम्ख पच न ष्वार वुरीर मे चैर पुक हाय मे+ 


आरण्य कड : 
प॑चबदी बर पर्नुदी तर वैठे ह राम सुभाय सुदाए । ` 
सै श्रिया, प्रिय वधु लसै, व॒लसी सव श्रेग घने छबिद्याए ॥ 
देखि खगा मृगमैनी फर प्रिय बैन, ते प्रीतम के मन भाए 
षैमक्रंग फे संग सरासन सायक कष रघुनायक धाए ॥ १॥ 





किष्किधा कांड 

जवे श्गदादिन प्री मति गति मद्‌ भई, 

पवन के पृतकानकूदिवेकाप्लया। - 
सादसी है सैल प्रर सदसा सकंलि भ्रा 

चिववव चह ञर, श्रौरन को कलु गे ॥ 
तुलसी रसातल को निकसि सलिल श्राया, 

कोलं कलभल्यो, श्रि कमठ को षटु गे । 
वारिद चरन कं चपेट चापे चिपिटि गो, 

* के उचकि चारि अशुक प्रच गे ॥ १ ॥ 


१-सकेजि = क्रीडा सदित, खे ष्टी षे में। ( 


"` संदर कांड 
आसव चरन विधि बन ते" सुददावने, 
` दसानन को कानन वसव को सिंगार सो । 
समय पुराने पात परत रत बात, । 
। परालत, ललात रति मार को दिदार से ॥ 
देखे वर मापिका तडाग धाग फा बनाव 
रागवस भे विरागी पवनङ्कुमार से । 
सीय की दसा बिल बिटप सोक वर, 
यसौ विल्ाक्यौ से तिक्लोक साक-सारु से 1१) 
मातली मैघमाल्त घनपाल विकराल भट 
नीकं सथ काल सीचै सुधासार नीर को । 
मेघनाद ते" दुल प्रान तै" पियारो बाग, 
श्रति श्रतुराग जिय जातुधान धीर का ॥ 
व॒लसी सो जानि सुनि, सीय के दरस भाई 
पेड वाटिका बजाई बल रघुबीर के । 
विद्यमान देखत दसानन क कानन से 
वहस-नदस किये सादसी समीर का ॥ २॥ 
यसन बटोरि बोरि वरि तेल तमीचर 
` खोरि सरि धाई भाई वधत कषैमूर ह ! 
वैस कपि कैतुकौ उरात ठल्ला याव कै कै, 
लातत के श्रधात सहै जी मे कद कूर र" ॥ 
भाल किलकारो कै कैः तारी दै दै गारी देत, 
पे लागे बाजत निसान देल तूर दै । 
रे~-वाह = पोपिते फर फे । 


शण \ सुल्षसीःप्र॑घावलती । 


~ वालधौ चटृन क्लागी, डर ॐर दीनं च्रागि; 
विध की दवारि, कैं फोटिखतव सर ई॥ ३॥ 
लाइ लाई श्रागि भागे वाल-जाल जाँ दह, 
रघु ह निलुकि गिरिमेर ते" विसाल भ 1 
कौतुक्षौ कपीस कूदि फनकर्वेगुरा चदि; , 
राबर भवने जाई ठाद तेहि कालभ) 
तुक्षसी धिराज्येा व्योम घाक्धी पसारि भारी, 
देखे हदरात भट काल ते” कराल भे ! 
तेज के निधान माने कोटिक कृसातु भाव, 
नख यिकराल, युख तैस रिस-लल मे ॥ ४॥ 
वालधी विसाल् चिकरात्त ऽ्वाल-जाक मानौ, 
लंक लीकलिवे को काल रखना यसारी दै । 
कधीं व्योमबीथिका भरे ह भूरि धूमकेतु, ` 
चोररस वीर तरवारि सी उधारी दै ॥ 
उुलसी सुरेख-चाप, द्धौ दामिनी कलाप, 
कधौ चली मेरु ते कृसालु-सरि भारी है ।, 
देखे जातुधान जातुधानी थङ्कलानी कर्द 
“कानन उजारयौ श्रव नगरः प्रजारी है” ॥ ५॥ 
जह तहां घुुक विक्लोकि युघुकारी देव 
“जरत निकेत धाञ्मो धाश्नो लागि श्रागिरे। 
८ काँ ताव, मात, राच, भगिनी, सामिनी, मामी, 
डरे छट दादरा अभागे ओर भागि रे ॥ 
दधी देर, योरा चये, मद्दिय इषम खसे, 
देरी ऋसे, सेवै से जाये जागि जागि २ । जागिजानगिर। 





३-पारधी रभू । 


किताबी । ; १५७५ 


सुलतसी विल्लोफि श्रङ्कलानी जाठुधानी क, 

“वार वार क्यो पिय कपि सैं न ्षागि रे 1 ॥ ६॥ 
देखि स्वालजाल, हाहाकार दसकंध सुनि 

कष्य श्वरो धराः धाणए वीर वलवान रहै । 
लिये सूल, सेल्त, पास, परिष, प्रचंड दंड, 

भाजन सनौर, धीर धरे धनुषान है ॥ 
दुलसौ समिध सैंज लंफ-जन्ञकंड लखि, ४ 

जादुधान पुगीफल, जव, विल, धान ईह } ८ 
सुवा से रतँगूल वलमूल, प्रतिकूल दवि 

स्या महा हाकि हाकि हयै दलमान ई ॥ ७ ॥ 
गौज्यो कपि माज ज्यों, विराव्येा ज्वालजाल-जुव, 

भाजै वीर धीर, भ्रकलाई उख्वो रावना । 
प्धाश्नौ धाम्न धरो, सुनि धाए जतुधानधारि, 

वारिधारा उलदै' जलद ज्यों न साषने । 
लपट भट भहराने, दहने वात 

भहराने भट परयो प्रवल्त परावन । 
ढकनि ठटकेलि पेलि सधिव चले ही ठेलि, 

: “नाथ न चलीमो बल श्रनलं भयावना? ।। ८ ॥ 

यड विकराल्ल यैप देखि, सुनि सिंहनाद, 

उढयो मेघनाद सविषादं कै रावने । 
चैग जौत्येष मारव, भ्रवाप सारवंड कोरि, 

कालल करालता वड़ाई जीत वावत { " 
वुलप्तौ सयाने जादुधान पलिवामे मन, 

“जाको एेसेा दूत से सादय श्रवै ध्मावनैए ॥ 


७-सौन = साम्नो । परतिष्ुर हवि = धटदूयुत इयि } 


~~ 


१७६ 


व॒ल्तसी-म॑थावल्ी । 


काहे फी ऊसल्त रोपे रामं वामदेवह् फे, 

विषमं बली सें वादि वैर को! षटावने ॥ ६॥ 
भ्पानी पानी पानी, सव रानी ्रकुल्ठानी करै, 

जाति ह पानी, गति जानि गजचालि है । 
यसन विसारे, सनि भूषन संभारत न, 

प्रानन सुखाने क्ट “क्यो फो पालिरै १ 
तुलसी भेदोवै माजि हाथ, धुनि माथ कद 

“काहू कान किये न मै करयो केता कालि है" ॥ 
शापुर यिमीपन पुकारि वार वार क्या, 

“बानर वदी बलाई घने घर धालिषदै,, ॥ १०॥ 
कानन उजासयो वै उजारयो न विगारेड कलु, 

यानर्‌ बिचार वायि श्नान्य हदि हार सैं ॥ 
निपट निडर देखि कार ना लख्य चिसेपिः 

दीन्दों ना छुड़ाई कदि छुल के कटार सें 1 
दरे श्रौ बुरे मेरे पृवऊ रने सव, 

सपनि सें सेते, मेत गरे छुराधार से" # 
युलसी सेदो रोद राई के विगेवै श्राप, 

“वार वार कलयो पुरारि दादरीजार से" ॥ ११ # 
सानी श्रक्ुलानी सेव डादृत परानी जादि, । 
सर्वै ना विल्लोकि येष केखरोकृमार का! 
मीजि मीजि हाथ, धुत" माथ दसंमाध-विय, , 

उुलसी तितौ न मये बादर श्रगार का । 
सव प्रसवाव खषा, अन कामै न कदे, 
जिय की परी समार, सदन ओडर पतो १। 


व 





१०-मंदोवै = महोदरी ) छ] 
११-- द्र = बन 1 अनरे = स्यथ, निश्स्मे 1 विभो = बिष्ीन दशा 


कवितत्रेली } १७७ 


खीसति भेदोवै सविषादं देखि मेघनाद, :- 

श्वयो छुनियत सखव यादी दादीजार कौ? ॥ १२॥ 
रावन की रानी जातुषानी निलखानी कै 

“हाहा ! कोड कै वौसयाह दसमाथ सों । 
काहे मेधनाद, काद काहे, रे महद्र) चू 

धीरज नदेते, छाह छेत म्यो नद्ाधसें १) 
काहे ्रतिकयय, काद काहे रे श्र्कपन ! 

भ्रभाग विय त्यागे मंडे भागे जात साथसें?। 
व॒लसी वदाय धादि साल वै" बिस्ताल वह, 

यादी बल, बाक्स ! विरोध रघुनाथ से! / ॥ ९३८ 
हाट, वाट, कोट श्नोट, श्रनि, श्चगार, चीरि, 

खारि खेरि दैषरिदैरि दीन्दी धरति श्नागि ₹ै। 
श्रारत पुक्रारत, सेँभारत न कोऊ काहू, 

ज्याक्कल जहाँ सें तहा लोग चले भागि द ॥ 
यज्लधी फिरावै बार षार करवै, भरैः 

भूदिया सी, लंक पधिलाई पाग पागिहै । 
वलस विलोकि श्रकुतानी जातुधानो करे 

'"ध्चिव्रह फे कपि तँ निसाचर न लागि" ॥१४॥ 
श्लागि लागि श्रागि,? भागि मागि चले जहाँ तदी, 

धीयको स माय, बाप पूत न सँभारदीं। 
टे बार, वक्षन उवरि, धूधुंधन्रेव ; 

करद वरे धृट "वारि वारिः वार वार दीं ॥ ५ 
दय हिदधिनाव भागे जात, घ्रात गज, 

भारी भीर उेलि पेज्ति शेदि सदि डारदीं 1 
नाम है चिलात, विलल्ताव धकुलात नवि . ह 


१३--पा्तिस = पालि, भूख" दोक । 
१२ 


१७८ 





उुलसी-पधावल्ली 1 

("तात तात्र { तैसियठ, जींसिथत रदी" ॥१५॥ 
स्षपरट कराल उ्वालजालमाल दर दिसि, 

धूम ्रककलाने पददिष्वानै कैन काहि रे ? 
पानी को क्ललात्त, विललात, जरे गात जात्त, 

“परे पादमा जात, ^श्वात ! तू. निवाहि रे ॥ 
प्रिया तू परादि) नाथ नाय ! दू पाहि, वाप, 

वाप ! रू पादि, पूत पतत ! तु. पराहि रे५। 
तुलसी बिललोकि रोग व्याकुल विदहाल करै 

“लेदि दससीस श्रव वीस चख चाहि रे» ॥१६॥ 
बौधिका बजार प्रति, श्रटनि भगार प्रति; 

वरि पार्‌ प्रति बानर बिलोकि । 
श्रध ऊर्द्धं वानर, विदिसि दिसि वानर र, 


मानु रद्यो है भरि वानर तिलोकिए ॥ 
भदे भोंखि हीय मे, उघारे श्रांखि श्रे उद्र, 
ˆ धाई्‌ जाई जां तहां श्चौर कोड को किए {। 


“लहु भ्रय ले, तव कोऊ म सिखाश्ची मानो, 
सेई सतराइ जाई जादि जादि राकिएः, ॥१५॥' 


“ ` एकं कर धौज, एक कर कादौ सज, . 


* ` एक श्रीजलि पानी पौ कै कट वनन आवन ग 
एक परे गाद, एक छादृतत दीं काटे, एक 

देखत ई ठाद, करद "पावक भयावनेो' ॥ 
वुत्तसी कदत एक “नीके हाय लाए कपि, 

श्रजर्हरन द्यो वाल गालको बनावे । ~ 





१२-दीविपत = ठ्पे जवे षहि। 
¶६-पाहमाल जाठ = पामा हाते ६, न हष जते ६1 


१७--सतरा६ जाद्‌ ~ चिदृ नताया; 


कचितावली । १५ 


पान्न रे, बुभाश्नो रे कि वावरे है रावरे, या 
घरं भ्रानि ल्लामी, न वुकातै सिधु सावनो, ॥१८॥ ` 
कोपि दसकंध तव प्रलयपयोद वोले, 
रावनरजाई धाइ आए जूय जैरि कै 1 
कल्यो लंकपति “लंक वरत चुताश्नो वेगि, 
वानर बाई भारी महा बारि वेरि कै" ॥} 
(५भते नाथ } > नाई माथ चलते पराथप्रदनाय, 
वयै" मुस्लथार बार वार घोरि कौ ॥ । 
जीवन ते" जागी भ्रागी, चपरि चैरुनी लागी, 
तुल्तसी भभरि सेव भागे सुख मेरि की ॥१६॥ 
इह ज्वाल जरे जातत, उही ग्लानि गरे गात, 
सूखे सञकुचात्त सव फदतं पुकार दं । 
(जुग-पट भाय देखे, प्रलय-कछृसाच देखे, 
सेपमुलश्नन्त विलोके बार बार द !] 
वुकललसी सुन्यो न कान सलिल सर्पी समान, 
भ्रति भ्रचरज किथौ.केसरीकुमार है” । 
रिद बचन सुनि घुनै सीस सचिवन्द, 
करद ''दससीसदेसवामताविकार र”, ॥२०॥ 
(पावके, पवन, पानी, भाठे, हिमवान, जम, 
काल, लोकपाल मेरे खर ढौवाडाल् ईै । 
साव मदेस सदा, सकिच रमेस मोर्हि, 
महात्तपसादस विरंचि कीन्हे माल ६ ॥ 
तुरी विक्ञोक श्राजु दूजा न बिराजै राजा. 





१ स~न = दो पूप 1 सैन न= स्मान ! चति = समस सै धद 
१३-पोरि ॐ = गरज कर । जीवन = जाद । 
२०-सर्पी = पतः । 


१८५ सु्तसी-घावल्ती । 


घाजे चाज राजनि फे वेटा वेदी श्रा ई । 
फोरईसनाम१¶फोजे वाम दात माहूसो फो! 
मालवान ! रावरे फे घावरे से वेत द” ॥२॥ 
“भूमि भूमिपाक्ञ, व्यालपालक पताल, नाफपात्, 
लोकपाल जेते सुभट समाज ई । 
करै मालवान ““जातुधानपति रावरे कौ 
मनर प्रकाज ध्यानै ठेस कौन श्राज दै! ॥ 
रामफोदह-पाचक, समीरसीयस्वास, कीस ` 
ईस-यामता विलोक, वानर फो व्याज ६ । 
जार प्रचारि फेरि फरि सो निसंकं संक, 
जौँ वाको वीर तासो सूर सिरताज दै" ॥२२॥ 
पान, पकवान विधि नाना को, संधान, सीधे, 
विविध विधान धान वरत खार । 
~“ कनककिरीट कोटि, पैग, पेटारे, पीठ 
कोदृते कद्र, सव जरे भरे भारदी ॥ 
ˆ भ्रवल श्रनल वाद, जहां काढ वहो उष, ` 
पट लपट भर भवन डरी । 
~ उसी श्रगार न पगार न वजार वच्या, 
दाथी दधिसार जरे, घोरे घोरसारदीं \२३॥ 
दादे वार हारक पिधिलि चलो घी से घना, 
कनक-कराही संक सल्षफति चराय सें । 


२१- हिमवान चद्रमा । चोट == किसी का अपने किती पिय भी न 
दूरे फे पात दसनिष्‌ र चोमा पि यदि वद भ्तिक्ञा न पूरी करे ते द 
उस भणी फेसायजे चाहेष्ठाकरे। , 

रद-संवाना = अचार, चटनी । २९-पीट => पाठा, पीदा, काष्ठालन ॥२ ^ 
श्राकार, जारदीषारी 1 


कविवावक्ली । १८१ 


नाना पकवान जातुधान धल्तवान सम, 
पाणि पागि टेरे कन्दी मल्ली भोति भावसेों॥ 
पाने छसम्तु पवमान सें पयसे, 
द्मुमान सनमानि फ जँवाये चित चाय सों । 
वक्षसौ निददारि श्रगिनिरि द दै मारि फर, 
^वावरे सुरारि पैर कीन्दों रामराय से", ॥२४॥ 
रावन से शजरोग बादृत चिरारउर, 
दिनि दिन विकल सकलसुखरांक सी । 
नाना दपचार फरि दारे सुर सिद्ध मुनि, 
हैत न विसाक, भत प्रावै न मनाक सा| “ 
राम फी रजाय ते' रसायनी समीरसनु 
उततरि पयेधिपार सधि सराक से! 
जातुधनि बट, पुटपाक क्तंक जातरूप, 
रतन जतन जारि कियो ह सृगांक से ॥२५॥ “ 
जारि वारिं कौ विधूस, वारिपि युता घुम, 
माई माधो, पनि भा ठाद़ो कर जारि कै। 
“मातु } कृपा कीजै, सदहदानि दीजै" सुनि सीय 
दीन्दीं है श्रसीस चारु चूढामनि छोरि कै ॥ 
` “कदा करौ, वात ! देखे जात ज्यो बिदहाव दिन, 
धड़ श्रवरलंब ही सा चले तुम तेरि कै” । 
ल्ञसी सनीर मैन, नेह सों सिथिल धेन, 
, . ` -विकल बिलोकि.कपि कदत निरि कै ॥ २६ ॥ 
“दिवस छ सात जाच जानिये न, मातु धस . 
धीर, प्ररि श्यत की श्रवयि रही धारक 1.;; --- .- 
` स-भोत = वीनारी नं वं यसम, इन । मनक -क उर = प्ल (` 
२६-सष्टदानी = पषटचान का विद्ध, निगरान । 'श्रदरठंय द्यी = अवटं थी । 


१८२ उलसौ-प॑घावह्धी 1 
घारिपि वधाय सेतु र भघकृलकंचु, 
सानुज छ्सल फपिकटक्‌ वटोरि कौ, ॥` 
यन विनीत कटि सीता कौ प्रदोध करि, ` 
ठलसी धरिकूट चदि कदत दफोरि क 1 
५सै जै जानकोस दससीसकरिफेषसैः 
कपीस फूद्यो पापात वारिधि दलोरि कै ॥ २७) 
साददसी समीस्सूनु नीरनिधि स्तंधि, लखि 
संक सिद्धिपीठ निसिं जणो ई मसान से । 
तुलसी यिज्तेकि मदा सास प्रसन्न भई 
देवी सिय सारिपौ, दियो ई धरदान सै ॥ 
" ब्राटिका उजारि, श्रच्छ-धारि मारि, जारि गदर, 
आनुकृलभाल को प्रवापभाज्ु माद से । 
करव विसेक लो ककौकनद्‌, कोक-कपि, , 
कै जामवेतत धराये श्राय दटुमानं से ॥ २८) 
गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, 
। दठमान पदिचानि भये सानेद सचेत है । 
बृदत जद्ाज वच्य पथिकसमाज, माने 
श्माज्ु जाये जानि सव अकमाल देव ई ॥ 
मै जै जानकीस, जै जै लषन कपीस" कदि 
कूद कपि कौतुकी, नचत रेत रेत दै । 
, अद्‌ मय॑द नल नील वसौ महा, _ ,. 
बाल्धी फिरै", सुख नाना गति लेत हं ॥ ध 





२७.--उपोरि द = क दकम, जकार एर ! ` ` 
` रे८--पारि = समूह, -सेना। , ~ = 
केश्--दर्नी न्दूः हुम 1 : `: , 


! फविवावल्ली । {१८२ 

प्रायो हनुमान प्रानदैतु, भेकमाल देत, , 

सेव पगधूरि एक चूमव रगूल श्ट । ` 
एक वम वार बार सीय समाचार कटे, 

प्रवनक्ुमार भे विगतन्नमसूलञ ई ॥ - 
एक भूखे जनि भ्रागे श्राने कंद मूल फल; 

एक पूजे वाहुवल तरि मूल एूल ई 1 
एक करं तुलसी *सकल सिधि ताके जाक 

छपापाथनाथ सीतानाय सनुङन्न ई 1 ३० 1 
सीय फोा सनेदसील, कथा तथा लंक फी 

चलते कहव चाय सै, सिराने पय छन मेँ । 
क्यो जुवराज यलि बानर समाज "ध्राज्चु, ` 

खाह फल", सुनि पेलि पैठ मधुवन में ॥ 
मारे वागवान, ते पुकारत देवान गे, 

जारे वाग श्रंगद; दिखाएधाय तनमे | 
कटु फपिराज “करि काज श्राये फीस, 

उुलसीस फौ सपथ महामेद मेरे मन मे॥ २१॥ 
नगर क्रुवैर फो सुमेर फौ बरारी, 

बिरचि बुद्धि को चिन्लास लंक निरमान भो । 
ईसददि चद़ाय सीत वीसवाहु वीर तदा, 

रावन से राजा रजतेज की निधान मे 1 
च॒लसी त्रित फी मद्धि सौज संपदा 

, सकेलि चाकि राखी रासि, जांगर जदान म । 


दीका काट 
यड चिक्रराल भाल, वानर विसाले धड़, 
दुलसी धटे पार लै पयोषि तापि 
प्रबल प्रचंड वरिवंड वाहुदंड खै, 
संडि मेदिनी को मेदलीकनलीक लोपि । 
लंफदाह देखे न उद्याहु द्यो कान को, 
कहै सव सविव पुकारि पांव रपि रई ॥ 
"ाविरै न पादे तरिषुरारि ह्‌ सुरारिह क, 
फा दहै रन रारि को जीं कोसलेस फोपिरै १ ॥ १ ॥ 
त्रिजटां कत वार वार यु्तसीस्वरी सीँ, 
रघौ यानं एक ही सखु्र सात सपि! 
सङ्कल संघारि जादुधाक्तथारि, जयुकारि 
| जगिनीजमाति कालिकाकलाप तोपिह ॥ 
५ दै निवाजिदै वजा कौ भीष, 
; बजेगे व्यम वाजने बिदुध प्रेम पपि । 
कीन दसध, कौन मेघनाद वापुरा, 
` को ऊुंभकरनं कीट जव राम रन रेपः ॥ २ ॥ 
बिनय सनेद से फदति सीय त्रिजटा सें 
‹प्पाये कु समाचार ध्रारजसुवन -कं १ । 
“पार जू] 'चधायो सेतु, उतरे कटक छलि, 
पाये देखि देखि दृत दासन टुचन्‌ फे.॥ . 
चदनमतीन बलीन दीन.देखि मानै ‰ . ,* 
मिटे धटे तमीचरतिभिर भुवन को । , :. 


१८६ तुलसी-मरथावली । 


^“ क्ोकपतिसेककेक, मदे कपि-कोकनद, 
दंड द्रौ रहे ई रघु रादिव उवन के" ॥ ३॥ 
तना , 
सुभुज मारीच खर त्रिसिर दूपने वालि 
दलत जेदि दुसरा खर न साध्यो । 
शानि पृरवाम विधिबाम तेहि रमसे 
सकत संग्राम दसकंध कोध्यौ ॥ 
समुभिः तुलसीस कपिकर्मं धर्‌ घर पैर, 
विकल सुनि सकल पाथेपि धाँध्यो । 
वसंत गढ़ लंक रंकेख नायक श्छ 
संक नदिं खात कोड भात संध्यो ॥ ४॥ 
स्वैया 
विस्वजयी शरुनायक से चिनु दाय भये हनि हाय-हजारी 1 
यात॒ल भावुक्त फो न सुनो सिख, का दुलसी कपि लंक न जानौ {॥ 
श्रजद् तौ मलो रघुनाथ मिलते, फिरि बूम गज पौन गर्म । 
कीतिं यदो, करतूदि वड़ो जन, वाव धड़ा, सो धलोदं षजारी ॥५। 
जग्र पादन भे यनव्रादन सै, उतरे घना "जय राम, र्ट । 
युल्सी लिये सैल-सिला खव सोद, सागर ज्यों यजञवाि षट 
करि फोप कर रघुीर फो श्रायमु, कौतुक दी गढ़ कूर षदे 1 
चतुरंग चमू. पल्ल में दलि कौ रन रावन राद फे दाद्‌ गदे ॥ ६॥ 
चनत्तिरी 1 
व्रिपु्त विसाल विकराल कपि मादु मानी 


। 
फाल यहु येप धरे धाय किये करणा । 1 
३-- दष दति-रेकशाक = मरेश-छाष्पति-हाक) 
स-लीततिः बहोन्- कीति वटा। 
इ--देन्रेटा) पेज} 





कविदावल्ली । १८७ 


क्तिये सिला सक्त, सल ताल्न ध्री तमाल तरि 
सपं तोयनिधि, सुर फो समाज रपा ॥ 
ठगे दिगकरुजर, कमठ कोल कलमे, 
डले घराधर-धारि, धराधर धरा । 
वल्तसी वमकि घर, रावी फी सपय कर, । 
फा कर पटक फपि-कटक प्नमरपा १ ।॥ ७॥ 
श्ाए सुक सारन वोल्लाए, ते कहन लगे, 
` पुलक सरीर सेना फरत फदम ठी 1 
महाबली घानर धिसाल भालु फाल से , 
कराल ई, रदे कदां, समार्िगे कद महीः 1 
स्ये दसमाथ रघुनाथ छो प्रताप सुनि, 
तुलसी इरायै मुख सूखत सदमदी ॥ 
राम फे चिरोधे बुरे विधि दरि रह फा, 
सथा मलो ई राजा रामफे रदम दही ॥ ८॥ 
श्यो प्राये रायो सें वानर वदेरि,* मये 
सोर व्ह भार लंका श्राए युवराज के । 
एक पादै सौज, ष्क यौज कर कटा हैदै, 
प्पोच भई महा" सोच सुभट समाज फे ॥ 
गाज्यो कपिराज रघुराज फी सपय करि, 
भूद कान जातुधान माने गाजे गाज के । 
~ सद्मि सुखात वाजात की सुरति करि, 
लवा यो काव तुलसी पटे बाज के ॥ & ॥ 
वुलसौस.बल् सुवीर जु फे वालिसुत , 
वादि न यनत, घात कत करेरी सी । 


७--घराधिर = (१) पवेत (र) रेष । धरषा = ध्पिंत हा । -५ 
&--याचजात = दयुमान । ॥ न ~" 


< 


4 





श्त तुललसी-पमंयावलली 1 


“वखसीस ईस जू की सीस होत देखियत, ` 
रिस कां लागति कह दई वे तेरी सी ! 
चदि गढ़ मद्‌ द्द्‌ कोटक कैगूरे कापि, 
नैक्घ थका दै द देलन की देरी सी ॥ 
सुरु दसमाथ !{ नाथ-साथ कं हमारे कपि 
हाथ संका लाद ते ररैगी हथेरी सी ॥ १०॥ 
दूषन बिराध खर व्रिसिर कर्वंध बधे, 
तालङ. दिसाल् येधै, केतुक है कालि को । 
एक ही विसिप वस्त भये बीर बकुरो जा, 
तह है विदित वल महाबली बालि को ॥ 
ठल्तसी कहत हिव, मानते न चेक्घ संक, 
मेरो का सै, फल पदै त. ऊुचालि को । 
यीर-करि-कंसरी कुठारपानि मानी दपरि 
सेरी कदा चली, बिढ ! ते सो नै याति फं ॥ ११॥ 
स्षैया 
तयी फं दसकंधर रे, रघुनाय-निराध न कौलिय वीरे । 
माति वली खरदूषन शरीर श्ननेक गिरे जे जे भीपि मे दैरे॥ 
फैसिय दाल भ तदि धै, नतु लै मिन्लु सीय वदै सुख जौरं 
राम फे शय न राखि स ुलसी विधि, ्रीपवि, संकर सै २।१९/ 
तु. रजनीचरनाथ महा, रघुनाथ फ सेवक फो जन दी धा | 
वलवान ई स्यान ग्लो श्नपनी, ताद लाज न गाल यजति 
१०--तीसषहतष्नष्ट दती । मद़नमंडप} हायणी हेत सौर 
सम्यङ, सपाट । १ व 
4 १---कठारपानि = परशराम । चिड = विट, नीच, सख । धाः 


चुप चा पठे यराषर समम्वा द + कचु समस्तादं। 
* श्य-चामकोरदेने षे लिये मयुक्छ श्य्‌, ते । 


कविवावली 1 शद 


चीसं भुना दससीस हरौ न उरी प्रमु प्रायघुभंगते जौ हैं । 
खेत मे फेदरि ज्यों गजराज दलौं दल वालि फो वालक तै हैं॥१३॥ 
केसलराज फे काज हैं भ्राज त्रिकूट उपारि लै थारिधि वें । 
मद्ायुज-दंड दै श्रछकदाद चपेट की, चोट चटाक दै फोर ॥ ` 
श्रायसुर्मग ते" जौ न ठर सव मीजि सभासद सेनित.खेरी । 
यालि फो वालक जौ तुलसी दसहूयुख के रन मेरद तेरीं॥ १४॥ 
श्रति कोपसेंरेप्यो है पांच सभा, सवलंक ससंकित सार मचा। 
तमके घननाद से वीर पचारि कौ, हारि निसाचर्‌ सैन पचा ॥ 
न ठरे पग मेरुहु ते गरु भे, सो मने सदि संग बिररंचि रचा । 
वुलसी सच सूर ख राहत दै ““जगमें बलसालि दै वालि-बचा? ।१५॥ 
घनात्तरी 
श्यो पांव पज कै विचारि रघुवौरबल, 
लागे भट सिमिटि न नेकु टसकलु ई । ४ 
सज्यो धीर धरनि, धरनिधर धसकत, 
धराधर धीर भार सहि न सक्तु है ॥ 
महाबल्ली घालि को दवत दलकतु भूमि, 
दुली उछरि सिघु मेरु मसकठु है । 
कमठ कठिन पठि, घटा परो मदर कौ, 
द्मायो सेई काम, पै करज कसकतु रै ॥ १६ ॥ 
६ भूूलना 
कनकगिरिसंग चद दैखि मकर कटक, 
वदि म॑दादरी परम मीता । 





१४--खेरीं = स्नान करर, महदा । - 


१६-- घा = खागातार चहुत दिनं तक दृव पडते शने घे कदा पदा हुषा 
चमड़ा निखमे वेदना छर दवी दै । घटा । 


१९० 


वुलसी-प्र॑घावली । 


“सहसमुज-मत्त.गजराज-रनकफेखरी 
परसुधर-गवे जेहि देखि वीता ॥ 
दास तुलसी समरसुर केासलधनी 
ख्याल ही बालि वल्लस।ल्ि जीता । 
रे कंत ! वन दंत गहि सरन श्रीराम कहि, 
ष्मजरहुँ यहि भाति लै सैपु सीवा ॥१७ ॥ 
रे नीच! मारीच विचज्लाई, दति ताडका , 
मजि सिवचाप सुख सबहिं दीन्द्यो । 
सदहस-दस चारि खल सदित खर दूषनषि, 
पटैः जमधाम, तँ तड न चीन्घयो ॥ 
मजु कदी कंत सुसु वत भगवंत्तसीं 
विमुख हौ वाति फले कौन लीनो १ । 
बीस सुज सीसे चस खीसगए ५ 
तवदि जव ईस के ईत सों वैर कीन्हो ॥ १८॥ 
बालि दलि कारिद जलजान पापान किय 
कंत | भगवंत तै" तड न चीन्दे । 
चिपुल्ञ विकराल भट भालु कपि कालल से, 
सग तर हंग गिरिसुंग लीन्दे ॥ , 
ध्माईइगे कोसलाधीस तुलसीस जेहि 
छत्रमिस मैलि दस दरि कीम्दे। 
ईस-वकसीख जनि खीस करु ईस ! सुय, 
श्रजरहँ ल कुसल वैदेहि दीन्दे ॥ १६ ॥ 
< सैन कै कपिन को को गनै च्रुद, 
महावलवीर दयुमान जानी । - 
- भूलि है दसदिसः सेस पुनि चोलिदै _ _____--- 





१८--पड = पठ्‌, भेजे । 


फविवाबलौ 1 (+ 

फोपि रघुनाथ जव वान तानी ॥ ` 
सालिद्र गर्वं जिय मादि रसे कियो, 

मारि दहपट क्षि जम कौ धानी । 
कति मदादरी सुनहि, रावन ¡ मते, 

चगि स देदि वैदेदि सनी । २० ॥ 
गहन उजारि पुरजारि सुत पारि तव, 

कुसल गो फीस घरवैर जाफा । 
दूसरे धुत पन रपि केप्येा सभा, 

खर्वं किये सर्यंफेा गर्व घाको॥ 
दास वुल्लसी सभय षदेति मयनैदिनी, 

मंदमति कत } सु मंच म्दाफोा । " 
वैली मिद्ध वेगि नदिं जलौ स्न रोप भयो 

दासरधि वीर विसदैत वाको ॥ २१॥ 

घनाच्तरी 

फनिन उजारि, भ्रच्छ मारि, धारि धूरि कीन्दी, 

` नगरं प्रजाये से बिलोक्यो घले कौस का 1 
सुम्दे वियमान जाुधान मंखल्ली मे कपि 

फोपि रेप्या पँ, सौ प्रभाव तुलसीस का ॥ 
कत } सुदु मंत, ल श्रत किये श्त दानि 

दाता कीजै हीय ते' मरासो सुज वीस को । 
सकी भि वेगि जैलीं चापर न चद़ायो राम, 

रापि वान कामो न दलैया दससीसर को | २२१ 

२०---द्दषट क्रिये = ध्वस्त करिया ` ` 


२१--बरेर = षडे शरीष्वाठा । याकल) द्हारा दा (र) 
दीढापड़ा । भदा न मेरा । 


२ंर--दाते कीजे = दूर दीभिष्‌ 


१.६२ दु्तसी-परघावक्ती 1 


पचन फो पूत देसी दुत थोर पाकर ओ 

धक गढुलंफ से ठका टकंलि दादिगे #॥ 
याति षललसालि फे, मे फार दाप दलि, फोपि 

रेप्ये पाड, चपरि चमू फो वाड चादठिगे। 
सेद रघुनाथ फपि साथ पायनाघ यापि, 

ध्नाए नाथ! भागे ततः खिरिरि चेद खादठिग॥ 
वुत्तसी गरव तजि, मिलिये फा साज सजि, 

देददि सीय मती, पिय ! पादूमाललल जादिगेा 1 २३१॥ 
उदधि श्रपार्‌ उत्तर नर्द लागी धार, 

छेसरीकुमार से श्रदंड फैसा दिगो । 
वाटिका उजारि च्छ रच्डधकनि मारि, भट 

भारी मारी रावरे फे चाउर से कोँड्गि 1. 
वुल्षसी विदद्रे चिद्यमान वराज श्रा, 

कोपि पाव रापि, वस क यदाद दयौदिगे। 
फष्े की न क्लाज, पिय ! प्रजं न घाए वाजः 

सददिते समाज गद्‌ राद पौ सो भांडिगि ॥ २४१ 
जाके रोष दुखह व्रिदेप दाद दूरि कीन्हे, 

पैयतत न छ्ोखज खाजत खलक में । 
महिपमती को नाध सादसी सदसवाहु- 

समर समथ, नाथ] रेरिए हलक मे 1 
सदित समाज मदाराज से जद्ाजराज 

वृद गये जाके वलबारिधिदल्षक मेँ । 
दख पिनाक के मनाक बाम रामस, ते 


लाक चिनु भये श्रगुनायक पलक में मे २५॥ ~ -- २५. ॥ 


२३--खिरिरि = खरोच कर । 1 कठ 
२९--खखक = [ अ० खख ] दार 1 ठक न [० लक ^ 
श्र्थात्‌ दुय । नाक = भतिष्ठा ! 


॥ 





फविताय्ती 1 १६३ 


फौन्दो दोनी घ्री वरितु, छानिपदपनदार 
कठिन कुटारपानि वीर वानि जानि । 
परम एपाल जें चषाल स्ञोकपालन वै, 
+ जय धनु दा है मन श्रुमानि कै॥ 
नाक मे पिना फ़ मिस यामवा विलेक्ति राम 
शक्यौ परलोक, सोक भारी ध्रमभानिषै । 
नाद दस माथ मदि, जेरि वास हाध, पिय ! 
मिलिए दै नाध रघुनाय पदिचानि फे ॥ २६ ॥ 
क्यो मद मातुल बिभीपनह यार धार, 
प्रचर पसारि पिय हही दी परी) 
विदिव वरिदेहपुर, नाध ! श्रगुनायतिः 
समय सयानी फीन्दी सीसी श्राई मौ परी ॥ 
धायस, विराध, खर, दूषन, कवेध, घालि, 
धैर रघुवीर फे न पूरी काव की परी । 
कंते धोस लोचन विन्ञोकिए कुमेत-फल, 
ख्याल्ल लंका लाई फपि रोड की सी भोपरी ॥२५॥ 
स्यैया 
राम सै साम किये नित है दिवे, कोमल काज न कीजिषए्‌ टौढे । 
प्रापि सूमि करदो, पिय ! वृमिए, जूभ्स्वि जग न ठहर नारे ॥ 
नाय । सनी श्ररुनाधकधा, वक्ति घालि गए चलि बात फे सदे । । 
भाई विभीपन जाई मितयो प्रु राई परे सुनी सप्यस्कांडे ॥२८॥ . 
परालिवै को कपि-भालु-चमू जमकालल फरालहु को पद्री ₹ । 
लंक से धंक मदागद्‌ दुर्गम दादिवे दाद्िवे को फ्री है ॥ 


२९--पै = चव्य, निश्चय । हाद हह = ट्येमा । 
` २५--टाह = जर्ष । 
र८्--सडि = पकड़े रदने से । सायर ~> सागर । फडि = किनारे, तट पर । 
१२ 





श्ट वुचसी-मधावल्ली । 


सीतर-तौम समीचर-सेन समीर फो सूल यदो वरी दै ॥ 
नाय भलो रघुनाय मिले, रजनीचर-सेन दिये इदरी दै ॥ २६॥ 
घनाच्तरी 
रौष्यो रन रावन, वैल्लाए चीर वानत, 
जानक जे रोषि सव संजुग समाज कौ | 
चकली चतुरंग चमू, चपरि हने निसान, 
सेना सरादन जोग यात्तिचरराज फी ॥ 
वलसी विललोकि कपि भालु किलत, 
ललकत लखि ज्यों कंगाल पाचरी सुनाज कौ । 
राम रुख निरखि हरषे दिय दलुमान, 
मानों खेलवार खेली सीसताज धाज कौ ॥। ३०॥ 
साजिकै सनाद गजगाह सउदछाह दल, 
महाधली धाये बीर जातुधान धीर फे । 
इहां भाष्ट बदर विसाल मैरु मदर से, 
लिये सैल साल वरि नीरनिधि-तीर कै ॥ 
चलसी तमरकिं वाकिं मिरे भारी जुदध रुद्ध, 
सेनप साह निज निज मट भीर फो । 
रंडन के छुड ममि भूमि सुकरे से नायै", , 
समर सुमार सूर मारे रयुयोर के ॥.३१ ॥ 
सवैया 
तीखे वुरग इरण सुरदगनि सानि चदु टि दल छीर । 
भासी गुमान लिन्द मन मे, कह न भये र मे तु ठी + शुमान जिन्द मन मै, कर्न भये रन मेँ त दील ॥ 
२६---कषरी = { अ ° कदर { कोधो, श्राफतं छामेवाडा । वदरी 
भ्रा छा गिकारी पत्ती । म 
&१--सखनाह = एवच { गजगादं = भूल, पाठर 1 सुकरे सन + 
खे । सुरार सूर = चुने इए घीर } 








कचिताबल्ती । १९१. 


चुल्लसी गज से लखि फेरि सौ भपदे पटके स्रव सुर सलील । 
भृमि परे भट चूमि कराह, दकि दने इयुभान दटीले ॥\३९॥ 
सूर सजोदइल साभि सुघाजि, घुसेल धरे बगमेल वले दै । 
मारी सुजा ससी, भारी सरीर, बी विजयी सव भांति भले द ॥ 
दु्तसी जिन्दं घाये घुकै धरनीधर, धैर घकानि सों मेरु लौ है । 
ते रन-तौधैनि ल्खन लाखन-दानि ज्यों दारिद दावि दले हँ ॥२३१॥ 
गहि मदर वंदर भालु चकते से! मने! उनये घन साचन के । 
वु्तसी उत शुंड प्रचंड छुके, कपर" भट जे सुरदावन फे ॥ 
विरू निरुदैत जे खेत श्नरे, न टरे हरि वैर वदान के 1 
रन मारि मचौ उपरी उपस, मलते वीर रघुष्पत्ति रावन के ॥२४॥ 
सर तोमर सेल्ल समूह ्वैवारत, मारत बीर निसाचर्‌ के । 
इत ते" प्ररु ताल तमाल चले, खर खेड प्रचंड महीधर के ॥ 
तुक्तसी करि केहरि-नषद भिरे, भट खग्ग खगे खपुवा खरक ! 
नख द॑तेच सें मुजदंड विर्हंडत, यड सों सड परे फर फे ॥३५॥ 
रजनीचर मत्तगयंद्‌.घटा विट मृगराज के साज लरै। 
भपटै, भद कोटि मदी पटक, गरम रघुवीर कौ सैं फर ॥ 
वुलसी उव हांक दसानन देत, श्रचेत मे.यीर को धीर धर १ । 
विरु रन मारत को विरुदैत, ज कालह् काल से वृकि पर ॥३६॥ 
जे रजनी वर वीर बिसाल कराल विललोकत काल न खाए । 
वे रन शेर कीकर बड़े वस्र परे पैव पाए + 
लूम लपेटि कास निहारि कै हाँक टी हलुमान चलाषए । 
सखि गे गाव चले नम जात, परे भ्रम-वातन भूतल श्राए ।॥२७॥ 

३२--पलतीक्ते=लीराके,खेल्मे। 

&&--लषुवा = मगेदरे मती के, निकम्मे । खगे =र्पेषे । 

१६--- साज = समान, तरह । ॥ 

४७--ग न= फंदा, पमा । ्रम-वातन = चकर मे । 


१५६६ वुलसी-ग्रेधावल्ली । 


जे दृलसौस्त मदीषरईस फा, वौस श्ुजा सलि खेलनद्ाय । 
लाकप दिणज दानव दैव सवै सदम सुनि सप्दस भरो ॥ 
यौर वड़ो विरुदैव घली, श्र जग जागत जासु पवार । 
से हसुमान दनो सखिका, गिरिगे गिरिराज ज्यो गाज फो मारो ॥२८॥ 
दुम दु पार ते भरे प्रचंड महा भुजरदंड घते द 
लक्ख में पक्खर तिक्न तेज जे सूर समाज मेँ माज गने दा 
ते बिरुदैत वल्लौ रन-यांकुरे हाकि इटी हनुमान दने द । 
नाम सै राम दिखावत वधु फो, धूमत घायल घाय घने द 11३६ 
घनात्तरी । 
हरथिन सें द्यी मरे, पेड़ घोडे सें सेद 
रथनि सें रथ विदरनि वलवानं कौ । 
चंचल चपेट चैदं चरन चकोट चाहे, 
ददरानी फौज भहरानी जातुधान की ॥ 4 
यासार सेवक-सयहना करत राम, 
वुलसी सराह रीति साव सुजान छी 1 
ललबी लुम लेसते लपेटि पटकत' मट, 
देख देखी, लखन { लरनि दनुमान की ॥४०॥ 
¡ देवकि दवेोरे एक, वारिधि में वेरे एक, । 
मगन मही मे एक गगन उड़ात द । 
पकरि प्यारे कर चरन उखारे एक, 
शीरि फारि डरे, एक मीजि मारे लातत ई ॥ 
.सुलसी लखत सम-रावन विबुध, विधि, 
0 चंदीपति, चंडिका सिहात ईद ` 





३८---दचास = षो कया, दोर साधः । 
३९--पश्रसर = ठडाई की मूर्छ, वच" 


~ 


कवितावली 1 


चड़ बड़े बानद्रत वीर घलवान वड़े, ,^ 
जातुधान जूयप निपाते वातजा है ।४९॥ 

प्रबलं प्रचंड वरिवंड बाहुदड वीर. 

धाये जाघुधान हसुमान तिथे घेरि क । 
मदाबल-पुज छंजरारि ज्यों गरजि भट 

जहां वहां पटके सगर फरि फेरि कौ ॥ 
मारे ललात, चोरे गात, भागे जात, हाहा खात, 

कटै तुलसौस राखि राम कौ सै" टेरिकै। 
उर ठहर परे करि करि उ“, 

इृहरि ददरि हर सिद्ध हसे हैरिकै ॥ ४२ ॥ 
जाकी वाकी बीरता सुनत सहमत सर,“ 

जाकी भच श्रव लसत लंक लादःसी । 
सरं दयुमान बलवान बक घानईत, 

जदि जाहुघान-सेना चे रतं थाह सी ॥ 
कपत अरकंपन, सुखाय श्रतिकाय काय, 

कु भर्करनें ्राद्‌ रष्यी पा धाह सी । 
देखे गजराज शगराज ज्यों गरजि धाया 

वीर रघुवीर को समीरपुद्ध साहसी ॥ ४३ ॥ 
भलना 

मत्तभरे -सकट-दसर्वप.सादस-सदल- 

सूंग-बिदरनि जल वरो । 
दसन धरि धरनि चिरत दिग्गज कमठ, 

सेष संकुचित, संकिव पिनाकी ॥ 
,चलिवं महि मेरु, उच्छलित सायर सकल, 

विकलं चिधि बधिर दिसि चिदिसि क्लेको । 





४२-~तुरुसी = हतुमान्‌ । 


१७ 


श्ट - वुलसी-प॑थावली । 


रजनिचर-घरनि घर गर्भ-भर्भफ सवत 
सुनत सुमान फो हांक वाकी ॥ ४६ ॥ 
कौन की दाक पर यैक चंडीस विधि, 
चचेडकर थकित फिरि तुरग हांके 1 
कौन फे तेज वलसीम भट भीम सं 
भौमत निरखि कर नयन ठोके \। ` 
दास छुलसीस्त कं विरुद वरनत विदुष, 
धीर चिर्दैत वर वैरि धोकि । 
नाक नरलोक पाताल कोड कदत्त किन 
फां हनुमान से वीर वाके ॥ ४५॥ 
जातुधानचल्ती-सनत्त-कुजर-वटा 
निरखि गूणराज जनु गिरि ते द्यो । 
विकट चटकन चपट, चरन गदि पटक महि, 
निघटि गण सुमट, सच सव को धुस्यो ॥ 
दास तुलसी परत धरनि, धरकत सकत, 
हाट सी उफति जुकनि लूट्यो । 
धीर रघुबीर को बीर रन-वांङरो 
हाकि दुमान इलि कटक कूट्य ॥ ४६॥ ` 
छप्पय 
" कर्र्हुँ बिटष भूषर उपारि परतन घरक्खत । 
कवु वाजि सो वाजि, मदि गजराज करक्खत ॥ 
चरन चैट चटफनं चकोट श्ररि उर्‌ सिर वञ्नत । 
चिकट कटक विद्रव बीर वारिद जिमि गलत 11 
मूर लपेट परक भट, “जयतति राम जय, उचरद । 
उलसीस पवननेदन भ्रटल जुदध करुद्ध दुक कर॥४५/ 





४-घकिल्घकिजमादी। 


कविताबली } १८६ 
घनात्तरी 
शग श्रेग दलित ललिव कते कफिंसुक से, 
२ हने भट लालन लषन जादुधान कं] 
मारि कौ पद्यारे कै उपारि थुजदंड चेड, 
सेड खड डारे ते विदारे हमान के ॥ 
कूदत कर्वध के फदंय वंत्र सी करत, 
धावत दिखावत है लाघौ राधौ वान के । 
तुल्तसी महेस, बिधि, लोकपाल, देवगन 
दैखत बिमान षट कौतुक मसान फे 1 ४८ ॥ 
ज्ञोथिन सो जोष के प्रवाह वलै नदं तह, 
मानदं गिरिन गेरु-करना कर्त है 1 
सेनित्त ससित धर, कंजर करारे मारे, 
कू तै" समूल वाजि-बिदटप परत द ॥ 
भट सरीर नीस्वारी भारी मारो वदो, 
सूरनि उवाह, कूर कादर उरत द । 
फोकरि फोकरि फेरु फारि फारि पैट खात, 
, काक वक-वालक कोलाहल करत ह ॥ ४& ॥ 
प्रोकरी कौ भेरी के, रोदति की सेस्दौ बोधे, 
मूड के कम॑दलु, दपर क्क्यि रिद! ˆ 
जागनी शुटुग ड खंड बनी तापसी सी 
सीर सीर वैठा से समरसरि खारि कै ॥ 
सनित सें सानि सानि गूदा खात सतुद्रा से, 


भरेत एक पियत बहोरि वेरि चारिक) 
४३--रेर = गीदड्‌ 1 





२०० तुक्लसी-भ्रयावल्ली । 


सुलसी वैताल भूव साय जिए भूतनाथ 
हेरि हेरि ईैसव ई हाय हाथ जारि के ॥५०॥ 
स्यैया 


साम-सरासन तै" चले तीर, रहे न सरीर, दद्ावरि पुटी । 
राबन धीर न पीर गनी, लखि लै कर खप्पर जगिनि जृटौ ॥ 
सनित दीटि-खटानि-जरे तुलसी प्रमु सेद, मदा्वि चटा । 
मानौ मरकत-सैल विसाल में फलि चली घर बीरवहटी ॥५१॥ 


घनाक्षरी 
मानी मेघनाद सें प्रचारि भिरे मारी भट, 
श्रापने श्रपन पुरुपारथ न टी कौ । 
घायल लपनलाल लखि बिलखाने राम, 
मई रास सिथिक्ञ जगननिवास-दील कौ ॥ 
भई को न मेद, ओह सीय को न, ठुलसीस 
कहे “षे बिभीपन की कटु न सील कौ । 
लाज बाँह बोलले की, नेवाजे की संभारः सार, 
खादेव न राम से, वीया सदै सील की ६।५२॥ 
सर्वैया 
कानन वास, दसानन से रिपु, श्राननश्रो ससि जीति लिथा द। 
धालि महावलसगलि दल्यो, कपि पालि, विभीपन भूप किया ्ै 
तीय हरी, रन घु परौ, पै भरो सरनागव-साच दियोद 
मौद-पगार दार कमाल, कदां रघुवीर सा नीर बिवो = _ ---- चीर बियो दै 1॥५२॥ 


---शोरि ष्वुखख शूर गड्ढा कट फे! खोरििन्=नहा कके 1 
शु्ुंम == पक प्रकार की योगिनी । $ 
२ कीर दिन, मन॥ सीट परदे 1 वां भोले की 
मेखेनेष्धी। 
%इ--भिये = दृसरा 1 





कवितावल्ती । २०९१ 


लीन्हो उखारि पार विसाल, च्य तेहि काल, विंब न लायो । 
मारतर्मदन मारुत को, मन को, खगराज फो येग लजायो ॥ 
तीखी तुरा तुलसी कतो, पै दिये उपमा को समाउ न धाया ] 
नाने भ्रवच्छ परव्यत की नभ लीक लसौ कपि यों .धुकि घायो ॥५४॥ 
धनाक्षरी 
चल्यो नुमान्‌ सुनि जातुधान कालनेमि 
पठटयो, से सुनि भयो, पायो फल छलि कै 1 
सदसा उखारे है पहार बहु जेजन को, 
रखवारे मारे भारे भूरि भट दलि कै ॥ 
वेग वत्त साहस सरादव एपानिधान, 
भरव क्ले कसल श्रचल ल्याये चलि वौ ! 
हाथ इरिनाय के विकूमे रघुनाथ जनु, २ 
सीलसिंघु तुलसीस भलो मान्ये भक्ति कै ॥५५॥ 
बापु दियो कानन, मे ्रानन सुभानन से, ५ 
वैरी भे दसानन से, तीय को इरन भे । 
वाक्त चलसालि दक्ति, पालि कपिएज फो, 
विभीषन नेवाजि, सेवुस्ाणर तरम म ॥ 
घेर रारि दरि त्रिपुरारि बिधि हारे दिये, 
धायल्त लखन बोर वानर बरन मा । 
फेस सोक मेँ तिल्लोक कै बिसोक पलदी मे 
सवद को तुलसी के सादि सरन मे ॥५६॥ 
सयैया 
छभक्षरन्न न्यो रन राम, दस्यो दसर्कधर, कंधर तरं । 
पृषन-वंस-बिभूपन-पृषन तेज प्रवाप गरे श्ररि-प्रीरे ॥ 


भैए--धुकि = कपटक्र, सों से चटकर । 
दैश्--हरिनाथ = कपिपति, हयुमान 








२०२ सुक्लसी-प्रधाचल्ती । 


` देष निसान चजाबच गावच, सर्वव गे, मनभावच मेरे! 
नाचव धानर भादल सयै वुललसी कदि “दारे! दहा महया, दे २।॥५५॥ 
घनार्छरी 
मारे रल विचर, रान सकुल दल, 
प्रनुकरूल देव सुनि पूत धरपतु ह । 
नाग नर किन्नर विरंव्वि हरि हर हेरि, 
पुलक सरीर, हिये देतु, दरपतु ई ॥ 
याम धरोर जानकी एपानिधान पो बिराजे, 
देखत विषाद भिरे मेद करपदु है । 
श्रायसु भ क्तोकनि सिधारे ज्लोकपाल सवै, 
लसी निदाल वौ धौ दिये सश्पतु ई ॥५८॥ 


----- 





‰७--शोरे = यले । सवेत = सामंत्तपना, श्धीना । 
श्प--सरखत = परवाना ! ॥ 


उत्तरं कांड) 
सवया 


बालि से बीर विदारि सुकं थप्य, हरपै सुर घाजने घाजे । 

पल में दल्यो दाप्तरथी दसकधर, लंक निभीपन रज विराजे ॥ 

राम सुभाव सुने तुलसी इलसे भ्रलसी, इम से गलगाजे । 

कायर कूर कपृतन की द ते गरी्रनेवाज मैवाजे )! १॥ 

मैद पद निधि संभु सभीत, पुजावन रावन सें नित भाव } 

दानव दैव दथाबने दीन दुखी दिन दृरिषि ते" सिर ना ॥ 

दैसेड भाग भगे दसभाल तें जेः प्रसुवा कथि कोविद गार्य । 

शम से चाम भए तेहि धामदहि वामं सवै सुख संपति लावै“ ॥ २॥ 
वेद-मिरद्ध, मही यनि साधु ससक किए, सुरतीक उजारो 1 

शरीर कदा फं तीय हरी, तरह फश्नाकर कोप मे धारो ॥ 
सेवक-देह तै" छीडी छमा, तुलसी लख्येा राम सुभाव विद्रा 1 
रीलौ न दाप दस्यो दरुकंधर जैकषैं विभीपन लातन मार ॥ ३ ॥ 
साक-सखुद्र निमन्नत कादि कपीस कियो जग जानत जैसे । 

नीच निसाचर वैरी को घु बिभोपन कीन्ह पुरंदर कैसे ॥ 

नाम लि९ प्रपनाई लिये, तुलसी सं करा जग कौन भर्नेसा । 

, अआअआस्त-्रारत्तिभंजन राम, गरीवनेवाज न दृसर ठेस ॥ ४ ॥ 

“मीत पुनीत कियो कपि माहु फो, पाल्यो यों काह न वाल वनूजे। । 
स्जन-सीबि विभीपन भो, भ्जर्हु बिलसै षर वंघु-धू जे ॥ 
फोसलपाल विना तुलसी सरनागतपाल छृषाह् न दूजो । , 
कूर ङुजातति छुपूत श्रधौ खय कौ सुषरे जो कर सर पूजो ॥ ५॥ 





े--थाम 'लादै= वार्या दे जते है, दूर हदते ह । 


२० इुलसी-ग्रथावल्ली 1 


-तीय-सिरामनि सीय तजो जेहि पादक कौ कटुपाई दही ई। 
-धरम-ुरंधर वु तव्यो, पुरलोगनि की बिधि वेत्ति कही है ॥ 
कौस निसाचर कौ करनी न सुनी, न बिलोकी, न चित्त रही ह। 
राम सदा सरनायत्त की प्रनसैह नैली सुभाय सदी रै॥ ६॥ 
प्रपा श्मगाध भए जने तै श्रपने उर श्मानव ताहिन जू 1 
गनिका गज गी श्नजामित के गनि पातक-पुंज सिरार्हि न ये॥ 
लिए वारक नाम सुधाम दियो जिहि धाम महानि जारि म च। 
तुलसी भजु दीनदयालुदधि २, रघुनाथ श्रनाथदि दादिन जु ॥ ५॥ 
प्रमु सदय करी प्रहलाद-गिरा, प्रणटे नरकेहरि खभ मदां । 
मखराज ग्रस्य गजराज, छपा तचकाल, विलय कियो न तहां ॥ 
सर सास है राखी ह पांडवधू पद लूट, कोटिक भूष चरं । 
उलसी भजु सोच-विमोचन को, जन के पन राम न राखो कहौ 
„ नरनारि उारि सभा मरह होक दियो पट, सोच हरयो मन क) 
प्रहलाद-यिषाद-निवारन, वारन-वारन, मीत. सरकार फी॥ 
जा कदा दीनदयालु सही, जेहि भार सदा श्पने षन क । 
बुततसी तजि श्रान भरोस भजे भगवान भल करि जन के! ॥ ४ + 
ऋषिनारि उधौरि, फियो सठ केवट मीव, घुनीव सकि ली 1 
निज लोक दिथे सवरौ खग को, कपि याप्यो छो माह दै सव + 
दससीस-विरोष सभव विभीपन भूष किये जग लौक स्ट 1 
करनानिभि फो मजु रे वुलसो, रघुनाय श्रनाथ के नाय सह ॥ €^ 
कौसिक विप्रवमू मिधिक्ञायि१ के सव सेच दले प माह । 
वालि-दसानननयंु कथा सुनि सतु सुसादिव-सीलसररद ॥ 
देसी श्रनूप कष तुलसी रघुनायक फी श्रगुनी सानग । ता 
ध्रारत दीन ध्रनाथन फो रघुनाय कर निज दावरी दा ॥ --- 





&-नर्नारिन= ययेन ष्टी शी दोपदी 1 
११--युन-गा्ह = गुण पायम्द्‌ | 


फचित्ाचल्ती 1 २०१५. 


हेरे वेसा वेसादव-शरैरनि, शरीर वैसाहि कै वेचनहारे 1 
भ्योम रसातल भूमि भरे चष कूर कुसारिव से" पिरद खरे + 
तुलसी वेदि सेवत कौन मर रज ते" लघु को करे मेरु ते' भारे १ । 
खामी सुसील समत्थं सुजान स तेसं ठुदीं दसरस्थ दुलारे ।॥१९॥\ 
घनाच्चरी 
जातुधान भादल फपि फेवट वि्हेगजा जा 
पाल्ये नाथ सखयसे सा मये काम-रूज का । 
प्रारव घ्नाथ दीन मलिन सरन श्राए 
राखे अपनाई, सेए सुभाव महारज फे ॥ 
नाम तुलसी चै मोडे भाग, सा काये दास, 
किए श्रेगौकार पैसे वड़े दगावाज के । 
सहैव समं दसरत्थ के द्याह दैव, 
दूसरा न तेसं वुही ्रापने को लाज को ॥ १३॥ 
महावन्ती वाति दलि, कायर सुकंठ कपि 
सखा कियै, महाराज ही न काहू काम का । 
श्रत्त-घात्त-पा्को निसाचर सरन श्राए, 
कियो श्रगीकार नाथ एते बड़े धाम को ॥ 
सय दसरस्य फे समर्थं तेरे नाम क्लिए 
वुलसी से कूर को कहत जग राम का । 
श्रापने निवाजे कौ तौ ज्लाज सदाराज को, 
" सभाव ससुत मन सुदित गुलाम का ॥} श) 
रूप.सीलरसिधु गुनसिधु, वु दीन के, दथानिधान 
जन-मनि, चीर चाहु-वेषल की } 
खाद्ध किये गीथ को, सरा पल सवरौ के, 
सिल्लासग्प-समन, निवाद्यो नेद कोल्ल को ॥ 
इ॒लसी उरा देति राम फो सुमाच सुनि,.- ४ 


२०६ 


तुलसी-म्रधावली 1 


कान वलि जाई, न यिक्ाई विन मेल क १॥ 
दैसेद्र सुखादेव सों जाके श्रवुराग न से 

वड़े श्रमागो, भाय मागे जोभ-लेल के ॥१५॥ 
सूर-सिरताज महाराजनि , के महाराज, 

जातो नाम केत ही सुखेत हत्त ऊस । 
साहव कहां जदान जानकोस से सुजान; 

सुभिरे षाह के मराल हेत खुसर ॥ 
केवट पपान जातुषान कपि भालु तारे, 

स्रपनाये लुलसी से धीग घमधूसरे । 
बोल के ध्रटल, वांह को पगार, दीन, 

दूवरे को दानी, को दयानिधान दूसरे १ ॥ १६॥ 
कये को विसेःक ल्लोक लोक पालद्र ते सथ, 

करटं कोऊ भो न चरबाद्ो कपि भाद को । 
पवि को पहार किये ख्प्राल्न ही कृपालु राम, 

वापुरा विभीषन घरीधा हुतो बाल्ञ को ॥ 

नाम-्राट केत ही निखोट हेति खोटे खल, 

चोट चिनु मेएट पाइ भयो न निहाल के! ?। 
चुलसी की बार वड़ो ढील दति, सीलिधु ! । 

विगरी सुधास को दृलरा दयाल को १ ॥ १५ + 
नाम क्लिये पूते को पुनीत किये पातकी, 

श्रारति निवासी प्रमु पादि कदे पील कौ । 
छल्तिन कौ दोडी से निगादो द्यारी जावि पाति, 

कीन्हों लीनश्रापु मे 1 ड़ भील की ॥ 





१९-उ याड = दासा, उरखाढ 1 
१६--पगार = प्रकार, छोट 1 
॥७-घोर बिनु सेद पाहरविनाक्ट या धम के गठतै पाह । 





! कविताचल्ली । २०८ 


सु्सीर्ौ तासि विसारिवैी न श्रत, मोदि, 

नीके है प्रतीति रावरे सुभाव सील.फो । 
देव तौ दथानिकेव, देव दादि दीनन फी, 

मेरी वार मैरे दी प्रभाग नाथ दील कौ ॥१८ ॥ 
श्रागे परे पान कृपा; किराद, कोलनी, 

कपीस निसिचरं श्रपनाए नाए माय जू । 
साची सेवकाई दरुमान फो सुजानराय 

ध्छनियाँ कद्दाये हौ विक्रान ताक दाय जु ॥ 
तुरसी से खोटे खरे होत धराद नामी की, 

तेजी माटी मगह कौ मगमद सयजू। 
धात चक्ञे धात फो न मानि विनज्ञग, घलि, 

फाकी सेवा रोकि कै नेवाजैा रयुनाय जू १ ॥ १.६॥ 
सिक फी चलत, पपान कौ परसं पर्य, 

टट धुप धनि गई है जनक कौ । 
कोल पसु सवरी परग भालु रातिचर, 

रतनं फ लाल्ञचिन प्रापति मनक फौ ॥ 
फोारि-फला-एुसल पाचु नतपाल, पजि, 

, धातहू फितिफ निन तुल्लसी पनर फी । 

राई दसरत्य फ समत्य राम राजमनि, 

वेर देरेक्तेवै ्िपि धधि गनक दी ॥ २०॥ 

चनारी 

सिक्ञा-साप-पाप, गुद मी के मिन्लाप, 
सयरो फे पासं घाप दलि गयेष्ीसास्ुनीरम। 





१८--पोहिन्ज्टी। 
११. रेसी = पस्मी। 
देन साषर्द्मन मद 1 तिनन्=ृद। 


वुलतसी-म्रधावल्ली 1 


सेवक सादे कपिनायक विभीपन, 

भर्त सभा सादर सने सुरधुनी म 1 
श्रालसी-भ्रभागी-प्रघो-पारत-श्रनायपालो, 

सारैव समर्थं एक नीके मन गुनी $ । 
दोप दुख दारिद दहौया दीनवंघु राम, 

वुल्तसी न दूसरे दयानिधान दुनी ै ॥ २१॥ 


ˆ मीत वालि-वंधु, पृत दूत, देसकंध-वंघु 


सचिव, साध कियो सरी जटाई को 1 
लेक जसी जोह जिय सेच सा विभीपन कौ, 
कदचै एेसे साहेव कौ सेवा न खटाई कौ † ॥ 
बड़े एक एक ते" ्रनेक लोक लोकपाल, 
मपे श्रपने को तौ करगे घटाद को ?। 
सकरे फे सेश्वे, सराहिवे सुभिरषे को 
रामं से न साद्दिव, न कुमति-कटाञको ॥ २२॥ 
भूमिपाल, व्याल्तपाल, नाकपाल, लोकपाल 
कारन कृपालु, मै सवै केजी कौ थाह ल्ली 1, 
कादर को श्रादर काहू के नादिं देखियत, 
सनि सेोहात है सेवा-सुजानि टाहली ॥1 
वली सुभाय कहै नादी कटु पच्छपाच, ^ „प 
कौन ईस कथे कौस भाल खास माली । 
राम रही के द्वारे वै लाई सखनमानियत, 
मसे दीन दृघरे पूत कूर कादली ॥ २३ ॥ 
सेवा च्नुरप फल दैत भूप कूप म्ये, ` ` 
बिद्वनेगुन पथिक पियासं जात पथ क । __ ~ 





२१--सुरधुनीमै = मंगामय, पविन्र । 
२२---टाद्रमो = कटायक, काटनेवाला भी 1 ५. 
>३.--रादली = रदलुवा, सेवक । माली = रनिवास श्छ सेवक} 


^ कविताघल्ती । २०८ 


ज्ेखे जीखे चेाखे चित घलसी स्वारयदित, 
नौके दसै देवता देवया धने गथ के ॥ 
मोघ माने गुर, कपि भालु माने मीत कै, 
पुनीत मीव साके सव साध समत्य कं । 
श्ै(र भूप प्रि सुलाखि सलि ताई लेत, 
तसम फे खसम वुदी पै दसरत्य फे ॥ २४॥ 
रीति महाराज कौ नेवाजिये जो मोगनैसि 
हषन्ुखन्दारिदनदरिद्र की कै ठाडिये । 
नाम जाको कामतर दैत फल चारि, ताहि 
तुल्तसी भिद्ाई कै ववर रेड्‌ गाद ॥ 
जचै को नरेस, देसदेस फो कलेस करं १ 
दैरै वै प्रसन्न ह्रं बड़ी बड़ाई बींटिये 1 
छपापाथताथ तौकनाध नाप सीतानाथ, 
तजि रघुनाथ हाय श्रौर कादि शचोदिये १ ॥ २५. 
स्वया - 
जाफी विलोक्रत् लोकप होत वितक, लहै पुरलेग सुद्गडधि ६ 
सो कमला तजि चंचलता करि कोटि कला रिभ सुग्डग् 7 “ 
ताको कदय, कहै तुत्तसी, तृ. लजाहि न माँगव दृटग न्द 
जानकीजीबन्‌ को जन है जरिजाउ सा जीह जी जचद दनद 
जड़ पंच मितौ जे दे फरी, करनी लखु मीं शरप्तथ् क ४ ` 
जन की कटु क्यों करि न रसँभार, जो सार वरन्‌ 
सुल्लसी कद राम समान को श्रान ई कतिः ग्ट सव्व? 
जग मे मतिं जाहि जगसतिको, परवा सादु दुय थ 
२८--बद़ी डद रव यद्ध) (~ ४ 
२७--सारं करना = संमाठ ऋ८१ 
१४ 


------- 


२१० वुलसी-प्रथावक्ञी (\ 


जग जाचिये फो न; जांचिये जी जिय जँचिये जानकी-नानदि २ 
जदि जांचत जाचकता जरि जाइ जा जारति जार जहानि र॥ 
गि देषु विचारि विभीपन की, द्र श्रालु हिये हलुमानदि रे। 
बुलसी भञ्ज दारिद-दाप-दवानल, सेकट-कोटि-छमानदि रे ॥२९<) 
सुलु कान दिए नित नेम लिए रघुनाथ के गुनगायदि रे । 
सुख-मेदिर सुंदर रूप खदा ऽर आनि धरे धलुमाधहि रे ॥ 

रसना निसि वासर सादर सेः तुलसी जघु जानकीमायदि र । 

कर संग सुसीलं सुसंतन से, तजि कूर कपय कसाय रे ५२९ 
सुव, दार, गार, सखा, परिवार विजञोक महा कुमाजहि रे 
सथो ममना तजिकै, समता सजि संवसखभा न विराजदि रे ॥ 
नरदेह कदा, करि देख विचार, विगा गवार न काजहि रे। 
जनि लद लप कूकर ज्या, वलसी भजु कोखलाजदि र ॥ 
दिपया परनारि निसा-वरनाई, सु पाई पी अलुरागदि रे । 
जम को परू दुख रोग वियोग विलाकवहू न विरागि रे ॥ 
ममदावस दत" सब भूलि गयोः, भये मार, महा भय माग २ । 
जग्ठाई दिखा, रविकाल उग्यो, रजतँ जङ्‌ जीव न जागि रेभा 
जनम्यो जेदि जनि श्रनेक क्रिया घुख लागि करी, म॑ परै वरी । 
जननी जनकादि दिलु भये भूरि, वहरि भई छर कौ जरनौ ॥ 
वुलसी पव राम को दास कदा दिये धस चातक की धरनी । 
करि स फो येप वड़ा सव सें, तजि दे वख वायस की कसी ॥५ 
भलि भारवमूमि, भले कुल जन्म, समाज सरीर भल्ञो लि $ । 
रथा चलि दौ परया वरषा दिम मारत घाम सदा सदि कै ॥ 

जा भसरै भगवान सयान सेई र बुलसी हठ चाक ज्यो ग~ इट चावक व्यो यदि २1 


६५॥ 





२८--जानकी-लान ==स्यनकी-मानि ( खीर; शर्यात्‌ मिनन लौ 
्, रामचंद्र 1 
३२--घगनी न= धरम 1 टेक 1 


कवितावलती.1 २११ 


वु शनौर सत्र निष बील वये हर-हाटक कामदुदा नदि कँ ॥३३॥ छ 
से सुरती, सुचिरमव, सुसंत, सुजान, स॒सील-सिरोमनि स्वै ) , 

सुर तौर ताछ मनावत श्राव, पावन हेत द तातन दु 1) 
शुलगेह, सनेह फो भाजन से, सव दी सों उठाई कदी ज दै । 
सति भाय सदा छल च्योडि सथै तुलसी जा रद रघुवीर को द ॥३४॥ 
स्तो जननी, सो पिता, साई भाई, से भामिनि, से सुत्त, सो हित मेरे । 
साई सने, सो सखा, साई सेवक, सै गुरु, सो सुर, साहिव, चेरा ॥ 
से तुलसी प्रिय प्रानसमान, को लीं बनाई करौ बहुतरा 1 

जए तजि देह कौ गेह फो नेह समेद सें राम को हेड सेवे ॥३५॥ 
समह मातु पिता शुर वधु भै सगौ सखा सुव खयामि सनेदी । 

साम की सद भरोस दै राम को, रामरम्यो रुचि राच्या न कदी ॥ 
जीयत्त राम, यये पुनि राम, सदा रघुगाधदि कौ गति जेही । 

सेर जियै नगमें तुलसी, नलु डोत शरैर सूये धरि दद ॥३६॥ 
सियराम-सरूप अगाध प्रनृप विलोचन-मीनन को जल ₹ै । 

शृत्ति रामकथा, सुख राम को नाम, दिये पुनि रामह को थल है ॥ 
मति रामह सें, गति रामर्िं से, रति राम सँ, रामदि को बु ई । 
सब की न कर्द, तुलसी फे महे इनो, जग जीवन्‌ को फलु है ।३५॥ 
दसरत्थ.फे दानि-सिरोमनि राम, पुरान-परसिद्ध सुन्यो जसु मै । 

नर नाग सुरपुर जाचक जे तुम से मनभावत्त पायोनरौ ॥ 

जु्सी कर जारि करै विनती जा कृषा करि दीनदयाल सुन" । 

जेषि देह सने न रावररे सैं असि देह धरा कै जाय लि" ॥ देप 
“ठो दै,.भूटो है, शठो सदा जगः सेव कत जे श्रत लदा है 
ताकौ सहै सट सैकट फारिक, कादृत दंत, कैत दद्दा है ॥ 

जानपनी फो गुमान वड, तुल्तसी फे विचार गेवार महा दै 
जानकौजीवन जान न जान्यो तौ जान कद्वावत जान्यो फा दै 11 देशा 


६६--कामदुहा = छ्ामपेद । नदि फ == नाघकर, जेत षर } 


२१२ वुललसी-मंथाचली । 


तिन्ह तै" खर सूकर स्वान भक, जडवावत ते न करकट वै! 
तुलसी जेदि राम सें नेह नदी सो खद्दी पसु पू विलान न दं! 
जननी कत भार यु दस मास, मई किन वाभि, गई किन चै । 
जरि जाड से जीवन, जानकीनाथ ! जियै जग मे तुम्हरे बिन है ॥४१ 
गज-वाजि-षटा, भले भूरि भटा, वनिता सुत मैंह ठक" सव वै। 
धरनी धन धाम सरीर भलो, सुरलताकहु चादि इ संख सै ॥ 
सथ पोकट साटक ई तुलसी, ्रपनो न कू सपने दिन दरं । 
जरि जार से जीवन जानकौनाथ ! जियै जग मेँ न्दरो विच दै ॥9) 
सुरराज स राज-समाज, समृद्धि विरि, धनाधिप से धन भ । 
पवमान सो, पावक सेए, जख सोम से, पपन सै, भवभूपन मो॥ 
करि जोग, समीरन साधि, समाधि के, धीर वद्ञ, वसह मन मे। 
सथ जाय सुभाय कटै तुलसी जो न जानकीजीवन को जन भ ॥४९। 
कोम से कूप, प्रवाप दिने से, सौम से सील, गनैस से माने। 
हरिद्र से साचे, बड़ विधि से, मघवा से महीप धिै-खुलसाने ॥ 
सुक खे युनि, सारद से कवा, चिरजीवन लोमस ते" ्रधिकान। 
रसे भए तौ कदा वुक्लसी लु वै राजिवलोचन राम न जाने ॥४१॥ 
भमत द्वार श्रनेक मतग जीर, जरे मदश्च चुचाते । 
सीसे तुरंग मनोगति चंचल, पौन कं गौनँ ते" षद जाते ॥ 
भीतर च॑द्रसुखी अव्लाकति, वाहर भूप खरे न समते । 
पसे भए कैः कहा तुलसी जपै जानकोनाथ कौ रग न रते ॥ ४५ ॥ 
राज सुरेख पचसक के\, बिभि के कर क जा पटे सिखि पाए। 
पूत सुपुत, पुनत प्रिया, निज सुंदरता रति फो मदं नाए ॥ 
संपति सिद्धि सथ वुलसी, मन को मनसा चित्तँ चिद साए) 
जानकी जीवन जाने विना जग देसेऊ जोव न जीव कहा ।। ४४॥ 


तसो सात जा शतिनो, यव चर ललाच जे रोटिन को, घरात घरे सुरा खस्य । ~ 


2 १-- भारि == भपेषाटद । बटुकर 1 


-वितावल्ती । २१३ 


विन सेमे फे मेर से ठेरु लहे मन तौ न भरो घर पै भरिया ॥ 
दुलसी दुख दूनो दसा दु देखि, किय सुख दारिद फो करिया । 
तजि श्रास भो दास रघुप्पति को, दशरथ केए दएनि दया-द्रिया ।(४६॥ 
को भरि दरि फ रितये, रिविवै पुनि क दरि जै भरिदै 1 . 
उधपै तेदि फो जेहि राम यपै१ यपि तेदिकोा हरिजै दरि! 
तुलसी यद जानि दिये श्रपने सपने नदिं कालु ते“ उरिदै । 

कुमया कषु हानि न श्चरन की जेपै जानकीनाथ मया करिदै पण)! 
व्याल कसल, महाविष, पावक, सत्तगयंदहु कं रद तेरे ॥ 

सींसति सकि चली, उरपे हुते कंकर, ते करनी युख मेरे ॥ 

नेक भिषाद्‌ नदीं प्रहक्ताददि, कारन केहरि कोवकत दे रे । 

कीन की त्रास कर तुलसी, जपै राखिदै राम तै मारिहै को रे १ ।४८॥ 
कृपा जिनकी कचु काज नहीं, न श्रकाज कू जिनफे सुख मेरे । 
करै" पिनकरी परवाहि ते जे बिद पूं विषान फिर" दिन दौरे ॥ 
सुलसी जेदिके रघुनाथ से नाथ, समथ सु सेनव रीभत थेरे । 

कहा भव-भीर परी तेहि धीं, विचरे धरनी पिन सों तिन तेरे ।४९॥ 
कानन, मूधर, वारि, ययारि, महानिष, व्याधि, दवा, प्ररि घेरे । 
सकट कोटि जहाँ तुत्तसी, सुत मातु पिता हिव वंघु न नेरे ॥ 

राखि राम छपा तद, दलुमान से सेवक ई जेदि केरे । 

नाक, रसातल, भूतल भँ रघुनायक एक सहायक मेरे ॥ ५० ॥ 

जवै जमराज रजायम ते" मोहिं लै चरि भट बोधि नरैवा । 

तातन मातन सामि सखा सुत वंघु विसाल विपति वैदैया ॥ > ष 
सां्षपि घोर, पुफारत प्रारत, कौन सुने चहु शरोर उटैया । 

प छमा सद चलसी दसरत्य फो नेदन चेदि कटैया 1 ५१ ॥ 





४थ्-चरवातम्नघर का सामान। 
भ्ट्-फारनषशि=कारणया। 
४३--तिन सोरे = माता वेदे हए । 


२१४ वुलसी-प्रयावली 1 


जां जमजातना, घेर-नदी, भट कोटि जलच्चर दंत टेवैया। 

जद धार भयंकर धार न पार, योदित्त नाव, न नीक सैवैया॥ 
लसी जद मातु पिवा म सखा, नहिं फडः क परवलंव देवैव । 
तां वितु कारन राम कृपाल विसाल शुजा गदि कादि ल्या ॥५२॥ 
जदं दित, स्वामि, न सेग सखा, वनिता सुव वंघु न, चाष न मैषा! 
काय भिरा मन फे जन फो ्रपराध सयै छल दौड छमैया ॥ 
दलसीपवेदि काल छपा विना दूजा कौन है दारुन दुःख दमरैष। 
जहो सव सकट दुर्घट सोच तहां मेरो साहव रसै समैया ॥ ५९॥ 
तापस कफो वरदायक देव, सवै पुनि वैर्‌ वद़ावत वादे । 

रेदि केप छपा पुनि धेरेदि, वैटिकै जोरत तारत ठे ॥ 

ककि बजाय लखे गजराज, कदां लौ करैं कंदिसें रद काटे! । 
प्रास को दिव नाथ अनाथ के राम सहाय सदी दिन गारे ॥ ५४॥ 
जप, जोग, विराग, मदा मख-सएधन, दान, दया, दम कोटि करं। 
खनि, सिद्ध, सुरे, गनेख, भदेस से सेवत जन्म श्रतेक मरै ॥ 
निगमागम, ज्ञान पुरान पद, तपसानल में जुग-पुन जरं । 

मन खें पन रोषि कर तुस रघुनाथ विना दुख कौन दर १ ॥५५॥ 
पातक पीन, कुद्‌ारिद दीन, भलीन धरे कथरी करवा दै । 

लेक करै बिधिद्र॒ न लिख्यो सपने नहीं ग्रपने वर वाद ॥ 

राम फा किकर से तुलसी सयुभेदि भल कियो न रवा है। 

फेस के रेख भये कव न भजे चिन, वानर्‌ के चरा ॥ ५ 
माहु पिता जग॒ जाय तज्यो, भिषिह्र न लिखी कटं माल भलाः। 
नीच, निसादर-माजन, कादर, कूकर दटूकन लागि ललाई॥ 
रामशुमा सुन्यो तुलसी, प्रयु सें क्यो वारक पेट खला । 

स्यारथ को परमार्थ को रघुनाथ सो सराव चारि स्वरथ को परमार को रुनाय स सहव सरि न ला लाई ॥ ५५॥ 





‰&--रवा = [फा०)} उचित । 
‰७---जाय “= उर्पन्ने करफे 1 


, कीवितावल्ली । २१५ 


पाप दहरे, परिताप हरे, तन पजि भो सीतल सीतलताई । 
हस किये! वक तै” वलति जाई, काँ लं कहैं करुना. भधिकाई ॥ 
काल विलोकि कटै तुलसी मन मेँ रसु कौ परतीति रवाह 1 
जन्म जहौ वह सावर सें निव भरि देह सनेह सगाई ॥ ४८ ॥ . 
जोग करै अरर हं हँ कदं “जन खेटो खरे रघुनायक ही को? । 
रावरी राम बड़ी लधुता, जस मेरा भये सुखदायक ही कौ ॥ 
कै यदह हानि सहा वलि जाई कि में कैं निज लायक ही का । 
रानि हिय हित जानि कर ज्यो हैं ध्यान धरौ धलुसायक दी को ॥५.६॥ 
श्राप ही ापुको नीके कौ जानव, रावरो राम! भरये गढ़यो। 
कौर ज्यों नाम र तुल्लसो सो करै जग जानकीनाथ पट़ायो ॥ 
सैष रै खेद जा वेद करै, न घर जन जा रघुवीर बढ़ायो । 
हां तौ सदा खर को श्रसवार, तिहाई नाम गयंद वद्य ॥६०॥ 
धनाचरी 
छार ते संबारिकै पहार ह ते" भारी किये, 
गारे भयो प॑च में पुनीत पच्छ पाइदौ ! 
दं तै जैस तव तसो श्रव, च्रधमाई कैर 
पेट भरौ राम रावे गुन गाईइकै ॥ 
श्मापने निवाजे कौ वै कीज लाज, महाराज ! 
मेरी श्रार हैरिकै न वैठिए रिसाश्कौ । 
पालिकै कपाल ज्याल्ल-बाल के न मारि 
शनै काटिये न, चाथ ! बिषू को रूख लाइक ॥ ६१ ॥ 
येद न पुरान गान, जानौं न विज्ञान ज्ञान, 
.“ ध्या, धारना, समाधि, संधन-प्रवौनता } 
नार्दिन विराग, जोग, जग भाये तुलसी फे, 
.दथादान-दूवते दै, पाप द्री फौ पीनवा ॥ 
लोम-मोद-काम-केदि-दापकोाप मोस कौन १ # 


र्द 


दत्तसी-प्रधावल्ली । 


फलि द्र जो सखि ल मेरि सलीनवा । 
एक दी भरोस राम रावरो कामत र, 
रावरे दयालु दीनवेधु, मेरी दीनता ॥ ६२ ॥ 


` रव कायौ", गुन गावौ" राम रावरेोई, 


रादी द्वै हैं पाचों राम रावसी दी फानि दै 
आनते जदान, मन मेरे द गुमान बडा, 

मान्य मँ न दूससे, न मानव, न मानिहौ ॥ 
पोच फो प्रतीति न, भरोस मेहि धापनेई, 

सम श्रपनायो हैँ तदहं परि जानि । 
गदि शुदि, देत्ति लि छंद को सी भाई वात 

जैसी सुख कौं तैसौ जीय जय श्मानि ॥। ६१॥ 
चचने विकार, करतवड सुश्रार, मन, 

विगत-विचार, फलि मल को निधायु है । 
राम को कहाई, नाम वेचि वेचि खाई, सेवा 

संगति न जाई पाने फो उपखातु ई ॥ 
चेह तुलसी को कोग भलो भला करै, ताको 

दूसरा न देतु, एक नीको कै निदाु रै । 
स्षोकरीति विदित विलोकयत जहाँ वां, 

स्वामी के सनेह स्वान ह छो सनमानु है ॥ ६४॥ 
स्वास्थ को साज न समाज परमारथ को, 

मोस दगाबाज दसरा न जगजाल्ञ है । 
कै न प्राये, करी न कर्यो करतूत्ति भली, 

लिखी ने बिर॑चि ह भलाई मूलि भाल दै ॥ 
रावरी सप्रथ, राम ! नाम दहो फौ गति मेरे, 

„इदा भटो भटी सा तिलक विह काल दै 1 


९ ङ-द कौ भाद" = सराद्‌ पर चदृष हद । 


फषितव्ती । ` २१७४ 


वु्लसी को भल्ली वै कुदार ही किये, कृषा! 

कीज न विक्लव, बलि, पानीभरी खाल है ॥ ६५॥ 
रागकोन साज, ने विराग जोग जाग जिय, 

काया नदिं द्यौडि देत ठाटियी कुठाट को । 
मनोराज करत श्रकाज भये श्रु ज्षगि, 

चाद चारु चौरपैलदैनद्कटाटकेोा॥ 
भयो करतार वड कूर को कृपालु, पायो 

मामपरम-पारस दौ" लालची वरा को । 
तु्तसी बनी है रास रावरे बनाए, ना वौ, 

धोधो कैसा कूकर न घरको न घाट को ॥ ६६ ॥ 
ऊच मन, ऊँची सवि, भाग नीचो निपट दी, 

लोकरीति-लायक न, लंगर लवारु है ] 
स्वारथ भ्रगम, परमारथ कौ कदा चली, 

पेट फी कठिन, जग जीव को वार दै ।। 
चाकरी ने भ्नाकरी न खेती न बनिज भीख, 

जानत न षर कदु किंसव कषार है । 
तुलसी की बाजी राखी समह षो नाम, नतु 

भेट पिवरन को न मृटु द्र मे बारु र ॥ ६७ ॥ 
प्रपत, उवार, श्रपकार क्षो श्रगार जगः, 

जाकी छँ दछुए सदमत्त व्याध वाधको । 
पातक पुद्धमि, पाक्तिवे फो सदसानन से, 

कानन कपट को, पयोधि ध्रपराध को ॥ 


ई९्-यराटन्कौही। 





६७ "गर = नेटखर 1 जवार [फि० वाट] = जजाट, संकट } द्यह्री = 
षान खोद्ने रा म ] किस्य [ ० ] = कारीगरी } कमार 
कंषाड्‌, व्यवसाय, राजगार } ~~ ` 


भश 


वु्तसी-प्रधावन्ी 1 


तुलसी से चाम फो मो दादिने.दयानिचान, 

सुनत सिदाते खथ सिद्ध साघु साधक्रो । 
रामनाम ललिव ललाम कि लानि फो , 

घडो फूर कायर फपूत फी प्राथ को ॥ ६८॥ 
सव-प्रग-हीन, सथ-साघन-विष्ठीन, मन- 

यचन मक्तीन, दीन कुल फरनूणि हौ । 
युधि-यलहीम, भाव-भगति-विद्धीन, दीन 

गुन, क्ञानहीन, हीन माग हू विभूति दी ॥ 
तुलसी गरीव की गई-वदोर्‌ रामनाम, 

जादि जपि जीद रामदटर फो वैठो धूति हौ) 
प्रीति रामनाम सैं, प्रतीति रामनामकी) , 

प्रसाद्‌ रामनाम फो पारि पाये" सृविषौ ॥ दल 
मेरे जान जव तै दौ जीव है जनम्यो जग, 

तथ ते" वेसाह्यो दाम लोह कोद काम फो । 
मन विनी की सेवा, तिनदीं सँ भाव नीको, 

यचन वनाई क व्दौं गुलाम राम के" ॥ 
नाथह्‌ न श्रपनायेा, लाक भी है परी, पै 

प्रमु ह ते" प्रयल् प्रताप प्रभु नाम को] 
श्रापनी लाद मला कीजै तौ मलोई, न तै 

लसी के सुतगे खजाने खेटे दाम को ॥ ५०॥ 

जञ न विराग जप जाय तप त्याग चत, 

तीरथ न धर्म जानै वेदविधि किमि द । 

ल्सी से पोच न भयो है, नहिं हैदै हरै करैः, _ त 





, दत -श्पते = अप्र, सटा । उतार = ससे उतरा हा, सधम । 


+ ठाम = मूषण । ; 


७०-~ छो = छोभ या डोडा । ५६ 


कवितावल्ली । २१९६ 


सेवै" सव याके भ्रव वसे प्रभु छमिरै ॥ 
मेरे तौ न उरु रघुवर सुनौ संचो करदौ, 

खल प्रन, तुम्दै सञ्जन न ममि} 
भले सकती के संम मोहिं तुजा तौति त, 

साम क प्रसाद भार मेरी श्रार नमिहै॥ ५१ ॥ 
जाति के, सुजाति कं, कुजाति के, पेटागिवस, 

खाए दुक सवे विदिद यात दुनी से ¦ 

मानस वचन काय किए पप सति भाय. 

राम फो काय दास द्गावाजे पुनी सौ ॥ 
रामनाम षो प्रमा, पाड सददिमा प्राप, 

तुलसी .से जग मनियत महासुनी सो ! . : ' 
प्रतिदही श्नभागे श्रयुरागते न रामपद, 9 

मूढ एती वड़ा प्रचरज देखि सनी से ॥ ७२ ॥ 
जायो कुल मंगन, वधावने वजाये सुनि, 

भयो परिताप परापर जननी जनक को । 
चारे ते ललाव विल्ललात द्वार द्वार दीन, 1 

जानतद्धो चारि फल चारि दी चनक्र कोा॥ 
वह्लसी सै सादिव समर्थं को सुसेवक ई, 

सुनस सिहात साच विपिद्र गनक फी । 
नाम, राम [ रावरो सयानेा किधौं वावरा, 

जा करत गिरी सै" गर ठन ते" तनक फो १ ७३ ॥ 

^ चैदं ह्र पुरान कदी, लोकह् विक्लोकियत, 
रामनाम ही सँ रीभे सकल भलाई ई \ 
७१--गमि् गाम न करे गे,परवा न करेगे, ध्यान नेमे । 


७२---एनी = पुनः, फिर । 
&--भानत हो = जानता था | 





२२० 


सुलसी-प्रधावल्ली । 


कासो हु मरत उपदेसव महेख सेर; 

साधना श्चनैक चितदई न चिव षा दै ॥ 
खाद्यौ को सजात जे ते रामनाम फे प्रसाद 

खात खुनसाव सधे दघ फी मलाई ६ । 
रामराज सुनियत्त राजनीति की घवधि, 

नाम राम! रावरो है चाम फी चलाई दै ॥ ५४॥ 
सोच सेकटनि सच संकट परत, जरः 

जरत, प्रभावे नाम ज्षक्ित ललाम कफो । 
बूदियौ तरति, बिगरीयौ सुधरति वात, 

दाते देखि दादिनो सुभाव बिधि वाम को ॥ 
भागत प्रभाग, श्रलुरागतत चिराग, भाग * 

जागत, ्रालसि तुलसी ष्ट सै निकाम फो । 
धा धारि फिरि क्ष गोदहारि दिवकासै होति, 

श्रई मीचु मिटत्ति जपत रामनाम कौ ॥ ५५॥ 
श्रंधरे, श्रधम, जड़, जजर जसा जवन, 

सूकर के सावक ठका ढकेस्ये मग मै" 1 
गिरो दिये दरि, ष्दराम दा इराम्‌ दन्येएः 

हाय हाय करत परीगेा कालेय म ॥ 
सुक्तसी विसेक है निलोकपति-लोक गये 

नामके प्रताप, वाठ विदित दै जर्मे1 


८. साह रामनाम जो सनेह स जयत जन 


ताको मह्धिमा क्यो कदी जावि अगम ॥ ७६॥ 
जापकौ न, तप खप क्या न तमाई जे, 
जागन, विराग यागत्तोरय नतनकोा। 





५९--धारि = सड ( चुर छ! ) 1 
७६--जाजरो = अजश । 


कवितावली ! २२९१ 


भई को भरासा न खरा सै वैर वैरी सो, 

यल छ्पने न, दिव जननी न जनकौ ॥ 
लेक को न डर, परलोक फो न साच, 

देवसेवा न सदाय, गवं धाम फा न धन फा! 
रामही के नाम तै“ ज हाद सेदं नीको लगौ, 

रसोई सुभाव क्यु तुलसी के मन फो ॥ ७७ ॥ 
ईस न, गमस न, दिनैस न, धनेस न, 

सुरेख सुर गैरि गिरापरति नहिं जपने । 
मुम्दरेई नाम फो भसे मव तरवे को, 

यैढे उठे जागत धागत सोए सपने ॥ 
तरसी ई बावे से रावरो, रावरी सी, 

रावरेऊ जानि जिय कीजिये जुं भरपते। 
जानकी-रमन मेरे! रावरे बदन फेरे 

उदे न समा कदां सकल निरपने ॥ ५८ ॥ 
जादिर जान में जमाने एक आति भयो, 

वेचिये बियुधधेनु रासभी वेसादिए। 
फेसेऊ फराल कलिकाल मं कृपाल तेरे 

नाम के प्रताप न त्रिताप तन दादिए॥ 
वलसौ तिदारो मन वचन करम, तेदि 

नाते चैद-नेम निज श्नार तै" निवादिए} 
रेक फे निवाज रघुराज राजा राजनि कं, 

उमेरि दराज महाराज तेरी चाहिए ॥ ५७८ ॥ 
स्वार्थ सयानप, प्रप॑च परमारथ, 





कायो .राम रावरो दी, जनत जद्ाघु है । 


७४७.-सप-=खप छर, पच कर 1 तमाद्‌ = तम, क्षालच । 
४८--मिरपने = भपने नहीं ! येगाने 1 


तुलसी-प्रयावल्लौ । 


नाम फे प्रताप, घाप ! श्रु लँ निवा नीके, 
ष्मागे फो गोसाई स्वामी सबल सुजा ३॥ 
कलि फो कुचालि दैखि दिन दिन दूनी देव! 
पाद्दर रदं चोर दरि दिय दहरातु ई । 
तुलसी की, धि, वार वार द्वी समार कवौ, ` 
जदपि छृपानिधान सदा सावधाल है ॥ ८०॥ 
दिन दिन दूने देखि दारिद दकाल इुख 
दुरित दुराज, सुख सुकृत सकोयु ६ । 
मागे चै^त पावत्त पचारि पातक्षी प्रचंड, 
काल फो करालता भक्ते फो हेव पोलु है ॥ 
श्रापने तै एक श्रवलंब श्रव टिम र्यो, 
संम्थं सोतानाथ सव सेकट-विमेघु दै 1 
तुलसी की सदसी सरादिये कूपा, राम! 
नाम के भरोस परिनाम फो निसोचु है ॥ ८१॥ 
मेदि-मद-मायो, रायो कुमति नारि से, 
विसारि वेद लोक-लाज, भरकर श्रचेठ दै। 
मवै सा कर्त, जह भ्नावै सा कत क्कु, . 
काहू की सहत नारि, सरकस शु ई ॥ 
सु्चसी श्रधिक श्रधमाह द्र श्रजामिल तै, . 
ताद मे सहाय कलि कपट-निकतु ई । 
जैवे को अनेक टेक, एफ टेक हवे की, जा , , 
पैट-प्निय-पृत-दित रामनाम लेदु है ॥ ८२ ॥ 
जागिए न सदए विमोइष्ट जनम जाय, ` 
2 शग ये कलल को काम क्ष । 





८१ पत = दावं । घात 
र्षि = किरा ) गहरा ] सरक = सरक, भक्छ 1 


- कवितावली 1 २२३ 


राजा, रंक, रागी शची विरागी, भूरि मागीये 
श्मभागी जोव अरत, प्रभाव कलि घाम फा] 
तुलसी कचं कैसे धामो पिचारु, धथ } 
. धंध दैखियत जग सोच परिनाम फा । 
सेष्वो जी राम फे सनेह कौ समाधि-सुख, 
जागिवो जे जीद जपै नीके रामनाम कौ ॥८३॥ 
बरम-धरम गयो, श्रा्म निवास तज्यो, 
चासन चकति सै परावन परो से है । 
करम उपासना कुवासना विनास्य, न्ञान 
` वसन, विराग वेप जगत रो सो है ॥ 
गोरख जगायो जाग, भगति भगायो लोग, 
निगम नियोगतेसतेकंलिदीच्येसेदै। 
काय मन यचन सुमाय तुलतसी है जाहि 
रामनाम को भरोसा वाहि फा भरोसा है ॥ ८४ ॥ 
सर्वया 
भद पुरान विहाई सुपंथ कमारग कोटि कुचाल चली र । 
काल कराल चपाल् छृपालन राजसंमाज वडई छली दै ॥ 
वर्ैःविभाग न श्रा्म-धर्मे, डुनी दुख-दोप-दरिद्रिदली दं । ' 
स्वारध को परमारथ फा कलि राम को नाम-प्रताप षल्ली रै !! ८५ ॥ 
न मिटै भवसंकट दुर्घट ड तप वीरथ जन्म अनेक अटो । 
कलि मे न भिराग न ज्ञान करट, सव लागत फोकर भूठ-जयो ॥ 
नट ज्यो जनि पेढ-कुपेटक कोटिक चेदक कौतुक ठार घटा । 
वुलसी जे सद सुख चादिय तै रसना निसि वासर राम रटा ॥८६॥ 
द्म दुम, दान दया मख कर्म सुधर्म ्रयीन सवै धन को ¡ ~ 
ख६-नदो = भटित, जडा. | 
ऊेपेदक == सुरे पिटारे घे ८ जैसा थाजीगर रखते ह ) 1 





द्रष्ट उ॒लसी-प्र॑थाचल्लौ । 


तप तीरथ साधन जाग विराग सों हाई नहीं द्टृता तनक ॥ 
कलिकाल काल मे, राम कृपालु ! यदै श्रवलंव बडे मन को । 
तुलसी सव संजमदीन सवै, कक नाम श्रधार सदा जन कौ ॥८१॥ 
पाई सुदेह विमे-नदी-तरनी न ली, करनी न क्यु को । 
रामकथा बरनी न वनाई, सुनी न कथा प्रहलाद न धर कौ ॥ 
अव जोर जरा जरि गाद गये, मन मानि गल्ानि कुबानि न मूषौ। 
नीके कै ठीफ द तुलसी, श्रवक्तंय वदो उरं श्राखर्‌ दु फौ ॥५२॥ 
राम विहाय (मरा जपते बिगरी सुधरी कवि-कोकिल हू की ! 
नामि वे गज की, गनिका की, श्रजामिल की चलि मै चल-चूरो॥ 
नामु-प्रवाप बड़ कुसमाज बजाई रही पति पांडुबधू की । 

वाके मलो अरज तुलसी जेहि प्रोदि परतीि है भ्राखर दू कौ ॥६५ 
नाम अजामिक्त से खल्ल वारन, तारन वासन वासपू को । 

नाम इरे प्रहलाद विषाद, पिता मय सासिति सगर सूषा ॥ 

नाम सें परोतिप्तीति बिदीन गिल्यो कलिका कराल न चूल । 
राखि राम से जासु दिये ठुलसी हलसै घल श्राखर दू को ॥६५ 
जीव जद्तान मे जाये जदं सो वहा लसी पिह दाह ददै! ६। 
दास न काहू, किये श्यनो, सपनेहु नदीं सुख-लेस लहे है॥ 
रामक नामे देउ से दाउ, न साडः दिये, रखना दौ का ६। 
कियो न क्यु, करिवो न कदू , कदिवो न कु मरिवोद रदे ६।९॥ 
जी जै न लड, न श्राषरन गँ, सुरालयद् को न संबल मैरे । 

नाम डा, जमवाख कयौ जाई, को श्रई सदौ जमकर नैर१॥ 
बदरो संव भांति, दुम्दारिय सौ, घुम्ददी, बलि, द मोको सर्र 


जुलसौः 1 
वैरप बँ चसाइणए चै, "घ व्याध श्रजामिल खेदे ॥ < 4... 


सप--मुकी न देषो । 
८६--यजाद री पति = दत घनी रषौ । 
६ सैरथन्=[ पु* यक्‌ ] पवाश्ना । 


| कमिताबली । २२५ 
का किये जोग श्रजामित्त चू, गनिका कवी मति पे पगाई १ । 
स्याथ कोए संघुपना किए, प्पराध धरगाधनि। ओँ हौ जनाद ॥ 
कर्नाकर कौ फठना करुना.दिव नाम-सुदेत जो देत द्गाई । 
काहे को खीभिय ? रीभ्तय पै, तुलसीहु से ई वलि सेह सगाई ।1.स्द) 
जे मद-मार-विक्रार भरे ते श्रचार विचार समीप न जादी । 
दै प्रभिमाने तऊ मन में "जन भावि दूसरे दीनन पाटी! १ ॥ 

ऊ कषु वातत घनाई फं तुलसी तममे ठम उर माहीं । 
जानकी-जीवन जानत है दम ईं ठुम्दरे, ठममे, सक नाहीं ॥ <€४ ॥ 
दानव देव श्रहीस महीस महां मुनि तापस सिद्ध समाजी । 
जग जाचक दानि दुतीय नदद तुमही संय की सवे राखत वाजी ॥ 
एते धड़े तुलसीस वड सवरौ के दिए वि भूख न भाजौ । 
राम गरीवनेवाज { भये हैं गरीवनेवाज गरीव नेवाजी ॥ -€५ ॥ 
घनात्तरी 
किस्लमी, किसान-कल, बनिक , भिखारी, मोट, 
चाकर, चपल, नट चौर चार चेटकौ । 
पेट को पदृत, गुन गढ्त, घदृत गिरि, 
अटत गदन-गने धरहन श्रलेट फो ॥ 
ऊँचे नीचे करम धरम श्रधरम करि, 
पेट ही फ पचत वेचत वेदा वैटकी । 
ठलसौ वुभाड एक राम घनस्याम हौ ते, 
मागि वहड़वागितते" वड़ी हैश्रागि पेट कौ 1 ९६ ॥ 
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, चलि, 
वनिक फो वनिज न चाकर को चारी । 
जीविकामबिदहीन लोग सीद्यमान सेाच-वस, 
करदे एक एकन सों “कदां जाई, का करी १५ ॥ 
वेद ह॒ पुरान कटौ, क्कू बिज्ञोकियत, 
१५ 


२२६ 


वुसी-त्र॑पावली । 


सफर सथ पै राम रावरे शपा फरी 1 
दारिद-दसानन दवाई दुनी, दौनरवघु ! 

दुरित-ददन देखि दुक्षस दा फरी ॥ ९० ॥ 
न फृरतूति, भूति, कौोरति, सुरूप गुतः 

जायन जस्त जुर, पर न कल कदी 1 
राजङाज कुपथ कु्षाज, मेग रोगी फे, 

येद-वुध बरिया पा वरिवस बलकरी ॥ 
गति ठुसीस की लय न फोठ जौ करव, 

पच्य ते" दयार, दधार पच्य पल्लक दी । 
कासं कीरै राप १ दोप दरौ कादि पादि राम! 

किये कल्िकरल कुलि खलल सलक द्री ॥ < ॥ 
वबुर वदरं फा वनाय षाग क्लाद्यते, 

रूधिवे को सेई सुरतर काटियत ई ! 
गारी दैत नीच हरि्च॑द्‌ द दधीचि दको, 

श्नापने चना चवई दाथ वादियत है 1 
श्राप महापातकी दसत दरि दर द्रको, 

च्मषु है अमागी भूरिभाग डाटियत ₹। 
कि फो कलुष मन मलिन किये महत, 

मसक फ पासुरी पयधि पाटियत दै ॥ € ॥ 
सुनिये करा कलिकाल् भूमिपाल तुम ! 

जाहि धूलौ चादिष्ट कौ धौ रास घाद का 11 
हं वैः दोन दूबर, विगारो ढारो रावरो न, 

य्व हं ताहिको सकल जग जाहि को ॥ 
काम फो लाई कै देखाइयत मंसि मेदि, 

एते मान रकस कोषे को श्रापु आदि का{ 
साहि सुजान जिन स्थानहू को पच्छ किये, 


कविवचत्ती । २९७ 


. 

रामवोक्ला नाम, दी गुलाम-राम-साहि को ॥ १०० ॥ ^ 
सवैया 

साची कहौ कलिकाल कराल भँ, ठरो निगारो विहारा का है ?। 

काम षो, कोह फो, सौभ को, मेह के, मोदि सो घ्नानिप्रपचरहाहै। 

हौ जगनप्यक लप्यक श्रु, वै सेदिः टेव कुरे मदः ईै । 

जानकीनाथ चिना, तुलसी, जग दूसरे सो करिहौ” न दहा है ॥१०१॥ 

भागीरथी जलपान करौ श्र नाम द्वै राम के रेत नितैष्ठौ 

मोको न्ना न देना कू, कलि ! भूलि न रावरी नार चितौ ॥ 

जानिकै जेर फर परिनाम, तुम्दै पलितैहो पै मँ न भित । 

तराह्यन श्यो उगिस्ये उरगारि ई स्योंदी तिहरे दिये न दिरैरी॥। १०२॥ 

जमराल के बालक पेत कै, पालत लालत खृरको! » 

सुचि सुंदर पालि सफेलि सुवारि कै वीज बटेारत उसर को ॥ 

रुन-क्ञान-गुमान भभेरि बड़, कलपदट्रुम काटत मूसर को । 

कलिकफाल विचारं प्रचार दरो, नरि सृके कदू धमधूसर फो ॥ १०३॥ 

कदे कह, पदि फो कदा फल चूम्हि न वेद केए भेद विचरं । 

स्वार षो परमारथ को कलि कामद राम को माम विसार ॥ 

वाद्‌ विबाद विषाद बढ़ा द द्वाती पराई शैष श्रापनी जार। 

चारि को छु को नव को दस श्राट को पाठ कुकाठज्यों फार ॥ १०४॥ 

श्रागम वेद पुरान बखानत, मारग कोटिन जादि न जनि। 

जे युनि ते पुनि श्यापुददि धापु का ईस कहावत सिद्ध सयने ॥ 

धमे सवै फलिका भ्रसे, जप जाग विराग लै जीव पराने । | 

फो करि सच मरै, तुलसी, दम जानकीनाय कं हाथ विकाने ॥१०५॥ £. 

भूत कदी, अवधूत कद्ठी, रजपूव कटौ, जोलदा कटी कोठः । 

काहू की वटी सँ बेटा न व्याहन, फाहू फी जाति विगार न सऊ ॥ 





१०५--नव ननो भ्याकएण दद्‌, ष्ठद्‌, काशङ्रस्त, शाूटायम, पिशाचि, 
पाणिनि, अमर, नैनेद, सरस्वती १ दसभाठ = अष्टादश पुरा । 


२२८ व॒लसो-प्रथावली 
ठलसौ सस्नाम गुलाम दै राम फो, जाको सुच सैः कै कट परोऽ। 
' मागि कै सयो मसीत को सेोक्वो, लवे को एक न दैवे को दैऊ ॥ १०६॥ 
घनात्तरी 9 
मेरे जापि पाति, न चौ काहू कौ जाति पोषि 
मेरे कोऊ काम फो, न हैं काहू फे काम को। 
ल्लोक परलोक रघुनाय ही के हाथ सव, 
„ भारी है भरसे तुलसी के एक नाम फो ॥ 
छरति ही याने उपखाने नदि चू" कतोग" , 
साह ही को गोत गोत दाते दै गुलाम कोः 1 
साधु कै श्रसाधु, द भजो दौ पोच, सोच कदा 
काकादटूके द्वार्परै जही सही रामको ॥१०५॥ 
कोः कै करत ऊुसाज दगावाज बड़ा 
कोऊ कै राम को शुलाम खरो सूव है । 
साधु जानै" महा साघु, खल आरव” महा खल, , 
चानी ठो साँचो कोटि उठत इवूव ई ॥ 
चदेत न काह सें, न कहत काहू की क्यु, 
सधकी सहत उर श्रतर म उव है । 
दलसी के भलो पोच हाथ रघुनाथ दी क, 
सम की भगवति भूमि, मेरी मति दूच है ॥ १०८॥ 
जानै जागो जगम, जती जमावी ध्यान धर 
डर उर भारी लोम मोह कोह काम कं। 
जारी राजा राजकान, सेचक समाज साज, 
, सेच सनि समाचार बड़े वैरी चाम के ॥ 





१०६--मसीद्‌ = मषजिद्‌ 1 
१०७--उपखनो = उपाख्यान, कटाचठ ] 
१०न--दचूष = बुरे । 


` .कनितावली } रेट 


जार्भ चुध वियाहित पंडितं चकित वित, 
ज लोमी लालच धरनि घन धाम के । 
जायै' भगी मेगही, वियोगो रागी सेगबस, 
॥ सवै सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥ १०९६ ॥ 
छप्पय 
राम मपु पितु वधु सुजन गुरु पूज्य परम दित । 
सारहैष सखा सदाय नेह नाते पुनीत चित ॥ 
देस कोस कुल क्म धर्म धन्‌ धाम धरनि गति ! =“ 
जाति पाति सव भाँति लागि रामदिं हमारि पति] 
परमार्थ श्वारथ सुजस सुलभ राम ते" सकल फल । 
काह तुक्तसिदास श्रव जच कवु एक राम ते मेर भल । १९१०॥ 
महाराज घलि जाई रामसैवक सुखदायक । 
महराज वलि जाई राम सुंदर सव लायक ॥ 
महाराज बलि जाडं राम सव संकटमोचन । 
महाराज धि जाई राम राजीव.विललो चन ॥ 
यति जारं राम करुनायत्तन प्रनतपाल पातकहरन ।* 
यलि जार राम ककलि-भय-यिकल तुलसिदास राखिय सरन ॥ १११॥ 
जय ताद्को-सुवाहु-मथन, मारीच-मानदर ! ` 
सनिमसखे-्च्छन-दच्छ, सिल्लातारन करुनाकर ॥ 
सपगन-बलमदसदित संभु कोदंड-विहंडन । 
जय शटारधर"द्षदलन, दिनकरदुल-मंडन ॥ 
जय जनकनगर-प्रानैदपरद्‌, सुखसागर सुखमाभवन ॥ 


कह वु्तसिदास सुर-खुकृटमनि जय जय जय जानकिरवन ) ११२ ॥ 
जय जयत-जयकर, श्र्तेते, सञजनजनरंजन । 





# चकन छठ की प्रतिमे दख चरण ढे स्यान पर यद पाठ दै-"“निसि 
दिन रघुपति चरन-सरन, सपने न भान गति ! ` 


२३० वलसी-प्रयावली 1 


जय चिराध-वध-विदुष, थिबरुध-युनिगन-भयभंजन ॥ 
जय निखिचरी-विरूप-फरन प्युवंसविभूपन । 
सुभट घतुर्दस-सदस-दलन च्रिसिरा खर दृषन ॥ 
जय दंदकवन्‌-पावन्‌-फरन्‌ तुलसिदास संसय-समन । 
जगचरिदित जगतमनि जयति जय जय जय जय जानकिमन ॥११॥ 
जय मायाग्रगमयन गीध-स वरी-उद्धारन । 
जय करवधसूदन विसाल-तरुताल-विदारन ॥ 
दवम्‌ वालि वलसालि, थपन सुप्रोच संतदित । 
कपि-कराल-मट-भाटुकटक-पालन, कृपालु-चित ॥ 
जय सियबियेग-दुखषेतु-कृत.सेतुवंध वारिधि-दमन 1 
दससीस विभीपन-गभयप्रद जय जय जय जानकिरमन ॥ ११४॥ 
कनर्ककुधर-फेदार, वीज सुंदर सुरमनिवर 1 
सचि कामधुक पेल सुधामय पय विसुद्धतर ॥' 
तीरथपति द्रंकुर-षरूप, यच्छैस रच्छ तेहि 1 
मरकतमय साखा, सुपत्र मैजरिय लच्छ जेहि ॥ 
` रवस्य सकल फल कटपवर सुभ सुभाव सव सुख वरि । 
फर तुलसिदास रघु्ंसमनि तौ कि ददि सुव कर सरिसं {॥१ 
जायसा घ्ुमट समथ पाद्‌ रन रारिन भदै) 
जप्य से जती कहाय विपय-वासना न छे ॥ 
जाय धनिक वितु दान, जाय निर्धन विलु धर्मि । 
जाय से पंडित पडि पुरान जा रत न सुकर्महिं ॥ 
“ भसत जाय मातु-पितु-भक्ति विल, तिथ से जाई जेदि पति न हिवि । 
‰ सब जाय दए तुत्तसि कर सौ न रामपद नेह निद । ११६ ४ 
शको न क्रोध निरदहो, काम वस केहि नहिं कौन्दौं१। ~ 
६ का नल्ञोम दृ फ वाधि जासन करि दीन्दो१॥. _ _ ---~- नक्तम दृट्‌ फद वाँधि चासन करि दीरन्दो १ ॥ 
११६--केदरन्= थाया, याखवाट । 


1 


१\॥ 








कवितावल्ली । २३१ 


कीन हदय नहि ल्लाग कठिन श्रति नारिनयनसर १ । 
जञोचनज्ुव नहिं श्रेष भये श्रो पाई कौन नर ?॥ 
सुर-नागनलोक मद्िमंडलह को जु मेद कन्दो जय न १ । 
कह तुलसिदास सा अवर जेदि राख राम राजिवनयन ॥ ११७ ॥ 
सक्या < 
मौह कमान संधान सुठान जे नारिविल्लोकनि-वान ते" बचे । 
कौप-ऊृसासु शुमान-श्रवाँ घट ज्यों जिनकै मन श्रांच न प्रच ॥ 
त्तोभसवैनटकोवस ह कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे ॥ 
नीके है साघु सरै तुलसी पै ते रघुवीर के सेवक साचे ॥ ११८ ॥ 
कवित्त 
मैप सुबनाई, सुचि वचन कर चुवादः 
जाद तौ न जरनि धरनि धन धाम फी । 
कोटिक उपाय करि लालि पालियत देह, 
सुख कियत गति राम ही के नामको) 
प्रगट उपासना, दुरायै दुरवासनार्हि, 
` मानसे निवासभूमि लोम मेह काम की । 
राग रोप हईैरपा कपट कुटिलाई भरं 
तुत्तसी सै भगत भगति वर्ह रम की ! ॥ ११. ॥ 
(कास्दिदी तरुन तन, कारिहि हौ धरनि धन, 
कारि टी जितै रन कहत ऊुचालि रै । 
काल्दि्टौ साधोगि काज, काल्दि दी राजा समाज,? 
मसक ह कै “भार मेरे भेर दालिषैः, ॥ 
लसी यद्दी भोति घने धर धाति श्राई, 
घने घर धाति ई, धने धर धार । 
, देखत श्यनत सयु ह न सू सेद, 
कब कल्यो न "काल कौ काल कारिदि हैः ॥१२०॥ 


वुलसा-प्रवाच्ा 1 


भये न विकाह् तिद लोक वुक्सी से भंद, 

निद" सव साधु, सुनि मानौ न सकोच ह । 
जानते न जोग दिय हानि मानै, जानकौस ! 

काहे फो परे पातक प्रप॑ची पेोचु ष ॥ 
पेट भरि फे काज महाराज को कायो, 

महाराज ह फलो ३ प्रनत-विमेचु ही । 
निज श्रघ जाल, कलिकाल्त फी करालता 

विलोक दसच्याुल, करत सेई सोचु द ॥ १२।॥ 
धरम के सेतु जगमग फे देतु, 

भूमि भार हरिे फो श्रवतार क्ये नर को । 
नीति धै प्रतीति-प्रीपि-पाल चालि प्रयु मान, 

ललोफ वेद राखिवे फो पन रघुवर को ॥ 
घानर विभीपन कौ श्योर के कनाबडे ई, 

से प्रसंग सुने श्रेग जर प्रनुचर फो । 
राखे रीति श्रापनी ज हाई सेई कीजै, घि, 

उुलसी तिहार चरजायछ ₹ै घर फो \\ १२२ ॥ 
नाम महाराज के निवाद नीक कीजै उर, 

सवही सै्धात, मै न लोगनि सहाव ही । 
कीसी राम वार यदि मेरी श्नार चखकोर, 

तारि लगि रक यों सेद को ललात हौ ॥ 
उलसी विजलोकिं कलिकाल फी करालता, 

छृपाल्न को सुभाव सयुम्त सछुचात हौ 

कोक एक भांति को, तिल्लोकनाथ लोकवस, 

श्राप न साच, स्वामी सोच ही सुखाव ही ॥ रा 
___ लो लोम, लोलुप लला लालची लवार____ लेभ, लोलुप ललात ्लाकची यार 





१२२--ध्रजायह = धरजाया, गुराम । 


कवितवक्ती 1 २३३ 


वार वार, लालच धरनि धन धाम कों । 
तव लौ वियोग रोग सैीग मोग जातना फो, 
ञ्जग सम लगत जीवन जाम जाम को ॥ 
तेलो दुख दारिद ददत घति निव तलु, 
वुक्तसी दै कंकर चिमे कोह काम को । 
सब दुख श्रपनै, निरापने सक्ष सुख, 
जलो जन भयो न वज्‌ राजा राम को ॥ १२४ ॥ 
तव लै मलीन हीन दोन, सुख सपने न, 
जहां दाँ दुखौ जन भाजन कलेस को । 
तब कीं उवैने पार्ये फिरत परै खलाय, ~ 
बाये ह सहव पराभ देस देस को ॥ 
तव हौं दयावने दुसट दुख दारिद को, 
साथरी कौ सेडइवो, दिवे ने खेस क्ते । 
जेव सीं न भरौ जीह जालको-जीवन राम, 
राजन फो राजा सो तौ सराहव मद्धेस को ॥१२५।॥ 
ईसन क ईस, म्ाराजन फे महाराज, 
देवन फे देवे, देव ! प्रान के प्रान री ॥ 
कालह्‌ फे काल, महाभूतन के महाभूत, 
क्म ह के कर्म, निदान ह्‌ क निदान है ॥५ 
निगम को भ्रगम, सुगम तुलसी से को, ~ 
एते मान सीलयिघु करनानिघान दही । ~ 
मददिमा श्रपार, काहु बोल को न वारापार, 
धड़ माद्दिवी मेः नाथ वड़े सावधान है ॥ १२६ ॥ 


१२४--यजञाद = ॐंके की चाट, खुछमखुरछ 1 । 

१२९--इ्ेने = ममे (पद) 1 सूने = फीने, रे । सेस = पुरानी सदै 
के पहले फा बुना भा खुरद्ुरा छ्पड़ा । 

१२६९--योख = दाक्य, धेन । भिद्ान = कार्ण । एते मान ~ इतमे । 





२३४ ठ्तसी-मथावल्ली । 


स्वैया 
श्रास्तपाज्ु छा जो राम, जी दुभिरे वेदि की तरद उद्र 

+ सामप्रतापर सद्दा मदिमा, श्रकरे किय खेदेठ, वरे बाढ़ ॥ 
सेवक एक ते" एक प्रनेक भए तुलसी तिद दापन डाहे । 

+ प्रम वं प्रहलाददि फो जिन पाठन्‌ ते" परमेसखर काटे ॥ १२७॥ 
कादि कृपान्‌, कषा न कँ, पितु कालज्ञ कराल बिलोकि न भगे । 
“यम कददाः सव ठंड दैः "खम मे ‰ ष्टं, सुति दाक चकेदरि भ। 
वैते विदारि भए निश्नराक्ञ, कहे प्रदलादि कै श्ररागे । 
्रीति प्रतीति बटौ तुलसी चब ते" सव पान पूजन ल्मे ॥१९९॥ 
श्रैतजांमिहु से" यड्‌ बाहरज्यमि ह. रास, जे नाम सिर ते। 
घतत धेवु पन्हाइ लवाः व्यो वालक वोलनि कार किये ते'1 
भ्रापनि वूभि फ तुक्तसी, फहिवे कौ न वावरि वात विधे ते ॥ 
वैज परे प्रदलादष्ट फो प्रगरे प्रु पादनं ते", > दिये वे ॥ १२६॥ 
यालक्र षोलि दिये बलि काल के, कायर कौटि चाल 
पारी है बाय वद्धे परिताप तै श्राषनो शरार तेः खारि न स्वं ॥ 
भूरि दहं विपमूरि भई प्रहलाद सुधाईं सुधा कौ मलाई । 
सामकृपा तुल्ञसी लन को जग दाव भले को भलाई भलाई ॥ १६५। 

„ कंस करी नजवासिन सें करत्‌ति कुमोत्नि, चलती न चलाई । 
पाड के पूत सपृत, कपूत सजाने भो कलि यटा चलं । 

~ कान्द कृपालु वड़ नठपाल्च, गए खल खेचर खीसर खल्लाई ॥ 
खोक प्रतीति फर वलस जग होई भले फो मलाई मलाई ॥१२ + 





१ २०--चकय = मर्हगा, चोखा ( शक्य ) । 

१२६ -थेत्तमीमी = शवस, षी यं जाने मोर निगुध्यं । वष्रणामी 
वाद्य मगद्‌ त ज्ञाने योग्य सगुण रूप ! बावरी ~ री 1 विये ==दृषरे 

५३ १--कचिनदोटो == ककि ख छोटा मदे ! वुखाई = धृट मे 1 ५ 
रास ¡ 


ग्न “= ~~ ~ ~~ 


न र 


कविताचली । \ २३५ 


प्रवनीस् श्रनेक भए ध्वनी जिनके डर तै" सुर साच सुखारी! :.: 
भानव-दानव-दैव-सतानम रावन घाटि र्व्यो जग मादी ॥ ^“ 
ते मित्ये धरि भूरि संजोधन जे चलते बहुत्र फौ दाही ) 
येद पुरान फदै, जग जान, शुमान गोविददि भावत नादी ॥ १३२ ॥ 
जव नयनन प्नोति ठई ठग स्याम सें स्यानी सखी हटि ई रनौ ॥ 
नहि जान्यीं वियोग सरोग ड श्मागे शुकी तथ हं, तेददि सों तरजी ॥ 
रच दैह भई पट नेह कं घल्ति सें, व्येति कर विरहा दर्जी 
त्रजराज कमार विना सुलु, श्'ग ! नेग मये जिय को गरजी 11१३६ 
जोगकथा पठ त्रज को, सव सा सठ चेरी फो चाल चल्ताको । 
ऊधो जू! क्यो न फ छेवरी जे घरी नटनागर दरि दलाको ॥ 
जाहि लगै पर जनि सेई, व॒लसी से सुद्दाभिनि नैदलला फी । 
जानी है जनपनी हरि की, रव वोँधियैगी कदु मोटि कला की ॥ १४ 
कवित्त 
पण्ये दै छपद छवीले कान्ह कैद कर = 
सखराजि की खवास खासे कुबरी सी बालत को ॥ 
ज्ञान को गर्दैया, वितु गिरा को ष्ढैया, बार, 
खाल को करटया से वैया उरसाक्त का 1 
प्रीति को वधक, रसरीति फो अधिक, नीतिः 
निपुन, बिवेक ह निदेसं देसकाल को । 
तु्तसी कहे न यनै, सदेह य्ैगी सव, 
जोग भये जोग को, बियेपगनेदलाल को ।॥ १३५ ॥ 





१६ २--धाटि रच्यो = बुराई का श्रायोजन च्या; 

१३४--दलाक्षी = मारदाटने काटा, घाव । मोटि == गरी । दधिरयेयी = 
याहीगी चया '्वाधिरैमी” भविष्यं का दोदरां रूप चैला देव, दुष्यरयं 
थादि लाप ह; चैते, दी कौ रग न फाविरेगो--सुवारर 1 

१३९ जाग = प्रवर, मेष्य, नदत { 


२३६ तुलसी-प्रथावलली । 


दनूमान है कपाल, लाडि लपन लाल 
भवते भरत फीस सेवक सहाय.जू । 
विनती करव दीन दूचरो दयावने से, 
विगरे ते श्रापदी सुषारि लीजै भाय जू ॥ 
मेरी सादिविनि सदा सीसं पर वित्तसति, 
देवि! क्यों न दास कफो देखादइयतत पाय जू 1 
सखीम्‌ में सौम्ये की वानि, राम रीमत्‌ ई, 
रीभे हई राम की हाई रघुराय जू ॥ १३६ ॥ 
सवैया 
वैप विराग को, राग भरे मलु, माय ! क सविभाव ई तेता । 
तैरे्ी नाथ को नाम सै येचिहौ पातकी पामर प्राननि पेसें ॥ 
एते वड प्रपराधी अघो क, तै" क श्रव का मेरो ठ॒मेसों। 
सरथ को प्रमारथ को, परिपूरन भो फिरि घाटि न हसो ॥ १३५ 
। घनात्तरी 
जीं बालमीकि भए व्याध ते यु्नीद्र साधु, 
मरा मरा, जपे सुनि सिप पि सात कौ । 
सीय को निवास लव-कुश को जनमथलः 
वुलसी द्धुबत श्यं ताप गर गात की ॥ ` 
बिद मद्धीप सुरसरि समीप सै, 
सीताबट पेखत पुनीत हेव पातकी । 
५ चारिपुर दिगपुर वीच विलसति भूमि, 
शरकिव जो जानकी चरन जलजाव की ॥१३५॥ 
मस्कत वरन परन, फल मानिक से, 
क्स जटाजूट जनु खख वेय दरु रै । 
सुखमा को ठेर कधौ, सुत सुमेर वरथो, 
संपदा सकल शुदं मंगल करो घर दै ॥ । 


, कवितवल्ञ । २३७ 


देत श्रभिमेत जा समेत प्रीति सेदए, 
प्रतीति मानि ठुलसौ विचारि काकौ धर रै! 
सुरसरि निकट सेहावनी भवनि सेह, 
रामरमनी को बट फलि कामत रै ॥१३.९॥ 
दैवधुनी पास युनिवास श्रीनिवास जदाः 
प्राक्त हं वट वट वसत पुरारि दँ । 
जगजप जाग को विराग को पुनीत पीठ, 
रागिन चै सीरि, डीटि बादरी निहारिरै ॥ 
श्रायः, “श्रादेशः “वावा? “मल्लो मल्ली? (भाव सिद्ध, 
` तुलसी विचारि जागी कदत पुकारि दँ । 
रामभगतन फो तौ कामवरु दै" अधिक, 
सियथट सेए करवल्ल फल चारि ह ॥१४०॥ 
जहां बन पवने सुहावन विहग मृग, 
दैखि रति लागत श्रर्सद खेत यट सी! 
सीवाराम-लखन-निवास, बास सुनिन को, 
सिद्ध साधु साधक सवै विवेक चृट से ॥ 
भरना भरत कारि सीतल्त पुनीत वारि, 
मंदाकिनी मेजु्ञ महेस जटाजूट सो । 
वुलसी.ज राम सें सनेह साचे चादिए 
सै सेहए सनेह सों विचित्रे चित्रकूट से ॥ १४१ ॥ 
माह-यन कलिमल-पल-पीन जानि जिय, 
, साघु माय विप्रन के अय को नेवारिरदै। 
दीन्दी है रजाई राम पाइ से सहाई लाल, 





१४०--भायदु'..-*भाव तिद्ध = साधु सत की पोटवार दे वाक्य) 


शर्थाव्‌ वहां के रदनेवाले इसी अकार षे शिष्ट थोर मघुर शनो का व्यषद्टार 
क्ते 


॥ 


२देप्ठ वुलसी-प्र॑धावल्ी 1 


लपन समर्थं वीर्‌ हेरि हेरि मारिदै ॥ 
मंदाकिनी भंजुल कमाने घसि, वान जाँ, 
वारिधार धीर धरि सुकर सुधारिहै । 
चित्रकूट श्रचल ग्रहे चैष्यो घात मार्नो, 
पातक को बात चेर सावज सदारिषै ॥ १४२। 
सवैया 
सागि दवारि परदार ठी लहकी कपि्धंक जथा खर-दैफौ 1 
चारु दुवा चहँ र वलै , लपटै' कपट" सो तमीचरं तभी । 
कयो कदि जात महा सुखमा, उपमा सकि ताकत है कथि वौ कौ ॥ 
मानं लसी तुलसी दलुमान दिये जगजीति जराय फी चैको ॥१४२॥ 
, , देव करद श्रपनी श्रपना श्रवलोकन तीरथराज चलो रे । 
“ देखि भिर श्रपराध श्रगाध, निमज्जत साधु समाज मलो रे ॥ 
` सोहै सितासित को मिलिवे, तुजसी हलसै हिय दरि दलेरे। 
मानों हरे दन चार चरै वगर सुरपेलु के धल कलोरे ॥ १४४॥ 
". दैवनदौ कर्द ज जन जान किये मनला कुल कोटि उधारे । 
देखि चल्ले फगर' सुरनारि, सुरेख बनाई विमान सँवारे.॥ 
पूजा को साज विरंचि स्वै, तुलसी जे महावम जामनदहारे । 
“शाक की नच परो हरिलोक विलोक गंग तरंग तिदारे ॥ १४५॥ 
अद्म जो ज्यापक् वेद्‌ करं, गम-नाहि गिरा शुलज्ञान गुनी कौ । 
` जो करता मस्ता दर्ता सुर साहठिव, साहब दोन दुनी को ॥ 
सेई भयो द्रव रूप सदी जु है नाय विरू महेस सुनी को । 
« मानि भरतीति सदा तुलसी जलल काहे न सेवत देवधुमी फो! १ ।१४५॥ 
9४३ = ठह कर्‌, जम कर, अच्छो तरह । वाकी = षश । ध 
खौकी = वृ खानवा चरयाद्‌ राग } जुवा = दौब, चतुष्पद शग ॥ ठीरमि 
तीक कर, धाचसेप्तपकषर। दोषी कय का, वशोदेरसे। 
१४४---कटोरे = चदटे । 





कवितावली । २४६ 


चारि विद्ति निद्दारि सुरारि भष परसे पद पाप सहे । 
ईस है सीस धये पै डर, प्रमु कौ समता वड्‌ दोप दुदैगि ॥ . 
चरं वारहि धार सरीर धरी, रघुवीर को हौ तव तीर रदौगे । 
आगीस्थौ ! विनयी करजोरि, बहोरिन खेरि लै से फदगेा ॥१४० 
कवित्त 
ल्लाल्तची ल्लत, विललव द्वार द्वार दीन, 
चदन मलीन, मन भिर न विसूरना 1 
ताकत सराध कौ विवाह क उद्याह कद, 
डोलत लोल वूभ्त सबद दील तुरना! ॥ 
प्यासेष्टरन पावै वारि, भूखे न चनक चारि, 
चादत श्रहदारन पहार दारि क्रूरता । 
साक को श्रगार दुख.भार-भरे तौलों जन 
सो देवी द्रवै न भवानी श्रन्नपुरना 1 १४८ ॥ 
छप्पय 
भस्म श्रग मर्दन भरनैग, सतत श्रसेग र । 
सीस गग, गिरिजा शर्धग, भूषन ञुर्जगचर ॥ 
भंड माल्ल, विघु वाल्ञ भाल, डमरू कपाल करं । 
विहुध-व द-नवङ्कयुद-चेद, सुखकंद, सूलधर ॥ 
तनिपुरारि धिलोचन दिम्बसन विप-मोजन भव-भय-ह्रन । 
` कद तुलसिदास सेवत सुलम सिव सिव सिच संकर सरन 1१४६) 
गरल-श्रसन, दिग्बस्तन, व्यसन-भजन, जनरेजन । 
छंद -द-कपू र-गैरि, सच्चिदानदघन ॥ 
विकट षै; उर शेष, सीस सुरसरित खंहज सुचि { 
सिव काभ्‌, ्रभिराम धार्म, निव रामनाम सुचि ॥ 
कौद्दरप-दर्मम-दवन, उमारवन शुनभवन दर । 
१४८--दारि रना = दाक के कूर भरे हुए अच्छ पकनानों फा देर । ८ 


२४० युलसी-अथायल्ली । 


व्॒सीस वर्ते, निशुन-पर, चिपुरमथन जय व्रिदुसव्‌र ॥{५॥ 

शर्ध श्रगना, नाम जागीर जागपवि 1 

पिपम श्रसन, दिगवसन, चामर विश्वे तिष्मति ॥ 

कर फपाल, सिर माल व्याल, विप मूवि बरिमूपन 1 

नाम सुद्ध, विरुद्ध; श्रमर, श्रनवदय, सदूपन ॥ 

विकराल भूत-पैताल-प्रिय, भौम नाम मवभय-द्मने । 

सथ विधि समर्थं महिमा श्रकथ दुलसिदास संसयसमन ॥१५॥॥ 

. भूतनाथ भयद्रन, भीम, भय), भवन, भूमिय । 

आलुमंत भगर्चव, भूति भूपन भुर्जगवर ॥ 

भन्य-माव-वल्रभ, भवेस भवभार-विमंजन । 

भूरि भोग, भैर छुजेग-गंजन जन-रंनन ॥ 

भारती चदन, विप-परदन सिव, ससिःपर्तग-पावकनयन । 

क तुलसिदास किन भजसि मन भद्रसदन मरदेनभयन 1 १५९५ 

स्यैया 
नागो पिर करै मांगते देखि “न खगे कडू जनि गिर भे । 
रौकनि नाकप रीभिःं करै, तक्तसो जगं जेः जुरै जाचक.जेये ॥ 
“नाक सर्वोरव शयो द नाकद्दि, नाहि पिनाकिदि नेक सिदे" 
"} + ब्रहम कद “गिरिज ! सिखवे, पति रावरो दानि दै वावरो भरी 
विप-पावक, व्याल कराल गरे, खरनागव वै विहँ वाप न | 
भूव वैताल सखा, भव नाम, दल पल मे भव के मय गोदे ॥ ` 
वलसीस दरिद्र-सिरेमनि से सुमिरे दुखदारिद हेरि न ठद्रे। 
ओशन मैं माग धत्रोई अगन, नामि को आगे इ माने बद 1१ 
५. सीस बसै बश्दा, यरदानि, चहयो वरदा, घरन्यौ घरदा दै । 

शाम षवूसो विभूति को कूरो, निवास दहो शव लै मरे दा ॥ 
व्याली कपःक्ली है स्याली, चहं दिसि भाँग कौ टाटिन को पर्वा ६। 


संकसिरोमनि काकिनिमाग मिलोकल लोकम को.करदा है १५५ 


॥ 
‰॥ 


१४॥ 


कविवाचललौ । 10 


दानीजे चारि पदार्थ को तरिपुररि विद्र पुर में सिर्टीको। 
मसि भक्ते भले भाय के भूखा, भल्ताई किये सुमिरे उलसी केए \1 
ताबिु श्रा को दास भये, कषद न मिख्यो लघु लालच जीको। 
साधे का करि साधन ते" जपै रापो नहीं पति पारवती को १ ।१५६॥ 
जात जरे सय क्तक वित्तोकि तिक्ीचन सें मिपलकिलियेदै) 
' पान किये विष भूषन भ, करुना-वरनालय सदै -हिये है ॥ 
मेरे फोरिवे जोग कपार, कि्ौ कदु काहू लखाई दिये दै । ” 
काषेन कान करौ विनती, तुलसी कलिफाल बिदाल किये दै ॥ १५५१ 
कवित्त 
खाये रषलकूट भये भजर रमर ततु, 
भवन मसान, गथ गाँखसी गरद की 
डमरू कपाल कर, भूषन कराल व्या, 
बावरे षडे की रीभ वाहन-बरद कौ ॥ 
सुलतसी विसाल गोरे गात विलसति भूति, 
मानें हिमगिरि चार चांदनी सरदकी। 
श्रथ ध्म काम मेत्त बसत चिज्ञोकनिमे, 
कासी कराभाति जागी जागत मरद कौ ॥१५८॥ 
पिगल्ल जटा कलाप, माथे पै पुनीत श्राप, 
पावक नयना, प्रतापश्च पर बरत ई} 
क्लोचन बिक्षा लाल, सोहै बालव माल, 
कंठ कालद्ूट, व्याल भूषन धरव ई ॥ 
सदर दिगंबर विभूति गाव, माँग खाद, 
खरे संगो पुरे काल-कंरक हरत ई \ 
देत न भ्रात, रीङि जाव पाच श्राक दी के, 


मेलान््रथ जगौ जव श्ैढर ठरद ई ॥१५४६॥ 
१९६.--गाघो न= श्राराचना छी 


शध 


२४ वुलसी-थावली । 


देच सेपद्ा समेत श्रोनिकेत जाचकनि, 

भवन विभूति भोग वरूपभ वदतु दै । 
नाम वामदेव, दाहिने सदा श्रसंग रंग, 

श्रद्ध श्र श्रेगना, रनम को मदनु "दै ॥ 
वुललसी मेस के प्रभाव भाव दी सुगम, - 

निगम श्रगम ह फो जानिवे गछ है 
वेष तौ भिखारि को, भयंक रूप संकर, 

दयालु दीनवंधु दानि दारिद-दहलु द ॥१६०॥ 
चारै न श्र्नग-्रि एकौ द्ग मंगनकी, 

देभोई यै जानिए सुभाव-सिद्ध यानि सी } 
वाखिवुंद चारि त्रिपुरारि पर डारिष वौ 

देत फ़ल चारि, क्षेत सेवा साँचो मानि वी ॥ 
बुलसी भरोस न भवेस भालानाथ को तौ 

कोटिक कलेस करै मसै द्र छानि से ) 
द्ारिद-दमन, दुख-दोष-दाह-दावानल, 

इनी न दयालु दृजो दानि सुलपानि से ॥१ ६१॥ 
षाह को अनेक देव सेवत जानै मक्तान, 

खेवत अपान, सठ होते हवि प्रेत रे ! } 
काहे का उपाय कौटि करत मरत धाय, 

जाचित नरे देख देस के, अचेत रे 1 ॥! 
बलस प्रतीति ष्टु व्यै प्रयाग तलु, 

घनद्धीवो द्वु दान देत फुरु रे 1 
पात द्र धतूरे के दै मोरे कै मवेस से 


सरेस ह की संपदा सुभाव सो न लेल, रे पदसा 





चदन, मयद्‌, वाजिराजि, भके भले भट, ___ मर्यद्‌, वाजिराजि, भक्ते भले भट, 
१६९-भयेक न्= जयेश ॥ ५५९ 


फवितवली । "२४३ 


धन-धाम-निकर, करनि ह न पै कै! , 

अनिता विनीत, पूत पावन सदावन, शै 

विनय विवेक विद्या सुभग सरीर ञै॥ 
इदां पस सुख, परलोक सिवलेक श्रोक, 

ताको फल तुलसी सें सुनी सावधान है । 
जाने, विल जाने, कै रिसाने, केलि क्वर्हक, 

सिवद्वि चढाये है वेल के पतैवा द्र ।। १६३ ॥ 
रति सी रथनि, सिधु-मेखला-भ्वनिपति, 

धैनिप भनेक ठादृ दाथ जोरि हारिकै। 
संपदा समान दैखि लाज सुरराज ह के, 

सुख सव विधि विपि दन्द ह संवारि कै ॥ 
श्दौँ फते सुख, सुरलोक सुरनाथ-पद, 

ताको फल तुक्तसी से कगौ विचारि कै । 
श्माक के पतीवा चारि, फूल की धतूरे के द्व, 

दीन्दें है षारकं पुरारि पर डारि कै ।॥ १६४) 
दैवसरि स्वौ वामदेव गाड रावरे ही, 

नाम रामी केरमागि उदर भरत दीं । 
दीषे जग तुलसी न लेत का कौ कद्ुक, 

लिखी न भलाई भाल, पोच न करत हौ ॥ 
एते परह जेा कोज.रावरे द जार करै, 

ताको जेर, देवे दीन द्वारे गुदस ही । 
चादवै उराहनेा उगाने च दीजै सादि, 

। काल-कला कासीनाय कदे निवर्त दौ । १६५॥ 

चैरो राम राय को सुजस सुनि तेये, हर ! 

पं तर श्राइ रों सुरखरि तीर ही । 

१६२--क्वे = कोई । उव =जा कुद; ` पदर चेक अ-जाङ्ड (ग 





२४४ चुलसी-गरधाबली । 


वामदेव, राम फो सुभाव सील जानि जिय, ` 

लाते नेद जानियच रघुवीर भीर दै ॥ 
श्रविभूत, वेदन विपम हात, भूतनाथ ! 

दुलसी धिक्ल पादि पचव कपी ईद 1 
मारित भ्रनायास कासीवास खास फल, 

उ्याइय कै छपा करि निरज सरोर दवौ ॥१६६॥ 
जीवै कौ न लाला, दयाह्न महादेव ! मेर्हि, 

माम ई तदि मरिवेई के रदतु ह 1 
कामरियु राम फे गुलामनि फो कामवर, 

श्रचललंव जगदेव सदित चहतु हा ॥ 
रोग मयो भूत सा, कुतू भये तुलसौ को, 

भूतनाथ पादि पदर्पकज गहतुद्दै। , 
ज्याइए वै जानफी-रमन जन जानि जिय, 

मारिष तौ मांगी मीच सूधियै कद द ॥१६०॥ 
भूतभव ! भवते पिसाच-~मूत-प्रेत-प्रिय, 

श्नापनेः समाज, सिव ! श्रापु नीकं जानिए । 
नाना येष बाहन विमूषन्‌ चासन, वास, 

खान पान, वलि पूजा विधि के वखानिष ॥ 
राम को गु्लामनि की रीति प्रीति सूधी सव, 

सब सें सेह स्वदही केः सनमानिए । 
बकललसी की सुधर सुधारे मूतनाथदी के, 

मेरे माय वाप रुरु सेक्नर भवानिए ॥ १६८ ॥ 
` मीरीन्पघ मेल्ानाय मवत भवांनीनाय, 

(रा पुर क्षिरी आन कलिकाल फो 1 





५६७-कुसूत = कुप्त, सुभीता न रहना । 
१६८-मूदभव ~= ९चभूतं के छारणस्वरूप । मवत म्न धा} 


कवितावली । २४ 


संकर सै नर, गिरिजा सी नारी कासीबासी, 

वेद कदो, सही ससिसेषर कपल क्षौ ॥ 
छमुख गमेस ते" महेस फे पियारं लेग, 

विकल विक्ञोकियव, नगरी विहाल कौ । 
पुरी-सुखेलि केलि काटते किरातं फलि, 

निद्र निहारिए उधारि डीरि भाल को ॥ १६९ ॥ 
उङ्कर मद्ेल, ठडुराश्नि उमा सी जहाँ, 

लाक बैद हू विदित महिमा ठहर कौ । 
भर रद्रगन, भूतगनपति सेनापति; 

फलिकाल की ऊुचाल काहु तौ न हरकौ ॥ ~ 
वौसी विखनाय की बिपाद वहो वारानसी, + 4॥ 

चूभिए न ेसी गति संकर-सदर की । 
कैसे कष तुलसी, दपासुर कं वरदानि! 

वानि जानि सुधा तजि परियनि जद्ठरं फी ॥ १७० ॥ 
लीक वैद ह विदित वारानसी फी वड़े, 

वासी नरनारि ईस श्रभिका-सरपं ई 1 
कालनाथ कोतवाल, दंडकारि दंठपानि, 

सभासद गनप से श्नमि नूप द्र ॥ 
सहो छृचालि कलिकाल फी ऊरीति, कैर 

जानत न मृद, इदँ भूतनाथ भूप रै 1 
फलै" पूरी " फलौ" खल, सीदै' साधु पल पल, 

खाती दोपमाल्िका ठठाइयत सुप द ॥ १७१ ॥ > 
पचफास पु्यक्नास खारथ परारथ को, 

जानि श्राप श्रापने सुपस घास दिये ई] 





१७०-हुरकी = सना की । चीख विस्वनाय की-ख्दकीती जो कवत्‌ १६६५ 
पते १६८१ तक एषी । 


२४६ 


वुल्लसो.प्र॑पावल्ली । 

नीच नर नारि न सँभारि स्फ" भादर, 

ल्त फल फादर विचारि जा न किये दै ॥ 
घारौ षारानसी वितु कद्धे चक्र चक्रपानि, 

मानि दितद्धानि से सुररि मन भिया रै । 
शेष नं भरोसा एक श्रासुताप कदि जाव, 

विकल विल्ोकि ज्ञोफ कालकूट पिया दै ॥ १५२॥ 
रचत विरचि, हरि पालच, हरत दर, 

तेरे प्रसाद्‌ जग श्रगजगपालिके । 
तेहि में विकास विख, तेहि में विललास सव, 

तदि मे समाव मातु मूमिधरवालिके \। 
दरी श्रवल्लव जगदेव न विक्लव कीरै, 

करंना-तरेगिनी फूपातरेग-मालिकं । 
शेप महामारी परिताप, महतारी ! इनी; 

देखिए दुखारी युनि-मानस-मरालिकं 1 १५३ ॥ 
निपट वसेरे मघ श्रैगुन धमरे नर 

नारिं श्रनेरे जगदंब चेरी चेरे ई । 
दारिदी इखारी देखि भूसुर भिखारी भीरु 

लोभ मेद काम कोह कलिमल-येरे ई ॥ 
ल्ोकरीति राखी, राम साखी वामदेव जान, 

जन की विनति मानि माहु कदो मेर ई । 
मदामासी मदेशानि मदिमा की खानि 

मेद संगल की रासि, दास कासी-वासी तैर ई ॥५ 
लोगन के पाप, क्षों सिदध-सुरसाप, _____---- 


| 





१७२-ारी..-.--चक्र = मिथ्या वासुदेव को दंडदेने केचिप्‌ श 


चक्रमे उसी सेनाक्षातो सदार किया ष्टी पर बिना श्चाक्वा के र्पः 
काशपीको मी मस्म कर डाला 1 भिये षे = दर! 


कवितावली । २४७ 


का छो प्रवाप कासी तिर्हताप-तई ३ । 
ऊचे, नीचे, वीच के, धनिक रंक राजा राय, ` 
हठनि चजाय करि छठि पीटि दई दै ॥ .. 
"देवता निहीरे महामारिन्ह सों कर जेरे, 
मरानाथ जानि मोरे ध्नापन सी ठई है 
करुनानिधान दलुमान वीर बलवान, 
जसरासि जहां तहां वैदी" लुटि लई रै ॥ १५५ ॥ 
संकर-सहर सर, नरनारि वारिचर, 
विकल सकल महामारी माजा भई है। 
उदरत उत्तरत हहरात भरि जात, 
भभरि भगत, जल!यल मौचुमई है ॥ 
देव न दयालु मददिपालल न पाछुचित, 
बारानसी वादृति धरनीति नित नद है । 
पाहि रघुराज, पादि कपिराज रामदूत, 
रामह की विगरी तुदी सुधारि लई है 1 १७६7 
. एक ते कराल कलिकाल सूल-मूल वामे, 
कोढमे फी खाञु सी सनीचरी है सीनकी। 
चेद ध्म दूरि गए, भूमिचोर भूप भए, । 
साघु सीद्यमान जानि रीति पाप-पीन कौ ॥ 
दूरे क्षो दूसरा न द्वार, राम दया-धाम, 1 
, राव ई गति वल-बिभवःविदोन को । 
ल्लारैगी वै लाज वा विराजमान विरुददि, 
महारज भ्राज जौ न दैत दादि दीन छी ॥ १५७५७ ॥ 





" १७९ --षटरि ङीठि न्=देद सुन ष्टर । पीटि द = पियुल इए! 
१७७--मीन छी सनीचरी = मीनरारि पर शनैश्चर की स्थिति की दशा 
जिस फल राजा प्रजा षठा नाश दाता है । यद्‌ मोग सवत्‌ १९६३ फे धार'म 


र्ठ तुत्तसी-प्रयायली । 1 


रामनाम माठुपितु, स्वामि समरथ दिवु, ४ 
४ प्रास रामनाम को, भरसे रामनाम फो। ' 
मेम रामनाम ष्टी से, नेम रामनामद्ीफो, 
जानौ न सरम पदे दादिमा न षाम कफो॥ 
स्वारथ सकल परमारथ को रामनाम, 
रामनामद्दीन वुक्लसो न फा काम फो । 
राम फी सपय सरवस मेरे रामनाम, 
कामधेनु फामतसे मो से छीन दाम फो ॥ १५८॥ 


सर्वया 
मारग मारि, मदीघुर मारि, छ्ृमारग फोटिक गरौ घन लयो । 
सकर कोप सो पाप को दाम परीच्छित जादि जापि हीये ॥ 
फासी में कंटफ जेते भए ते मो पाद्‌ श्र्ाद कौ प्रापने कीये । 
„ श्राजुकिकाटिहि परी कि नरौ जड्जार्हिगे चाटि दिवारौको दीया १०६ 
„ छंकम रंग सुश्रग जितो, युखच॑द सों च॑द सैं दरोड परी ६। 
: “ घोलव ल्त सख्द्ध घुधै, ध्रवलोकत सेए्व विषाद हरी है ॥ 
शीस कि रगग विरहगिनि वेषं, कि संल मूरति मद भरी दै1 
देच सप्रेम पयान समय सव सोच विमोचन घेमकयी ई ॥ १८०॥ 
से १९५३ फे मप्य तक पद्ध या । रतः यद छवित्त उसी समय के भीतर परम्म 
गया हेणा । ॥ ट 
१७६-परीस्दिति = निश्चित, निश्चयरूपं से ॥ चादि दिवारी णो 0 
देखा कते ह कि सप आदि दीवाली का दीया चाट कर चले जति 
दीबाद्धी फे बाद्‌ नीं रद जाते 1 ४ क 
मकम सगरी ह = पसयत नामक चीठने ५ ॥ 
छादे छिद्‌ पो स्म को देती दै । इसकी दाव स.फेदरंगकी त 
इसा देन शम माना जावा ह बद दक में कामक छ किना व 
हती 2 1 वश्रसार मे इसे नसस्कार का रोक इपर भकार है--ङ 
सर्यि } छदे दुभवानने । सस्टमांसभिमे देवि, षेमङूरि नभेस्तुते 7 





फवितावली 1 यट 


घनाक्षरी 

मंगल की रासि, परमार कौ खानि, 

जानि, विरचि वनाई निधि, फेस्व बसा दै 1 
प्रलय ह फाल राखी सूलष्णनि सूल पर, 

मीचु्स नीच साज चदत खसाई है ॥ 
छडि दिततिपाल जे परीद्धित अष कृपालु, 

मले किये खल फो निकाई सा नसां है । 
पादि हनुमान ! करुनानिधान राम पादि 1 

कासी कामधेयु फलति कुत क्ता दै ॥ १८१ ॥ 
विस्वी चिरंचि कौ वसति विस्वनाधकीजा 

प्रान तै" प्यारी पुरी फेसव फपल फ । 
ज्योतिरूप-्तिगमरई, भगनित-लिंगमद, 

मेक्त-वितरनि, विदरनि जगजाल की ॥ 
दैवी दैव देवसरि सिद्ध सुनित॒र वास, 

लेपति विलोक्त कुलिपि भेंडे भाल फी ! 
दादा फर तुलसी दयानिधान राम ! एेसी 

कासी को कदथैना कराल कलिकालं फी ॥ १८२ ॥ 
द्मा्लम ब्रन फलि-विवस निकल मय, 

, निज निज मरनाद मोटरी सी डार दी । 
` संकर सरोप महामारि दही तेः जानियत, 

सदिव सरोष दूमी दिन दिन दारदी ॥ 
नारि नर्‌ श्रारत पुकारत, सुन न कोड, 

काहू देवतनि मिति मेदी मूषि सार दी । 





१८९-ङदत = मारवा है । 
¶८र-कदुधेना “= दुदेश्वा । 


२५० तुलसी-र॑थावली । 


दुललसी सभौत-पाल सुभिरे कपाल रामः 
समय सुकरुना सराहि सनकृर दौ ॥ १८३॥ 





३८३-सनकार दी = इशारा कर दिया । 


हनुमानवाहुक 


दछप्पय 


सिधु-तरन सिय-सीच-~हरन रवि-बाल-वरन-तनु । 

युज विसाल्, मूरति कराल; कालद्ठ फो काल जच 1 
गहन-दहन-निरददहन-ल्ंक, निःसेक, वंकसुव । “^ 
जातुधान.बलवान-मान-मद-दवन पवनसुव !1 

कड सुलसिदास सेचत सुलभ, सैषक हित सतत निकट । 

शुन गनत्त, नमत्त, सुभिरत, जपत समन' सकल-संकट-विकट ॥ ९ 1 
सवर्म-सैल-संकास धोटि-रमि-वरुन-तेज धन । 

उर. बिसाल; सुजदंड चंड नखवज्र वज्जवन्‌ ॥ 

पिंग नयन, श्ुकुटी कराल, रसना दसनानन । * 

कपिस केत, करफस लग्र, खल-दल-वल-मानन ॥ 

कह तुलसिदास षस जासु उर मारुतसु भूरति विकट 

संतापे पाप तेहि पुरुप कर्द सपे नर्हि श्रावत निकट ॥ २॥ 


1 


अना 
पंचयुख मुख श्रगुयु्य मट, 
श्रसुर-सुर.सखवै सरि समर सप्रत्थ पुरो । 
विरो वीर विरुदत विरुदावली, 
~ वेद संदी वदत वैजपृरो ॥ 





¶~भुव = भर, शुडटी । 
श-संङाश = भाश, चमक । सानन = तेष्टना ।., 


२४२ 


सक्तसी-प्रथावली । 


जाद गुनगाय रघुनाय फ, जघ यतत 
विपुलजछ-भरिते जगजक्षयि श्रो 1 
दीनदुख-दमन फो फन वुत्तसौषर ६ १ 
पवन फो पूत रजपूत सूर ॥ ३॥ 
घनाखयी 


भालु सों पदन दनान गए मानु, मने 

प्रनुमानि स्िपुफेनि किये फेरफार से 1 
पािक्ते पगनि गम गगन मगनमन, 

मषा न श्रम, कपि घालक-विद्ार से ॥ 
कौतुक विज्ञोकि सुरपाल्त दरि दर विधि, 

क्लोचननि चकायैंधी चित्तनि भार सो । 
ल धीं वीररस, धीरज षै, साहस, यै 

बुलसी सरीर धरे सनि फो सार सो ॥ ४॥ 
भारत मे पारथ फे रथफेतु कपिएज, 

गाज्यो सुनि छुरुराजदल इलवल भो । 
कयो द्रोण भीषम समौरसुत महावीर, 

धीर-रस्र-वारि-नियि जका बल जल मे ॥ 
वानर सुभाय वालकेलि भूमि भयु 

लगि फरलेप फलोँग र ते" घाटि मभवल्त भ । 
नग नाई माथ जारि जारि दाथ जेया जोर, 

दमान्‌ हेखे जगजीवन क शल ॥५॥ मरी ॥५॥ 





३-शरुशवव्य न पर्थुराम + १8 
छपे पलि गम न पीठे की रार वैरे प्ते चठते हपु । कणा 


जय हलुमानजी सूय के पास पटने गए्‌ तव उन्दनि का कि सैं एक ज 
न रहता, इषे यदि पटना द से मेरे रथ के सामने पीके की चप 


गह रि 
ैशय् 


साथ साय मारते च्ल } दयुमान ने रेघाद्टी किदाः? 


कवितावली । ह २५ 


गोपद्‌ पयोधि करि, हेलिका ज्यों लाय लंक, 

निपट निसंक परपुर गल्तवल भे । 
द्रोन से पहार लिया ख्यःल ही उखारि कर 

कटुक ज्यों कपिखेल वेल कसो फल भे । “ 
संकटसमाज श्रसमंनस में रामराज, 

काज जुग पूगनि को करतल पलमभेा । ^“ 
सादी समत्थ तुलसी को नाह जाकी वांद 

ल्लोकपाल्त पालन के फिरि थिर थल भो ॥ ६॥ 
कमट की पठि जाके गाड्नि को गाई मानी, 

नाप फो भाजन भरि जल्निधिजल मे । 
जातुधानदावन, परावन को दुगं भया, 

मदहामीनवास तिमि-तोमनि को थल मे ॥ 
कुंभकनै-रावन-पयेादनाद ईधन को 

तुलसी प्रताप जाको प्रबल ्रनलं भो। 
भीषम कहत मेरे श्रनुमान हनुमान 

सारिखे त्रिकाल न निलोक महाबज्त मा ॥ ७। 
दूत रामराय को, सपृत पृत वैन षो, 

तु श्रेजनी को नेदन प्रतौप भूरि मानु सो । 
सीय-सोच-समन, दुरितिदेप-दमन, सरन 

ध्ाए भवन, लखनप्रिय प्रान सा ॥ 
दसय॒ख दसद दरिद्र दसिवि को भया 

प्रगट व्रित्तक श्रे तुलसौ निधान से । 


# 1 





&-खाय जटा कर । कपिखेड येन = कपिकस्छु, कर्वाच नाम छी ऊत । 
काज श्ुण.-.पल्ल मो =्जुध सरमे पूराहोने का काम ( दवुमानषे) कट 
में गय। ! दूना = पूजना , पूरा हना | 

भ~ धषन==रचा। 


२५४ 


तुलसी-प्रथावत्ी । 


ज्ञानगुनवान बलवान सेवासावधान) 

सदेव सुजान उर श्रानु दमुमान से ॥८॥ 
दवन-दुवन-दत्त भुवनविदित यल + 

वैद जस गायते विबुध-वंदी-दौर को । 
पाप-ताप-तिमिर.तुदिन-बिघटन-पटु, 

सेवक-सरारुद सुखद भु मार फो ॥ 
लोक परलाक ते विसाक, सपने न सोक, 

तुलसी फं दिए दै भरसे एक श्रोर फो । 
राम फो दुलारे दास वामदेव फो निवास, 

नाम कल्िकामतर केसरि फिसोर फो ॥ < ॥ 
मदावलसौव, महा भीम, मदा वानत, 

महाबीर विदित वरायै रघुवीर फो 1 
लिस कठोरलु, जेर पर र रन, 

कस्ना-कल्लित मन धारमिक धीर फो ॥ 
दुर्जन केए काल से कराल पाल सञ्नन को, 

सुमिरे हरतहार तुलसी की पीर का 1. 
सीय सुखदायक, दुल्लारा रघुनायक फो, 

सेवक सदायकः है सादसी समीर को ॥ 
रचिवै फो विधि जैसे पाल्लिवे को हरि हर 

मीच मारिवे को, ज्याये छा सुधापान मे । 
धरिम को धरनि, तरनि तम दलिवै को, 

सखिवे सालु, पापिवे को हिमभाठु म ॥ 
खलदुख दोपिवे को, जन परितोपिवे को, 

मांगिवे मललीनत्ता को मोदक सुदान मा । . 
आरव की श्रारतति निवारिवे को ति पुर 


१०॥ , 





१०--वरमे = चुना इभा । 


कचिताचल्ली । २१ 


सलसी को सदिव इटीङो इयुमान मो ११॥ 
सेवक सेवका जानि जानकीस मानै कानि, 

साल्ल सूलपानि नवै नाथ नाक को । 
देवीदैव दानव दयावने है जेर" दाथ, 

चापुरे बराक शरीर राजा राना रींकको ॥ , “~~ 
जागत सवत बडे वागत बिद मोद, „~ 

तादे जे श्रनथं सा समं एक श्राक फो ॥ १२॥ 
साचुग सरि सानुङ्कूल सूलपानि सादि, । 

ल्ञोकपाल सकल लपन राम जानकी । 
लीक परलोक को चिसोक सेए चिलेाक तदि, 

उल्लस तमाददि ताहि काह वीर श्रान की १ 
कंसरी-किसेर, वेदीदधोर फो निवाजे सव, 

कोरति धिम कपि करुनानिधान कौ । 
बालक ज्यौ पालि कृपाल सुनि सिद्ध ताको 

जाक दिये हलसवि दाक हयुमान कौ ॥ १३॥ 
करनानिधान, वलबुद्धि फे निधान, मेद 

ˆ मद्धिमानिधान, गुन्ञान के निधान है । 

वामदेवरूप, भूपराम के सनेदही, नाम 

लेत देत श्रथ धर्म काम निरवान ई ॥ 
श्नापपने प्रभाच, सीतानाय के सुभाव सील, 

लोकबेद्‌-विषि कफे विदुप दयुमान है 1 
मने फो, वचन फी, करम फ तिदह प्रकार 

वलस तिदय तुम खाहिव सुजान ई ॥ १४ ॥ 
मम को प्नगम, तन सुगम किए कपीस, 


9र--पराङ = बेचाहा । घागत = घूमते धरते । 
१३--तमाष्टि न्न तमः षषी, टाङ्च र्दी । 


२५६ पुलसी-ग्रथावली । 


काज महाराज के समाज साज साजे दै । 
देव वंदीद्धर रनरार फसरीकिसार, 
जुग जुग जग तेरे विरद धिराजे ह ॥ 
बीर घरजेर, घटि जोर तुलसी कौ चोर, 
सनि सञ्चाने साधु, खलगम गाजे है । 
विगसी-सवार श्रजनीङकुमार कीक मर्ह, 
ज्ञेसे दोव श्राए हसुमान के निवाजे ई ॥ १५॥ 
मत्तरायंद 
सुजान सिरोमनि ह, दुमान ! सदा जन फे मन वास पिहारे। 
दारे विगासे सँ काको कहा १ कौ कारन खीभत द ते विहारे 
सादिव सेवक नाते ते" हाते कियौ तेष वदं तुलसी को न चरि । 
दोप सुनाए ते श्रा फो सियार हदव, मन तौ दिय हारा ॥१६॥ 
वैरे थपे द्थपै न मेस, यथै थिर को कपि जे घर घाल ! 
सैरे निनाजे गरीबनिवाज विराजत वैरि के उर साले ॥ 
संकट सोच सवै तुलसी लिए नाम. फर“ मकरी के सै जाले । 
यूढ भये, बलि, मैरेहि वार, कि हारि परे बहुत नक पे ॥ १५॥ 
« सि दरे, घड़ बीर दले खल, जारे ई लंक से वंक मवासे। 
वै" रनयदरि केहरि के विदले भरि-कजर दील छवा से ॥ 
तसे खमस्य सुसादिय सेड सहै सुक्तसी दुख-दाष देवा सै । 
वानर.वाज } दर खल्न खेचर, लीजव कयो न लपेटि लवा से १ । 
छच्छ-विमर्दन कानन-भान दसानन अमन जा न निहार 1 
चारिदनाद श्रकपन ङुंभकरन्न से कुंजर कंहरि-वारे ॥ 
रामप्रताप हुतासन, कच्छं चिपच्छ, समीर समीर दुलये ५ + 
पाप तै", साप ते ताप चिदं सै" सदा तुलसी कं 2 


! {८1 





१३-क्ष्य्‌ = तुन कापेदृ जा जगदी जठतः है । दिपष्छुन्यतर । 


कविवाचल्ली । २५७ 


धनाच्तरी 

जानते जहान हलुमान को निवाज्यौ जन, 

मन श्रनुमानि, चलि, मेल न वि्तारिए । 
सेवा-जेग तुलसी कवर १ कदो चक्र परी, 

सारहेव सुभाय कपि साहेव सेँभारिए ॥ 
श्रपराधी जानि कीजै सोँखति सदस भोति, 

` मेदक मरै लतो ताहि माहुर न मारिए । 

साहसी समीर फ दुलारे रघुबीरजू के, 

वाँहपीर महावीर वेगि ही निवारिये ॥ २०॥ 
यालक विलोकि, घलि, वारे ते" श्यापनो किये, 

दीनर्वघु दथा कीन्हीं निरुपाधि न्यारिये । 
रावरो भरासे उुनतसी के, रचरो धल, 

श्रास रावरोयै, हास्त रावरो विचारिए ॥ 
बह चिकराू फलि, फाफो न चिदा किये ? 

मये परु बली को, निहारि सौ निवारिए । 
कसरीकिसेर, रन-रार, वरजोर वीर, ५" 

चाहुपीर राषुमातु व्यौ षष्यारि मारिष ॥ ९१} 
उथपे-धपन, धिरथपे-उथपनदहार, 

फोखरीङ्कमार वज्ञ श्राप संभारिए। 
राम फे गुल्ञामनि छो कामतर रामदूत, 

मसे दीन दूबरे को तकिया तिदारिप ॥ 
सदिव समथ तोसे तुत्तसी के माये पर, 

सऊ अपराध वियु, बीर । बोधि मारिए । 
पोषसै विसा वार्ह, बलि, वारिचर पीर, 

मकरी ज्यौ पकरि कै बदन बिदारिए 1२२॥ 





२१--राहुमाद = दायामष्िणै सिंहिका । २२--तकिया = मरोत्ता 1 
१७ 


॥> 


वुलसी-मधावल्ी । , 


खम फी समे, राम साहस, लखन सिय ` 
राम क्ती भगति, सोच संकट निवारिए। 
मरुदमरकट राग-वारिनिधि हरि हारे, 
जीव जामर्वत को भरसे तेरो भारिये ॥ 
चूदिए कृपाल तुलसी सु प्रमपच्यड ते, 
सुथल सुधेल भाल यैठि कै विचारि । , 
महाबीर वोँकुरे वराक्रो वाहुपीर क्यो न 
लंकिनी ज्यो लातवात दी मरोारि मारिए ॥२३ 
सोक परलोक, विलोक न चिलौकियत 
त सा समरथ चप चारि निहारिए। 
कर्म काल, लोकपाल, श्रग जग जीवजाल, 
नाथदहाथ सवय निज सदिमा विवारिए ॥ 
खास दास रावरो, निवास तेरा तासु उर, 
लसी से, देव ! दुखी देखियत भारिए । 
चात तस्मून, वादुसृल् कपिक्रच्छु बेलि 
उपजी, सकेलि, कपि, खेली ऽ्खारिए ॥ २४ ॥ 
-करम-कराल-कंस भूमिपाल के भरसे 
वकी चक भगिनी कार ते कदा डरगी १ । 
चड़ विकराल चा्ञघातिनौ न जातत कदि, 
बाहुबल बालक दवी छेटे छी ॥ 
प्राह है घनाई वेप, श्राप तू विचारि देख, 
पाप जाय सव को शुनो फे पाले परी । 
पूतना पिसाचिनी ज्यो कपिकान्ह तुलसी को 
माहु-पीर, मदावीर, तेरे मरे मरगी ॥ २५॥ 





२३--भराकी = षापुरी, तच्छ । ट 
२९--कपिकष्ठु वेड = केव नामको ठेवा जे ददते को वहत परिम हेती 


कविताबरल्ली । २५६ 


भलत को, कि काल की, किरोपकी, विहपकी है 
्रेदन विषम पापताप छलदादे कौ ।. 
करमन कूट कौ, कि जंतर मंन वट कौ, 
परादि जादि, पापिनी ! मक्लीन मन मार्ह की॥ 
-वैहदि स जाय, नदु कदत बजाय तादि 
वावरी न होदि धानि जानि कपिनाह फी} 
ध्मान दनुमान की, देहाई बलवान की, 
सपथ मदायीर की जे रहै पीर वार्ह षी ।॥ २६॥ 
सिदिक! संहारि, वक्ति, सुरस सुधारि छल, 
लंकिनी पद्यारि मारि चारिका उनारी है ! 
लंका परजारि, मकरी विदारि, वार वार 
जातुधान धारि धूरिधानी करि डारी ई ॥ 
तरि जमकातरि मैदादरी कटुरि प्रानी, £ 
राबन की रानी मेधनाद-महतारी ई । 
भीर वार्हैपीर की निपट राखी महावीर 
कीन के संकोच, तुलसी फे सोच भारी र ॥ २७॥ 
तेरी बालफेलि, वीर ! सुनि सदमत धीर, 
^ ,भूलत सरीरःसुधि सक्र रवि राद कफी] 
तेरी बह बसव मिसोक लोकपाल सव, 
तेरा नाम ज्लेत रहै श्रारति न काहु की ॥ 
साम दान भेद बिधि, वेदहु लवेद सिद्धि, 
¦ दाय फपिनाय दी के चेटी चेर साहुकी। 
भ्रालस, ्रनख, परिहास की सिखावन रै ? 
एते.दिन रदौ पौर तुलसौ कं याहु की ! ॥ २८॥ 
द्ेफनि फो धरधर डल्लत कंगाल वेलि, 
घाल ज्यों पाल नवपाल्ल पाहि पसे ई ! 


२२६० 


सुरसी-मथावक्ती | 


कीन्ही ई संभार खार श्रजनीङकमार वीर, 

प्रापो विसारि दहै" नमेरे द्र मरते 
एसन्पे परे सव भांति समरथ भ्राज, 

कपिनाय साची करै को विलोक तसे है!। 
साँसति सद्व दास कौर पेपि परिदास, 

चीरी फो सरन खेल बालकनि को से ई ॥ २६॥ 
द्मापनेद्दी पापतेंव्रितापतें, किसापते 

धद दै वाहुबेदन, कठी न सदि जाति दै! 
पमौपध प्रनेक जच रमत्रदाटकादि किए, 

वादि भए देववा, मना अधिक्ताति रै ॥ 
करतार, भरतार, दरतार, कर्म, काल, 

को है जगजाल्त जे न मानव ताति है 1 
चेरा तेये तुलसी नतु मेद" कष्य रामदूत, 

ढील तेरी, चीर, सें पौर तै" पिराति दै ॥१०॥ 
दूत रामराय को, सपूत पत वाय को, 

समत्य हाथ पाय फा, सहाय श्रसद्ाय को । 
की विरुदावलि विदित वेद गाइयत, 

रावन्‌ से भट भयो मूठिका के घाय को ॥ . 
एते बड़े सादेव सम्थे को नित्राज श्राञ्चु 

सीदत सुसेचक वचन मन काय को । 
येरि बाहुपीर कौ बड़ी ग्लानि सुलसी को, 

कौन पाप कोप, लोष प्रगट प्रमाय को १ ॥ ३१॥ 
दैवी देव दङ्धन मजु सुनि सिद्ध साग, 

छ्ाटे बड़े जीठ ञते घेतम श्ये ई 
पृवना पिसाची जाघ्ुषानी जादुधान घाम 





--------~ 


~ „४1 ~ रत।यत श्ाश्नान-धाजन । 


फवित्तावल्ती । २६१ 


रामदूत फी रजाई माथे मानि सेतत ई ॥ 
घोर जंतर मच कूट कपट कुजोग रोग, ` 
हनूमान श्नानं सुनि दडत निकष ई ॥ 
क्रोध कौजे कमं को, प्रवोच कीजे युलतसी को, 
साध करोजै सिनको जो देप दुख देत ₹ं ॥ ३२॥ 
ततरे बलत ानर जिताएु रन रावन से, 
तेर धाल्ञे जावुधान भए घर धर फ । 
तेरे बल्ल रामराज किए सव सुर काज, 
सकल समाज साज साजे रधुवरर फे ॥ 


सेरे गुनगान सुनि गीरवान पुलकित, 8 
सजल विज्ञीचन विरंचि हरि हर कं ॥ 
तुलसो के माये पर हाथ फेरौ फीसनाध, 
देखिएन दास दुखी तो से कनिगर फे ॥ ३३] 
पाज्ञा तरे टक को, परे द्र चूक मूकिए न, -् 


कूर कौड़ी द्‌ को ह श्रापनी श्नोर हेरिए। 
भोरानाथ भोरे ही, सरेप हेत थोरे देप, 

पापि तेपि थापि आपने न श्रवडेरिए॥ +~ 
अघत्‌ हैं श्रबुचर, वत्‌ है दिम, सेन, 

~ बूमभिए बिलेव अवतब मेरे तेरिए } 

बालक विक्त जानि, पादि, प्रेम पडिचानि 

द॒लसी फी वाह पर लामी लूम फेरिए ॥ ३४ ॥ 
घेरि लिये रागनि कुलागनि कुजेगनि ज्यौ 





३--घर घर के मए = दरधर उधर येडिश्चने ह गवे । गीर्वान = गीर्वाण, 
देवता । कूनिगर = कानिओन्टा, जिते श्रपनी मर्याद की टलः हैः । 


३४--मूकना = दोना, याग रना । श्रवडेरि९ = उदास कलना, श्रसमे 
-या रहने न देना । डिम == छोरा बच्वा । 


२६९ तुलसी-रधावली । 


वासर जलद घनघटा धुकि धाद है । 
वरपतत धारि पौर जारिए.जवासे जस, ` ` 
रोष धि देप, धूम-मूल, मलिनाई ई ॥ 
कसनानिधान नुमान्‌ मदा यल्लवान ! 
हरि हसि हाकि पकि पी" तै" उड़ाई ईै। 
खायो हुतो तुलसी रोग राद्‌ राकसनि । 
कंसरी किसर राखे वीर वरियाई ६ ॥ ३५॥ 
मत्तगयंद 
शमगुलाम तुहो दयुमान गुसाई सुसाई सदा श्रयुकूलो । 
पास्यौ हौ वाल ज्यों श्राखर दू. पिलुमातु यी मंगलमेद समूल ॥ 
चार्हँ की घैदन, वोँहपगार ! पुकारत श्रारत श्रार्नेदभूलो ॥ 
श्रीरुवीर निवारि पीर, रहै दरार परा लटि.लूलो ॥ २६ ॥ 
घना्तरी 
काल की करालता, करमकटठिनाई कधौ; ` 
पापे प्रभाव, फी सुभाय वाय वाषरे। 
वेदन कुभोति से सही न जाति रातिदिन, 
ह सेई धह गदी जा गही समीरडावरे ॥ 
ल्लायो तरु तुलसी तिहा, सा निहारि वारि 
सौविए मलीन.मो, सये है तिद्ध ताव रे | 
भूतनि की, श्रापनी, पराई, हे कृपानिधान ! 
जानियत सबही को रीति राम रावरे 1 ३७ ॥ 
पांय-पीर, पेट-पीर वाहु-पीर, ्यंह-पीर, 
जरजर सकल सरीर पीरमः है । 
दैव, भूत, पितर, करम, खल्ल, काल, वह 





३६--र्घाह-पगारन््दे दु फोर के समान दाहूवाले ! 
ॐ७---डावरे >= वच्चे, युत्र ५५ 


कवितावरली 1 २६३ 


मेहि पर द्वरि दमानक सी दई है ॥ ~ 
हंसो विन मक्त ही विक्नानो, वलि, घरे ही तै, €" 

शनाट रामनाम कौ सत्लाट लिखि लद दै 1 
छुभज फे किंकर विकल चड़ गेयुरनि, 

दाय रामराय } ठेसी हाल कहँ भई ई १ ॥ ३८॥ 
बाहुकसुबाहु नीच, लौ चर-मरीच' मिति, 

भुदपीर-केवना, करोग-जातुधानद्दै । ~ 
रामनाम जपजाग किये चाह सानुराग, 

काल कैसे दूतमूत कहा मेरे मान है ॥ ~ 
स॒मिरे सदा रामलपन श्राखर दोउ, 

जिनफरे साकसमूह जागत जान द । 
वल्तसी सेभारि, ताडका संहारि, भारी भद 

वेधे धरगद से घनाद्र थानवान ह ॥ ३ ॥ 
धालपने सूपे मन रामं सनयुख भयो, 

रामनाम तेत, मोगि खात टकषटाक हीं । 
पौ ज्लोकरीति मे, पुनीत प्रीति रामराय 

मेदवस. ्ैठो तोरि तरकि तराक रै ॥ 
खेटे खेटे श्राचरन श्राचस्त पनाया 

श्रजनीकुमार, सेध्यो रमपानि पाक हैँ । 
चलसी युसाई“ मये, ओंडे दिन मूक्ति गयी, 

ताको फल पावत निदान परिपाक ही ।} ४०1 
प्मरसन-वसन-दीन, विपम-विपाद्‌-लीन देखि 





इ्--दमानक = तेषेंष्छी वादृ। 
$- कीचर = कीचरपन, श्रशक्ति, शिथिरा ॥ कदा मेरे मान्या 


मैरे मानष? क्यामेरे दरिठियरमे हे १ श्रोत्‌ मेरी सामभ्य केदादरषट) 
४०--पाक = पवित्र । 


२६४ तु्तसी-परघावली । 


दीन दूरे करै ज दाय हाय फो ¶ । 
उल्तसी श्रना सँ सनाध रघुनाघ किया, 
दियो फल सीलसिंघु श्रापने सुभाव फो ॥ 
नीच यदि चीच पति पा भरग्राहगा 
विहाय प्रसुभजन वचन मन कायषा। 
ताते" तलु पेपियत पार षरतार मिस 
फदि एटि निकसतत लोन रामराय का ॥ ४१ 1, 
जीवौ" जग जानकोजीवन को काय जन, 
मरिवे को वारानसी, यारि सुरसरि को । 
तलसी के दुर्हरं हाथ मेदक ई एेसे ठाई, 
जाके जिए मुए सोच करि न लरिको ॥ 
मोको शठो साचे लोग राम को कहत संव, 
‡ मेरे मनमानदहईैनषहरफो, नहरिको। 
भारौ पीर दुसह सरीर ते” बिदाल होत, 
सेड रघुवीर चिव सकै दूरि करि को ?॥४९॥ 
सीतापति सहेव, सहाय हनुमान नित, 
दित उपदेस को मेस माने गुरु कँ । 
मानस बचन काय सरन तिहार परयै, 
। तुमरे भरोसे सुर मै न जाने सुर कै ॥ 
व्यापि भूत-जनित उपाधि काह खल फी, 
समाधि कीजै दलसी को जानि जन फुर कँ । 
कपिनाथ, रघुनाथ, मेलानाथ, भूतनाथ ! 
सेगसिधु क्यों न डास्यिव गायञुर कै १ ॥ ४३॥ 
द्यपने का 





४१---पति = प्रतिष्ठा । भरमाद्‌ गे।= षट उढा, इनरा गया, 
सारी समस्ने दगा । 
४३-- समाधि क्छीजै = समाधान कीजिष्‌ । 


कवितावली । २६१५ 


की सुमान से, सुजान रामराय सें, 
कृपानिधान सेकर से, सावधान सुनिए । 
हरप-विपादःराग राप-गुन-दाप-मई, 
बिस्व विरि सव दैखियतु दुनिए ॥ 
माया जीत काल के, कस्म के, सुभाय फे, 
फरया राम, वेद कै, साची मन गुनिर। 
तुमत कटा न होय, दाहा ! से बुभैये मेहि, 
दह रदं मौनी, थयो सौ जानि लुनिए ॥ ४४॥ 


गीताबटी 


गतिवर्ला 





राग श्रास्ावरी 

श्रा सुदिन सुभ घरी सुहाई । 
शूपसील-गुनधाम राम गेप-मवन प्रगट भए प्राहं ।॥ १ ॥ 
श्रति पुनीत मधुमास, लगन अदे वार जोग ससुदाई । 
हरपवंत चर श्रचर भूमिसुर दनखह पुलक जनाई । २ ॥ 
वरप विबुध-निकर छुसुमावलि नभ दुंदुभो बनाई । 
कौ सत्यादि मातु मन हरपित, यद्‌ सुख घरनि न जाई ।॥ १ ॥ 
सुनि दस्रथ सुच जन्म लिए सब शुरु जन विप्र षेलाई ! 
बेद-बिदित करि क्रिया परम सुचि, र्नैद ऽर न समाई ॥ ४ ॥ 
सदन बेद-धुनि करत मधुर नि, वहु विधि बाज बधाई । 
पुरबासिन्द प्रिय नाथ देतु निज निज संपदा छटाई ॥ ५॥ 
मनि, तोस्न, बह केतु पताकूनि पुरी रुचिर करि खाई । 
मागध सूत द्वार ्वंदौजन जरह वहै करत बड़ाई ॥ ६ ॥ 
सहज सिंगार किष यनिता चलीं मंगल विपुल बनाई } 
गार्ह दहि धरसीस सुदित चिरजिवैष तनय सुखदाई । ५ ॥ 
चीथिन्द कुंकम कोच, अरगजा ध्रगर श्रवीर उड्र } 
नाचि पुर-नर-नारि प्रेम भरि देहदसा विसराई 1 ८ ॥ 
शमित धेनु गज तुरण बसन मनि जावरूप ध्रधिकाई 1 
देत भूप भ्रयुरूप जादि जोह, सकल सिद्धि गद श्नाई ॥ < ॥ 
सुखी भए सुर, संत, भूमिर, खलगन मन मलिना । 
सवद सुमन विकसत रवि निकसच, कुमुद-विपिन विलखाई ॥ १०॥ 


२७० ४ ^ सुलसी-प्रथावली । 


जे सुख-सिघु-सश्त-सीकर तै" सिव बिर॑चि प्रभुताई । 

सई सुख श्रवध वर्मेमि रो दस दिसि कीन जतन फर्दी गाई ॥११॥ 
जे रधुवौर चरन वतक चिन्दशी गति प्रगट दिखाई 1 

श्रविरल भ्रमल्ञ श्रनूष भगवि चड़ तुलसीदास तथ पाई ॥१२॥१॥ 


राग जैतश्री 


सलौ सुच सोरिलो रे! 
सेद्िक्त, सादिल्लो, सेदि, सेदिले सव जग श्राज ॥ 
पूत सपृत कौसिला जाये(, अचल भये ङुक्तराज ॥ १॥ , 
चैत चारु चमी विधि सितपख मध्य-गगन-गत भालु ॥ 
नखत जोग प्रह लगन भले दिन मंगल मेद निधा ॥२॥ 
ज्यौम पवन पाचक जत थल दिसि दसह सुमंगलमू । 
सुर दुंदुभी वजावर्हि, गावहिं, इरपर्हि, बरपर्ि एल ॥ २॥ 
भूपति सदन सादिले सुनि बाज" गदठगदहे निसान । 
जरह वदे सजि कलस धुज चामर तेरन केतु वितान ॥ ४ ॥ 
सचि सुर्गध ययै" चैक गृह अ्रागन गली वजार । 
दत फल पल दव दधि रोचन धर धर मंगलवार ॥ ५ ॥ 
-सुनि खार्नद °ठे दसस्यंदन सकल समाज समेत । 
लिए बलि गुरु सचिव भूमिसुर प्रस्ुदितं चलते निकंत ॥ ६ ॥ 
जातकर्म फरि, पूजि पिवर सुर दिए महिदेवन दान । 
तेहि भौसर सु तीनि प्रगट भए संगल्त, खुद, कल्यान ॥ ५॥ 
श्रारनेद सरं श्रानद भ्रवध, श्रानेद वधावन होई । प 
खपमा कहैं चारि फल फो, मेदि मलो न कष्ट कवि कोई ॥ < ॥ 
खलजि श्ास्ती निचित्र धार कर जथ जू वरनारि । 
गावत चली बधावन लै तौ निज निज कुल भलुदारि ¶ < ॥ ._ ~ 





| 


५ 
८ 


। 


गीतावली । २७१ 


अरसी दुसद्दी मरह नदिं मन, वैरिन वदृ विषाद । 

षुत चारि चास चिरजीह संकर गौ प्रसाद ।। १० ॥ 

सै तै दैव प्रजा प्रमुदित चले भांति भोति भरिभार। 
करद मान करि श्रान राय की, नाचर्हिं राजदटुवार ॥ ११॥ 
गज, रथ, वाजि, वादिनी, वाहन सबनि संवरे साज । 

जय रतिपरति छुपति फोसल्लपुर विहरत सहित समज ॥ १२॥ 
घटा घटि पखाउज धाउज अँ वेनु उफ तार ॥ 

नूपुर धुनि, मंजीर मार, कर कंकन-भनकार 1 १३ ॥ 

शरू करदं नट नटी, नारि नर्‌ श्रपने प्मपने रंग । 

न्ुँ मदनरति बिबिध वेष धरि नरद सुदेख सुढेग ॥ १४ ॥ 
उधटदिं छंद प्रवेध गोत पदे राग वान बेधान । 

सुनि किन्नर गंधर्व सराव, विधे ई भिबुध-बिमान । १५॥ 
कुंकम श्रगर भरगजा चिरफर्दिं भरि गुलाल भ्रधीर । 

नम प्रसून भरि, पुरी कोलाहल, भद मनभावति मौर ॥ १६ ॥ 
बड़ी चयक्ष विधि भये दादिनो सुरगुरु श्रासिरवादं । 

दसरथ सुकृत-सुधासागर सव ऽमगे ह तजि मरजाद ॥ १७ ॥ 
नरामय वैद, वंदि भिरदावलि, जय धुनि मगल गान । 

निकसव चैत लोग परसपर वलत लगि लगि कान 1 १८॥ 
बारह सुककता रतने राजमहिषी पुर-सुसुखि समान । 

बगरे नगर निद्ावरि मनिगन जनु ज्ुवारि जव धान ॥ १ ॥ 


^ 


कीन््ि बेदबिधि लोकरोति दप, मंदिर परम हुलास । 


२--+°--भसरी देसक्षो = देषी, बैरौ (निन्टे” माहे सद्य या दुःषह दो) । 


इ--११-टोव भेट की वस्तु जे मठ ढे दतर प्र भार्म भष्र 
मेजते ट । भान करि =गीरतो-मे नाम कलेलेकर। 


~ रे--भाग्य >= तासा । तार = ताद, मजीदय। 
२--१$-~उपरटि वार शर पदकोषट्ते ६; 


~ 


२७२ तुलसी-परथावल्ी । 


कौसल्या फौकयी सुमिघ्रा रदसःविवरस रनिवास ॥ २०॥ , 
निन दिष्‌ चस्तन मनि भूपन, राजा सदन-्डार 1 
मागध सूत माड नट जाचक जरह तहँ कर्हि कवार} २१॥ ८ 
चिप्रवधू सनमानि सुश्रासिनि, जन पुरन पदिराई । 
सनमाने श्रवनीस, श्रसीसत स रमेस मनाई ।॥ २२ ॥ 
श्रषटसिद्धि नवनिद्धि भूति सव मूपति भवन कमा । 
सम समाज राज दसरथ को लोकप सकल सिद्द ! २३॥ 
को फददि सकी श्रवधवासिन को प्रम प्रमोद उदछद 1 
सारद सेस गनेस गिरीसदिं श्रगम निगम श्रवगाह.1॥ २४ ॥ 
सिव विरंचि मुनि सिद्ध प्रसंसव, वड़े भूप के माग 1 
वुलसिदास प्रमु सोदिज्लो गावत उमगि उमगि श्रतुराग ॥२४१२॥ 
रागे विल्ावलल 

शा मदा्मगल्ल कोसलपुर सुनि चप.कं सुत चारि भष । 
सदन सदन सेष्दिो सदावन नभ श्र नगर निसान हष ॥ १ ॥ 
सलि सजि जान ग्रमर किन्नर छनि जानि समय सम गान २९1 
नाचदिं नभं श्रपसशा सुदित मन पुनि पुनि वरपर्ि सुमन चए ॥ ए ॥ 
भ्रति सुख वेगि योल गुरु भूसुर भूपति भीवर भवन गए 1 - 
जात्तकरम करि कनक चसन, मनिभूषित सुरभिं समूह दए " १॥ 
दल फल पल दूव दधि रोचन जुबतिन्ह भरि भरि थार ल । 
गावत चकली भोर मई चीथिन्द,.चंदिन्ह वांकुरे विरद वफ ॥ ४ ॥ 
कलक-कल्लस चामर परता धुज जरह वहं वंदनवार नण 1 
मरह वीर, भ्ररगना विरकदि', सकल लोक पका रं र (धौ 
र्मेगि चल्यौ श्रानेद ल्लोक तिह, देत सबनि मदिर रितए । 
वुल्तसिदास पुनि भरेद देखिये, रामकृ चिववनि निठण।\ + _.-- रामछृपा चिववनि चित ॥ ६॥ 


२--९-- सदन. ठार = यारी खजाना १। कवार = केम देन । 
भप वष स्के । ॥ 





गीठावली । २७२ 


राग जयतश्री 

गावै" विबुध बिमल बरवानी 1 
ञुबन कोटि कल्यान-कंद ज जायो पृठ कौसिल्ला रानी ॥ १ ॥ 
मास पाख तिथि वार नखत प्रह जोगं लगन सुभ ठानी । 
जल ज्ञ गगन प्रसन्न साघु मन, दसदिसि दिय हृलसानी ॥ ९ ॥ 
बरपत सुमन, वधाव नगर नभ, हरप न जात वखानी । 
ज्यो हुलस रनिवास नरेषं लौ जनपद रजधानी | ३ ॥ 
श्रमर नाग मुनि मुज सपरिजन विगतविपाद.गल्लानी । 
भिलेदि मोर रावन्र रजनीचर लंकसंक श्रकुलानी ॥४।। 
दैव पितर शुरु धिप्र पजि नरप दिए दान रुचि जानी । 
सुनि-वनिवा, पुरनारि सुभ्रासिनि सदस भांति सनमानी ॥ ५॥ 
पाई भ्रव श्रसीखत निकसत जाचकं जन भए दानी । 
षयो प्रसन्न कैकयी सुमित्रहि दाह मदेस भवानी, ॥ ६ 1 
दिन दृसखरे भूप-मामिनि दौर भई सुर्मगल-खानी ] 
मये सेदिला सोदिले मे जवु सृष्टि सेदिक्े-सानी ॥। ७॥ 
गावतं ज्नाचत, मो मन भावत सुख सो प्रवध भ्रधिकानी । 
देत हेत पद्दिरत पठिरावत प्रजा प्रमेद-भ्रधानी ॥ ८ ॥ 
गान निसान कृल्लाहल कौतुक देखत दुनी सिद्धानी । 
हरि-विरंचि हरपुर साभा कुलि कोसलपुरी लोभानी ।॥ € ॥ ५ 
स्मानेद श्रवनि, राजरानी सब मांगहू कोचि जुनी । 
ध्रासिप दै दै सरादर्दिं साद्र उमा रमा प्रह्मानी ।॥ १० ॥ 
विभव-विक्ास धाडि दसरथ फी देखि म जिनर्दि सोष्ानी । 
कीरति, फसल, भूति, जय, थि सिपि विन्द्‌ पर सथै फोदानी ॥११॥ 
छठी शारी -लोक-पेद बिधि फरि सुविधान विधानौ । 
राम लयन रिपुदर्वेन भरत धरे नाम ललित शुर क्ञानी ॥ १२॥ 

४-9-- मिलहि मम्ब वध स~ = ~ त 


२७४ तुल्लसी-ध्थावल्ली 1 


सुृत-सुमन विल-मेदं वासि विधि जतन-जंघ्र भरि घानी । 

„ सुख समेह सब दियो दसरथदि खरि खललेल धिरथानी ॥ १३॥ 
श्रलुदिन उदय उदा उमग जग, घर धर श्रवध कानी । 
तुलसी राम-जनम-नस गावत सो समाज उर श्मानी ॥ १४॥४॥ 


रागकदारा 


धर घर्‌ प्रवध वधावने मंगल साज समाज । 

खशुन सेषद्ाबने सुदित मन कर सब निज निज काज ॥ 

निज काज सजत संवारि पुर-नर-नारि र्ना, अनगनी । 
श्रजिर, श्रनि, वजार, वीथिन्ह, नवारं चै" विधि धती॥ 

चामर, पताक, वितान, वरन, कलस, दीपावलि धनी । 

सुख-घुङृव-सेभामय पुरी विधि सुमचि-जननी जल जनौ ॥ १॥ 

चैव चतुरदसि चांदनी, अमल उदित निसिराज । 

उड्धगन श्रवलि प्रकासददीं, उमगत भ्रार्जेद भ्राज ॥ 

नेद उमंगत श्राजु, विदुष बिमान विपुल्त वना्कं । 

गावत, मजावत, नटत, दरत, सुमन वरपव श्रा वै,॥ 

जर्‌ निरि नभ, सुरपेखि पुरडबि परसपर सदु पादक 1 

रुराज-खाज सरादि छोचन-लाह् लेत घ्धाहकै ॥ २॥ 

जागिय राम छरी सजनि रजनी सुचिर निदारि । 

संगस भोादमदटी सुरति प के बालक चारि ॥ 

मूरति मनेहर चारि चिरवि बिरंचि परमार मई । 

अनुरूप भूपवि जानि पुजञद-जेाग विधि सेकर दई ॥ 

-सिन्यी छठी, मंजुलमरी, जग सरस जिन्दश्षी सरसई१ 

किए नीद भामिनि जागर, ्रभिरामिनी जामिनि भई ॥ ३॥ 


1 


४1 ३--पलेछ न तेढ षी मेख या गाद । यिरथानी = कपाठ दि 
स्र स्यानदाद्धे 1 


" गीवाली । २५५ ,. 
सेवक सजग भए ससय, साधन सचिव सुजान } 
सुनिवर सिखये लौकिके धैदिक बिविध विधान ॥ 
यैदिक विधान ्ननेक लौकिक च्याचरत सुनि जानिरै । 
बलिदान पूजा मूलिकामनि साधि राखी श्ानिकै ॥ 
जे देव देनी सेत दित लागि चित्त सनमानिक । 
तै जत्र मंत्र सिखाई राखत सवनि सें पदिचानिकै ॥\ ४ ॥ 
सकल सुश्रासिनि शुरुजन पुरजन पाहुनज्ञोग । 
बिबुध विलासिनि सुर मुनि जाचक जे जेदि जोग ॥ 
जदि जोग जे तेहि भाति ते परिरा परिपूरन किये । 
जय कदत देत श्रसीस तुलसौदासर ज्यो हुलतसत दिये ॥ 
श्यौ श्राजयु कालिहु परह जागन होर्हिगे नेवते दिये । 
तै धन्य पुन्य-पयेएधि जे सेदि समै सुख-जीवन जियें ॥ ५॥ 
भूपति भागबली सुर बर नाग सरादि सहां । 
विय-घरवैप श्रली रमा सिधि छनिमादि फमार्हिं ॥ 
्मनिमादि, सारद, सैल्नेदिनि याल लाल पालदहीं । 
भरि जनमजे पाए नते परितोप घमा रमा लीं ॥ 
निज जोक विसरे लोकपति, धर फौ न चरचा चालं । 
तुलसी तपत तिर्हुँ ताप जग, जलु प्रयुदटी दाया लदही ॥ ६।५॥ 

राग जयत्तश्री 
घाजत धवेध गहागहे भानेद्‌-वधाए । 
नामकरन रघुबरनि कं प सुदिन सोधाए ॥ 
पाय रजायसु राय को श्टपिराज वेलापए । 
सिष्य सचिष सेवक सखा सादर सिर नाए ॥ 
साघु सुमति समरथ सथ सानेद्‌ सिखाए 1 
जल दल फल मनि-भूलिका कुलि काज लिखाए ॥ १ ॥ - 


८ 





२-६--कमषि = सेवा या शाम करती ह 


. २७६ वुल्तसी-म्रथावत्ती । 


गमनेप भौरि र पृलिक गेदर'द्‌ दुहाए । 

थर घर्‌ युद मंगल महा रान-गान सुदाए ॥ 

तुरत सुदित जरह वद चकते मन फे भए भाए। 
सुरपति-सासस घन मनो मारुत मिलि धाए ॥ २॥ 
गृह प्मोगन चैट गली चाजार वनाए ! 

कलस चेवर तोरन धुजा सुवितान तना ॥ 

चित्र चारु चैक" रथं लिखि नाम जना । 
भरिभरि सरवर बापिका श्ररगजा सनाए ॥ ३॥ 
नर-नारिन्द पल चारि मेँ सय साज सजाए । 
दसर्थ-पुर छवि श्रापनी सुरनगर लजाए ॥ 

पिबुध बिमान वनाई की श्रारनदित श्राए। 

रपि सुमन वरषन गे गए धन जनु पाए ॥ ४। 

. चरे धिप्र चहं वेद फे रविषुल-गुर ज्ञानी । हि 
प्मापु वसिष्ठ यथर्वणी, महिमा जग जानी ॥ 
्ोक-रीति निधि येद फी करि क्यो सुबानी-- 
“सिसु समेत वेगि येलिए कैसल्या रानी, ॥ ५॥ 
सुनव सुश्रासिनि लै चली गावत वड़भागीं । 
ख्मा रमा सारद सची लखि सुनि श्रञुगी ॥ 
निज निज रुचि वेप चिरचि दौ हिक्लिमिलति सग लागी 
तेहि श्रवसर तिहुँ लोक की सुदसा जनु जागी ॥ ६॥ 
पड चैक वैटत आई“ मूष भामिनी सेई । 
गोद मेद-मूरति लिए, सुरती जन जेर ॥ 

, सुख सुखमा कैतुक कला देखि सुनि सुनि मर्द । 
सा समाज कँ वरनिकै एेसे कवि क्रो ई १।। ७ ॥ 
क्ले पन रच्छा ऋचा ऋपिराज विराजे । 

६-४--वरे = चर्ण च्छ्य । 


) 





. गीताव्ली । २७७ 


गगन सुमन-रि, जयजय, वहु बाजन बाजे ॥ 
भए परमगल लेक में, संक सकट गाजे । + 
भुवन-चारिदस फे वड़े दुख दारिद भाजे | ८ ॥ 
चाल वित्तोकि भ्रधर्वणी रहसि हरददि जनाय । 

सम कौसुम, मेद मेद का राम, नाम सनये ॥ 
प्रालवाक्त कल कौसिला, दल घरन सेहायो । 

कद्‌ सकल श्रार्मदकोा जनु श्र द्याया) < ॥ 
जेषि जानि जपि जेरि कौ फरपुट सिर राये । 
“नय जय'जय करुमानिषे ! सादर सुर भापे ॥ 
सत्यसंध सापि सदा जे श्राखर धपे ॥ श 
प्रनतपाल पाण सद्द जे फल श्रमि्षपे ।! १० ॥ 
भूमिदेवं दैव देखिकै नरदेव सुखारी । 

चलि सचिवे सेवक सखा प्र धारि भडारो ॥ 

दैहु जादि जई चादिए सनमानि सभारी 1 

क्लगे देन दिय हरपि कै दैरि दरि कारी 1 १११ 
राम-निष्ावरि लेन फा ठि देत भिखारी 1 

द्रि देत तेदि देखिश माच धन-धारौ ॥ 

भरत सपन रिपुदवनर्हु धरे नाम विचारी 1 
फलदायक फलं चारि फ दसरथ-सुत चारो ॥ १२ ॥ 
भए मूप बाल्षकनि के नाम निरूपम नीके । 

खयै सोच संकट मिटे तव तै" पुर्वी फं # 

सुफल्ञ मनोरथ विपि किए सव विधि सवद कफे । 


ध्य दददे गाए सुने सय के तुलसी फ ॥ १३।६॥ 


६-१०--भयिच्ष्टे। 


"` (६--1 १--नररेदम्= राजा । 


६-\ २--पनदारी ८्कृपेर । 


~ सुलसी-पंथाघली } 


राग विलावल् - 
सुभगसेज साभित कौसल्या सुचिर रामसिसु गोद लिये 1 
बार वार भिष्ुवदन दिलोकति लोचन चार चकोर किये ॥ १॥ 
कवरं वौटि पयपान करावति, कवर राखति लाई दिये 1 
बालकंल्ि गावपि हलरावत्त, पुलकति .्ेम-पियूष पिये ॥ २॥ 
विधि मदे सुनि सुर सिद्ाव सव, देखत शरवुद धट दिवं । 
दुलसिदास रेस ससख रघुपति पै काट तै पायो न विये ॥ ३॥५७॥ 
रागसारठ 
है लाल कवि" वड़े वलि भैया । 

णम लपन मावते भरते िुदवन चार चासो मैया ॥ १॥ 

बाल-विभूषन-वसन नेर श्गनि बिरति वरैर । 

सभा निरि निखावरि करि खर लाद वारे जैद ॥ २५ 

छगन-मगन गना चेक्तिदै मिलि दुयुञ यङ कब यैहै । 

कलबल वचन तोते मेल कहि “मौ? मोर बुसैहे ॥ ३॥ 

पुरजन सचिव राड रानी सव सेवक सखा सदेली 1 

लैर ्तेचन-लाह सुफल लखि ललित मनोरथ-वेली ।॥ ४.॥ 

जा सुख क लालसा लट सिव, सुक सनकादि उदासी । 

उलसौ तेद सुखरसिधु कीसिक्ला मगन, पै प्रेम-पियासी ॥ ५॥८॥ 

पगनि कव चलिदै चारौ सैया ¢ 

परम-पुलकि उर लाइ सुवन सम कति सुमित्रा मैया ॥ १॥ 

संदर चछ सिञ्ु-वसन-विभूपन नखसिख निरखि निया । 

दि कनः प्रान निद्धावरि करि करि दे माहु वसया ॥ २॥ 

किलकनि नटनि चलनि चितवनि मजि मिलनि मनोहरतया । 

मनि-खेमनि प्रवियिव-फलक, छथि चल्किदै भरि गया ॥ ३॥ 

सालमिनेद, मेद्‌ मंजु मिघु, लीला ललिव जुन्दैया । ` 

भूपति पुन्य-पयोधि उर्मेग, धर्‌ चर दानद ययैया ॥ ४॥ 


गीतावल्ली । 4, 4 


हद सकल सुरूत-सुख-भाजन-कोचन, लाह छरैया । 
श्रनायास पादै जनमफल तेरे वचन सुनैया ॥ ५॥ 
भरत, राम, रिपुद्बन, लपन फे चरित-सरित ध्नन्हवैया । 
तुलसी तब फे से भजँ जानिये रघुबर-नगर-वसैया ॥ द ॥ -६ ॥ 
राग केदारा 
चुपरि वटि धन्हवाइवौ नयन श्रौजे, 
चिर सुचि तिक्तक गोरोचन को किना है) 
श्रुपर धनप मसिरविटु, वारे बारे वार 
निज्ञसत सीस पर हेरि दर दियो दै । 
मेद-भरी गोद लिये लालति सुमित्रा देखि ` 
देव फ सवके सुच उपवियो है । *“ 
मातु, पितु, श्रिय, परिजन, पुरजन धन्य, 
पुन्यधुज पेखि पेखि प्रेमरस पिये दै } 
लषोद्धिव लित लघु चरन-कमल चास, 
चचाल चादि से छवि कवि जिय जियो है । 
. धा्तकेलि वातस कलकि भक्तमलत 
सभाक दीयटि माने रूप दीप दिये है। 
राम-सिसु साजुज चरित चारु गाई सुनि , 
सुजनन सादर जनम-लाहु लिये रै । 
तलसी विदाई दसरथ दसचारिपुर 
फेसे सुखजोग विधि निर्यो न विय दै ॥ १० ॥ 
राम-सिसुं गाद-महामोद भरे दसरथ, 
कैसिलाह् लक्षकि लपन लात कष ई 1 
भरत सुमिव्रा लए, कैकयी सन्ुसमन, 
तन प्रेम-पुलक्, मगन मन मप 
9०--उपविये है = उदय इभा दै । दी = दी, बमत हषा । 


= 


ग८० वलस -प्र॑थावली 1 


मेदौ क्षकने मनि-कमक-रचित, ाल- , 
भूषन वनाद प्रादे प्र श्चग ठट! 
चादि चुचुकारि चूमि लालत लावव उर, 
वैसे फलत पावत ससे सुयोज वण ई । 
घतप्राट विबुध चिल्ञीकि वरपत फूल, 
श्रुकूल बचन कव नेद्‌ नए ई । 
फेसे पितु, मातु, पूत, प्रिय, परिजन बिधि 
जानियत यायु मरि येई निरमए है । 
“प्रजर भ्रमर होदु, "करौ हरि दर दहु" 
जरठ जटेरिन्द भ्रासिरवाद दप द 1 
लसी खरा भाग सिन्हके जिन्दफो दिये , 
ईिम-रामरूप-श्नसुराग-रंग रए है ॥ ११॥ 
राग आसावरी 
प्राजु श्रनरसे ह मोर के, पय पियत न नीके। 
रव नवैड ठाद, पालने छुलाववट, रवव राम मेरा सोच समक्त ¶॥ 
देव, पितर, प्रहे पृजिये तुक्ता तैलिए घी फे । 
वदपि फ््हँ फवर्ुक सखी देसेहि ्ररत जव परत दि दुष्ट ती १ 
बेगि वलि कलगुरु दयो माधे दाय श्रमी के । 
सनव श्रई श्टपि कस दरे नरस मंच पट जे सुमिरत मय भी कं ॥ 
जासु नाम सवसं सदासिव पार्वती फे 1 
वादि फारावपि फरौसिल्ा, यद रीति भोति की दिय दलति तलसी क ॥ 
माये हाय श्छपि जव दिया रामं किलकन क्लागे । 
. मदिमसुमि, लीलाविजोपिरुर्सजलनयन, चलपुलक शमराम जा रमरोमजाग 
११--मेदी = भागे षेषारक्ा दोनों शार मृथक्र बच शी चारी केता 


कण दते ह तते नेती रत ६, 
$ द्-्ीनडद 1. 


गीदावली । १८१ 


कतिर गाद, धाए गोद ते" मेद सुनि मन धलुरामे । 

निरि मतु रपी दिये श्ल श्चाट कहवि दु वचन प्रेम फ से पणे 
तुम्द सुरतरु रघु फे, देत प्रमिमत सागि! 

मेरे विसेपि मति रावरी तुलसी प्रसाद जाके सकल श्र्मगल्ल भणे ॥ 
प्ममिय-यिललोकनि करि कृपा मुनिवर जव जाए । 

सवते राम श्ररुभरत लपनरिपुदवम,सुयुलस खि ! सकलसुवनसुखसेाए ॥ 
सुमित्रा क्लाय दिये फनि मनि ञ्यों गाए । 

युलसी तेवद्यावरि करति माठु भ्रति प्रम-मगन मन, सजल सुलोचन फोये ॥ 
मदु सकल, कूलगुरु-वधू, प्रिय सखी सुदा 1 

सादर सव मंगल किए सदि-मनि-महेस पर सति सुधनु दुहाई ॥ 
बेलि मूष भूरर किये श्रवि विनय वड्‌ ! 

पूजि पाये सनमानि दान दिये लि श्रसीस सुनि बर सुमन सुरसाई"॥ 
धर घर पुर बाजन लगीं श्नानेद ववाई 1 

सुख सने पे्ि समय को तुलसी जाने जाको चसो चितचहँ माई ॥१२॥ 

राग धनाश्रो 
यासिसु फे गुन नाम चड्ाई। 

फो कदि सकष सुनह॒ नरपति श्रोपतति समान प्रभुताई ॥ 
जपि बुधि, वय, रूप, सील, गुन समय चारु चार्यो भाई । 
तदपि लोक-लोचन-चक्रोर-ससि राम भगत-सुखदाई ॥ 
सर, नर, शनि करि ्रभय दनुज इति रिह धरनि गरमा 1 
कौरति निमल विल-मेचनि रहि सकल जग छा ॥ 
याके चरन-सरोज कपट तजि जे सजिद मन लाई 1 
वे छल जुगल सदत तरिर मव, यद न कदं प्रपिकाई ॥ 
सनि गुररचन पुल्ञक तन दंपति, हरष न॑ हृदय समाई । 
सलसिदास्र भवलेकि मातु-सुख प्रयु मन में युसुकाई 1 १९ ॥ 


मप्र वुलसी-प्रथव्ली 1 


सग निन्ञावलल 

प्रवध श्राजु गमी एकु भाय 1 
करतल निरि कव सव गुनगन, वहु न परियी पाये ॥ 
वृढो घडा प्रमानिक चान संकर नाम सुदाय । 
सग सिसुसिष्य, सुनत कौसल्या भीतर भवन बुलाये ॥ 
पाय पखारि पूनि दिये! श्रासन, प्रसन वसन पदिराये। । 
मेले चरन चास चासो सुत, माये दाथ दिवाये ॥ 
नखसिख वाल विज्ञोकि विप्रतनु धुलक, नन जल छाये । 
दी लै मद्‌ कमल-कर निरखव, षर प्रमद न श्रमाय ॥ 
जनम प्रसंग कल्यो कौसिक मिसि सीय स्वयंवर गायो । 
राम, भरत, रिषुदवन लखन को जय सुख सुजस सुनाया ॥ 
वुलसिदास रनिवास रदसबस, मये सवको मन भाय । 
सनमान्यी मदिदेव श्रसीसत सार्नेद सदन सिधाये ॥ १४॥ 

राग फेदारा 

चीदिये लालन, पेते ई सुलार्वी । 
कर, पद्‌, सुख, चख कमल लसत कख लो चनव युन! ॥ 
चा्न-विनोद-मेद-मंुलमनि किलकनि खानि सुला । 
तेह श्रञुराग ताग शुदिये करै मति सगनयनि यला ॥ 
तुलसी "नित भली भामिनि उर सो पिरद फुलै 
भवार चरित रघुवर तेरे तेद्ि मिलि गाई चरन वितु लवं ॥ १४ ॥ 

स्ये लाल लाटिक्ते रघुराई ! ` 
मगन मेद लिये मोद सुमित्रा बार वार बलि जाई ॥ 
हस दसत, ्ननरसे श्रनरसत ्रतिर्थिवनि व्यो कोई । 
तुम सवके जीवन के जीषन, सकलं सुमंगलदादई \। + 
मूल भूल सुरयीधि-वेलि, वम-तेम-सुदल श्रधिकारद 1 ___ 1 

१४---श्नागमी = दैवत, उयेातिपी 1 





गीवावली । २८३. 


नखत-सुमन, नम-मिटप यैीडि माने छपा दिटकि छनि छाई ॥ 
हा जमाव भ्र्तसात, ताव}, तेरी वानि जानि मै पाई। 
गाई गाई हलराद वलि सुख नीदयी सुहाई ॥ 
घर खलील दगनमगन मेरे फति मरदाई मल्दाई ! 
सातुज हिय लसति तुलसी फे प्रभु की ललित लरिकाई ॥ १६ ॥ 
सलन सीने सेरम्मा; यलि यैया । ध 
सुख सदए नीद-येरिया भई चारु-चरित चासौ भया ॥ 
कटति मर्दा लाइ उर लिन दिन गन चील खेटे द्यैया । 
मेद-फंद कुल-कुयुद-च॑द्र मेरे रामचंद्र रुरेया ॥ 
रघुबर यालफेलि संतन फो सुभग सुमद सुरगौया । 
वुत्तसी दुधि पीवत सुख जीवते पय सप्रेम धनी पैया १७) » 
सुखनींद फति श्रालि श्राददीं 1 * 
राम, लखन, रिपुदवन, भरत सिस करि सव सुय से्राद्ौ ॥ 
रोवनि, धोवनि, श्रनखानि, श्ननरसनि, डिटि-मुरि निटधर नस । 
हैसनि, सेलनि, किलकनि, श्ानंदनि भूपति-भवन बसा ॥ 
गेएद विनोद मोदमय मूरति हरपि हरपि इलराषदैष । 
तञ तिल चिल्ल फरि बारि राम पर लेहं राग बलाद दद 1 
रानी राख सहिव सुत परिजन निरि नयन-फल पादा 
व्वारु चरित रघु्धस.सिलकर के षहँ तुलसी मिलि गादौ । १८ ॥ 
रग प्रासावरी 
कमक-रवन मय पालने ख्यो मनँ मार सुवहार । “८ 
विबिध खेलना किंकिनी लागे मंजुल कुतहर ॥ 
रथुङुल-मंडन राम लला ॥ १ ॥ ` 
जननि उवटि ग्रन्दवाइकै मनिभूपन सजि लिये गोद । 


१७--जेरुश्रा = वद्वा } चैया = यन घं निकठती इदं दूध की धार। 
१८---दिरि खुडि = ीठ मूढ नजर भ्रौर रोना । 
१६-१--सुतद्दार = खाट यींननेवारा, यद्र । 





९४ युखस्ा्रवष्वला ॥ 


पैद्राए पटु पालने, सिसु निरखि मगन मन मोद ॥ 
द्सरथनदन राम लला ॥ २1 

मदम, मेर ध चद की फलकनि निदरति चलु-जेति 1 

नीत कमल, मनि, जलद की उपमां के लघु मति हेति ॥ ` 
माठु-सुक्रत-फल राम लला ॥ ३॥ 

लघु लघु लोदित ललिव ह पद, पानि, धर एक रग 1 ' 

कतो कविजा छवि कदि सक नखयिख सुंदर सवं रग ॥ 
परिजन-रंजन राम लला ॥ ४॥ . 

पग नूपुर, कटि क्रिकिनी, कर-कंजनि पैची म॑ । 

दिय दरिनख श्रदभुत मन्यो मान मनसिज निनं ॥ 
पुरजन-सिरमनि राम लला ॥ ५॥ 

कतोयन नील सरोज से, भ्रूपर मसिविंद बिराज । 

लु विघु-सख-छवि-्मिय को एच्छक राखे रसराज ॥ 
सेमासागर रम लला ।। ६ ॥ ` 

गभुश्रारी ्रलकावली ससै, क्षटकन ललित लकताद । 

जसु च्डुगन विधु मिल्लन को चले ठम विदारि करि बाद ॥ 
सहज सोदाव्रना राम लला ॥ ७॥ ` 

देखि चेन किलक पद पानि विलाचन लोक्ञ । 

विचित्र विहग श्रलि जलज अयौ सुखमा-सर करत कले ॥ 
भगत-कल्पतर राम लेता ॥ ८ ॥ 

याल-बेल्ल वियु श्चरथ कँ सुनि दे पदारथ चारि । 

जनु हन्द थचनन्दि ते" मष सुरवरु पापस व्रिधुरारि ॥ 
साम-कामधुक राम लका ॥ < ॥ 


८ 





$&-द--मसिदिद = द्यिना 1 , 
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मवतचल्ता 1 # 1, 


खख सुमित्र वरर सनि भूषन वद्च विभ्य ! 
मधुर छकार मल्दावहीं ग्व जर्मगि ऽरमेगि श्रतुराग ॥ 
है जगमंगल्ल राम लता ॥ १० ॥ 
मेती जायै सीप मँ श्रु श्रदिति जन्यो जग-भालु। 
रघुपति जाये कौसिला गुन-मंगल-रूप-निधाद ॥ 
भुवन-विमूपन सम लला ॥ ११॥ 
राम प्रगट जव तै" भए गए सकल श्रमंगल मूत ¦ 
मीत सदिव, दिव.उदित ई, नित वैरिन फे चित सूल ॥ 
भव-भय-भंजन राम लला ॥ १२॥ 
प्रतुजं सखा सिसु सग ई खेलन सह यैपगान 
लंका खरभर परगी, सुरपुर वाजि निसान ॥ 
रिपुगन-मंजन साम लला ॥ १३॥ 
राम श्रदैरे बलर्दिगे जब्र गज स्थ पाजि संवारि । 
दसकधर ऽर धकधक श्रव जनि धावै लु धारि ॥ 
। श्मरि-करि-केहरि राम लला ॥ १४॥ 
गीव सुमिता सिन्द दौ सुनि सुनि सुर यनि भलुकरूल । 
दै असीस जय जय कर दसय बरसपै एल 
सुर.सुखदायक राम लला ॥ १५॥ 
बात्तचर्ति-मय चंद्रमा यद सैरद-कला-निधान । 
चित चकर तुलसी किये कर प्रेम-घ्रमिय-रस पान ॥ 
"चलसी' को जीबन राम लला ॥ १६ १८ ॥ 
रण्‌ कान्हरा 
पालने रघुपति खलावै। 
हौ हौ नाप सप्रेम सरस स्वर कौसल्या फल कीरति गावै ॥ 
. केकिकंठ दुति, स्यामवरन वपु, बाल्ञ-बिभूषन बिरचि बनाए । 
अलर्क" कुटिलः ललित लटफन ध्र + नील्च नलिन दे नयन घ्रा ॥ 


८ 


२८६ सुलसी.प्रथावज्ली । 


ससि सुभाय सदतं जय कर मदि वदन निकट पद्पद्वव लाए । 

मन सुभग जुग शुजग जलज भरि लेव सुधा ससि सें सचु पए ॥ 

उपर श्रनूष विक्लाकि सेतीना किलश्रव पुनि धुनि पानि पाख । 

मनर उमय श्रभोज श्ररुन सैं पिघरु-भय प्रिनय कर ्रति श्रा ॥ 

व॒रलसिदास बदहु-वास-वियस श्चलि जत सुमि न जापि बखानी । 

नरह सकल सृति चा मधुप दव विद सुस वरनत वर घानी ॥२०॥ 
राग चिल्ावल्ल 

अूलत राम पाने सेषं । . 

भूरिभाग जमनी जन जोह ॥ 

तन गदु मुल मेचकताई 1 

भलकति बाजल विभूषन भई ॥ 

भ्रधर पानि पद्‌ क्षोदित सनै । 

सरसिंगार-भव सारस सेने ॥ 

किलकव निरखि विज्ञोल्त खेलौना । 

मनुं भिनद रत छवि दना ॥ 

रंजित श्रेजन कंज-वि्लोचने । 

श्राजत्त भाल तिलक गोरोचन ॥ 

लस मसिविदु वदने-विधु नीको । 

चितबेत चिक्चकोर तुलसी फो ॥ २१॥ 
राग कत्याणं 

राजन सिशुरुप राम सकल गुन निकाय धाम; 

कौ्ुकी छृपालु नद्य जालु-पामि-चारी । 

नीक्षकंज जलदधुज मस्कतमनि सरिस स्याम, 

काम कोरि सामा च्य रशंग उपर वारी ॥ 

हादेक-सनि-रत्र-खचितव त रविव द्रमदिराभ, __ ~ इद्र-मंदिराम, 


1 
„ ३के--जानु पानि-चारी = घुदनों के यर चखनेवाले । पडि = पपर, + 





, गीतावलली । . . ७ 


इदिरानिवासर सदन निभि र्यौ संबासै । + 
विहरत शप-अरजिर भलुज सदित वा्तकेलिः कसल, 
सी्-जलज-लेचन हरि मेचन-मयभारो 1 
समरुन चरन श्चकुस धुज कंज ऊंलिस चिन्ह रुचिर, 
श्राजत धरति नूपुर वर सघुर सुखरकारी । 
किकिनौ विचित्र जल, केबुकंठ ललित माल, 
खर विसाल कैहरि नख, ककन करधारी 11 
चारु चिद्ुक नासिका कपल, भाल्त तिलक, शरक्ृटि, 
खवन श्रधर सुंदर, द्विज-खवि श्नूष न्यारी । 
मनु भरून कंज-कोस मंजु जुगपंति प्रसव, 
कंदकली जुगल जुगल प्रम सुश्रवारी॥ 
चिकन चिक्करावलली मना पडेचि-मंडली, ५८ » ८ 
यनी, विसेपि गंजत जल वालक किल्तकारी । 
इकटक प्रतिधिंव निरखि पुलकत हरि हरपि हरपि, 
ज उरग जननी रसभंग जिय विचारी ॥ 
जा करै सनकादि संज नारदादि सुक यनी 
करत मिविध जाग काम क्रोध क्षोभ जारी! 
दसरथ गद सेई उदार, मेजन संसार-भार, 
लल्ला प्रवतार वुलसिदास प्रासदहारी ॥ २२॥ 
रार कान्दस 
, प्रगन पिरव घुदुसवनि धाए । 
नील-जलद-तलु-स्याम राम-सिसु जननि निरखि युख निकट बोलाए ॥१॥ 
चषुक-सुमन-श्ररुन पदपकज चकुस प्रयु ख चिन वनि श्ाए } 
चपर जनु सनिवर-कलदंसनि रवे नीड़, दै बाहे वसाए ॥ २ 
कटि मेखल, घरं हार, परीव दर, रुचिर वोह भूषन पदिराए 1 . 
खर श्वर मनोहर इरन हेम मध्य सनिगन बहु सए ।। ३ ॥ 


~ तुलसी-प्रधावली । 


सुभग चिभुक द्विज धरधर नासिका वन फपल में ग्रति भए) 
भरू संदर कसनारसःपूरन, लोचन भन जुगल जलजाए॥ ४ ॥ 
भातत बिसात लक्तिच क्षटकन वर, धालदघा फे चिङ्घर सेदाए। 
मनु दोउ शुरु सनि कुज भ्नागे करि ससिहि मिलन वम फ गन भा२।५॥ 
उपमा एक भभूतं भई तव जव ननी पद पीत भेदराए । 
मील जलद पर उदुगन निरखत समि सभाव मनो तदिव छपाए ॥८॥ 
धग घग पर मार.निकर मिलि छविसमूह दतै जलु छाए । 
वुलसिदास रुनाय-र्प-गुन तौ कद जो विधि ह।हि यनाए ॥७॥२३॥ 
राग फेदारा 
रुयर-याल-छयि करीं बरनि । 
सकल्ल सुख की सीव, कोटि-मनेज-सेमादरनि ॥ १ ॥ 
असी मानु चरन कमलनि ्ररनता तजि तरनि । 
„ रुचिर नूपुर किंकिनी मन हरति सनसुलु करनि ॥ २॥ 
मंज्ञ॒ मेचक मृदुल तयु श्चसुहरवि भूषन भरनि । 
जनु सुभग सिगार-सिसु-तरु फरयो है ्रदभुत फरनि ॥ ३॥ 
सुजनि युजम, सज नयननि, बदन विधु जित्यै लरनि । 
रहे कुद्रनि, सलिल नभ उपमा! श्यपर दुरि डर्नि ॥ ४ ॥ 
लसत कर प्रतिवि मनि-भ्ँगन धुुरवनि चरनि । 
अलु जल्तज-संपुद सुद्धि भरि भरि धरसि दर धरनि ॥ ५॥ 
पुन्यफल अुभवति सुतदि विज्लोकि दसरथ-घरनि । 
सति तुक्तसी-हवय भ्रु किलकनि ललित कसखरनि ॥ 
नेक विलैकि धौ रघुबरनि । 
म्वारि फल चिपुररि तोको दिये करं दप-घरनि ॥ १ ॥ 
बाल-भूषन-वसन, तन सुंदर सचिर रजभरनि । 
परसपर सेलसि श्रलिर्‌, उठि चलनि, गिरि गिरि परनि ॥ ९ ॥. 


६॥२४॥ 


मीवावली 1 रेप 


२. 
छुफनि कांकनि, खोद .सेों किलनि, नटनि, इटि क्षरति 1 
तोतरी वोल्तनि, विज्ञोकनि मादनी मनदरनि ॥ ३ ॥ 
सखि घचन सुनि कौसिला लखि सुढर पासे टरनि । ... 
लेति भरि भरि शक सैवति पव जल दुद करनि 11 ४ ॥ 
श्रित निरखव ,बिधुध तुलसी श्राट दै जलधरनि } 
चदत सुर सुरपति भये सुखति भण चरै घरनि ॥ ५॥ २५॥ 
राग जयतश्र 
मूमिवलल भूष के बड़े माग । 
साम ल्थन रिपुदमन भरत सिसु निरखत श्र॑ति भञचराग ॥ १ ॥ 
बाल-विभूपन लसत पार्ये खदु मंञ्ल स्रेण-बिभाग । 
दसरथ सुंकत-मनेद्दर-विरवनि रूप-करदे जतु .लाग 1 २1} <^ 
राजमराल विराजत विहरत जे हर हृदय-तड़ाग । 
ते रप-घरजिर जलुकर धावत धरन चटक चल फाग ॥ ३ ॥ 
सिद्ध सित, सराहत युनिगन करै सुर किन्नर नाग । 
^ षर विर्हेग विल्लीकिय वालक धसि पुर उपयन वाग? |} ६ ॥ 
परिजन सदिव राय रानिन्ह कयि मजन प्रेम-प्रयाग । 
व॒लसी फल ताके चार्यो मनि मरकत परंकजराग ॥ ५॥ २६ ॥ ^ 
सम घ्रासरावरी ` 
गन-मेगन गना सेल्तव चारु चाद्ये भाई। 
सालुज भर्त लाल लपन राम लेने लेने, ' 
लरिका लखि सुदित मातुससदाई ॥ १ ॥ 
बाल-बसन-मूपन धरे नखसिख छवि छाई 1 
„नील पौव भनसिज-सरसिज मजुल, ` 


२९-४--सेवना == सेचय चनौर रद्वा करना! चत = दीवमें रखा ह्या दम्य ! 
२६-२--करद चनया एरका 1 ॥ 

€~६--पकजराग = पद्मराग, मानिक । 

शद 


२६० 


सुललसी-प्रथावत्ती 1 


मालनि मनि ई देदनि नैः ुवि पाई ॥ २॥ 
युक युक पग धरनि, नटनि, लस्रनि सुदा । 
मजनि भिलनि रूटनि दठनि किलकनि, 

श्रवलेकनि वोलनि वरनि न जाद ॥ ३॥ 
जननि सकल ष परार धालयाल मनि.भगनाईं 1 
दसरथ सुकृते-विवुध-विरवा विक्स, 

चिलतीफि जनु विधि वर बारि बनाई ॥ ४ ॥ 
द्रि पिरव दर हेरि राम प्रेम-परवसताई 1 
सुख-समाज रघुरज फे वरमव, 

विलुद्ध मन सुरनि सुमन भारि लां ॥ ५॥ 
सुमिरत श्रीरघुभरन फी लीला सरकार । 
मुरसिदास श्रनुराग श्रवध प्र्नेदः 

श्तुभवते वव ष्ठ से! प्रजरह श्रषा६ ॥ ६ ॥ २५॥ 

राग मित्ताबल् 

श्मांगन खेलते प्रार्नदकद्‌ ! 

रघु कमुद सुखद चारु चंद ॥ 

सलुज भर कषपन सग सेद । 

सिसु-मूयन भूषित मन. मेदे 1 . 

~ सन दु मेर्वंद जिमि भलकै' । 

मनु उ्मेगि रओगरयेग छनि ठलकै ॥ १॥ . 

कटि किंकिनि, पग पैँजनि वाज । 

पंकज-परानि पर्हुचियां राजँ ॥ 

कट्ुला कंठ बघनहा नीके । 

नयन-सराज मयन-घरसी फे 1 २ ॥ 

____ _ _ लटकन लसत ललाट लद । ^ __ ---~ लद । ५ 





२७-६-बिद्ुध-विरवा = कपनरव 1 


गीताबल्ली । २.९१ 


दमक द्वद देवरिया रूरी ॥ 

खनि-मन इर्त म॑ मसिवदा 

ललिव वदन, बलि, बालसुक्ंदा ॥ २ ॥ 

कुली चिच-बिचित्र गूरी । 

निर्खत मातु यदित मन एूली ॥ 

गहि मनि-खभ डिभि डगि डा्लत । 

कलवल बचन तेरे बेलव ॥ ४ ॥ . 

किल्लकते सकि कत प्रतिर्विवनि } 

देत परम सुख पिवु श्ररु श्रेवनि ॥ . 

सुमिरत सुखमा दिय इलसी ई । . 

, गावेव प्रेम पलक तुलसी ई ॥५॥ २८ ॥ 
` रग कान्ह 
ललिव सुत्तदि लाल्लति सु पाए} 

चौ सस्या फल फनक्र ध्रजिर महे सिखवति चलन प्रैगुरियां लाए ।\१॥ 
कटि किंकिनी, पैजनी पँयनि बाजति रुनछलु मघुर रेगाए 1 
पद्दंची करटनि, छंठ कटला न्यो कोहरिनख-मनि-जरित जराए ॥२॥ 
पीत पुनीत भिचिनत्र भँरुलियः सेहत स्याम सरीर सेददापए 1 
देवियौ दर द्रौ सनादर सुलदनि, ध्रुत श्रधर चित लेत ्ेराए ॥३॥ 
चिद्ुक कपोल नासिका सुंदर, भाल्ल विल्लक मसिर्विदु बनाए । 
राजत नयन मजु श्रेजनजुत सजन कंज सीन मदे नाए ॥ ४॥ 
लटक्रन चारं श्चुक्कटिया टेदी, मेदी-सुमग सुदेस सुभाए। 
किक्लकि किलकिं नाचत चुटकी सुनि, डरपदि जननि पानि छुटकाए ।४॥। 
गिरि चुदटुरुबनि देकि उदि भ्रुजनि तावर धेलच पूप देखाए । 
याल-कंज्ि भवलोकि मातु सव सुदि मगन भनेद नं माए ॥ ६ ॥ 
देखत नभ घन-भराट चरित सुनि जाग समाधि बिरति विस्राए 1 ` 
सससिदास जे रसिक न पदि रस वे नर जद जीवव जग जाए ॥७॥ २६॥ 


1 


२६२ वुलसी-पंथावली । 


रागल्करिवे | 
ददौ दादी गेदिया श्रैरुरियां दयोली ददी, 
जख-जेति मोती माने फमल्ल-दलनि पर । 
ललित श्रांगन खेतै', युक ठसक चर्त, 
सुकल सख पाय जनी स्ट मुलर ॥ 
किकिनी कचित्त फटि' दाटक-जटिव मनि, 
मंजु कर-कंजनि परहंवि्याँ सविरतर । 
पियरी कनी श्गुली सोँवरे सरीर युली, 
चालक दामिनि ्रोदरी सानो वारे वारिधर ॥ १॥ 
उर बधनदा, कंठ कुत्ता, कैडले फंस, 
मेदी ज्ञटकन मसिर्विदु सुनि मन-हर । 
श्रजन-रजिव नैन, वित चैर चितवनि, 
सख-साभा पर वारं भ्रमित भ्रसमसर ॥ , 
श्ुटफौ वजावती नचावती कौसल्या मात्रा, 
बालकेलि गावति मर्दावति सुप्रेम-भर । . 
किलकि किलकि हयै, द्वै दव ददरिया लसै , 
वलसी को मन वर्यैः ततरे वचन वर ॥ २॥ १० ॥ 
सादर सुस बिलोकि राम-सिखुरूष, नूप भूप लि कनियां । 
सुंदर स्याम-सरोज-वरन वल, नखसिख सुभग सकल सुखदनिया॥१॥ 
असून चरन नखजावि जगमगति, सनु करद पांय पैजनिया । 
कनक-रवन-मनि-जटित रटसि कटि किनि, कलित पीठपटःचनिां 4 
¡'पर्हुची करनि, पदिक दरिनख दर, कटुला कंठ, मंजु गजमनिर्या । 
सविर चिबुक, रद श्धर मनेोददर, ललिव नासिका लसति नधुनियां ॥ ध 
बिकट शरुक्कटि सुखमामिधि श्ाचन कल कपोल काननि 
भातत तिलक मलिषधिदु वियजत, सेति सोस लाल चौतः 
मनमेएदनी तीतरी वेलनि, सुनिमनहरनि ईसनि 


नियं ॥४॥ 


गीताबल्ली ! २६३ .. 


चान सुभाय विलोल विलोचन, चरति चितदि चारु चितवेनियाँ ॥५॥ 
सुनि कुलवधू भरोखनि कांकति रामर्चद-छवि चंदबदनियां । 
तलसिदास प्रयु देखि मगन से प्रेमविवस कषु सुधि न भपनि्य।\६)) ६९} 
राग चिलावल्त ॥ 
सहव सहज सुदाए नैन ] 
सजन मीन कमल्ञ सक्च वब जव उपमा चाहत कवि दैन ॥ १॥ 
सुदर सब श्रेगनि सिसु-भूषन राजव जनु सेमा ध्राए सैन । 
चड़ लाभ, लाली ल्लोभ चस रद गए लखि सुखमा वहु मैन ।। र 
भर भूप लिए गोद मेद भरे, निरखव दन, -सुनतं कल वैन । 
आलक-रूप श्रनूप राम-ॐवि निवसति उ॒लसिदास-उर-एन ॥३॥ ३२॥ 
राग विभास 
भर भये जागेहु, रघुनंदन ! 
५ गत-व्यलीक, मगतनि-उर-चंदन ॥ ` 

ससि करदहीन, छीनटुति. तारे । 

तमचुर युखर, सुनह मेरे प्यारे ! ॥ 

बिकसित कंज, कुखुद विल्तखाने 

ही पराग रस मधुप उड़ाने ॥ 

, श्रनुजसखा सब वोलनि श्राए } 
वदिन्द श्चति पुनीत गुन गाए ॥ 
मनभावते फञ्चेडः कोरी 1 , 
` उलसिदास कर्द जूनि दीजै ॥ ३३ ॥ 

भ्रात भयो वात, वत्ति, मातु, बिघु बदन पर 

मदन धार कोटि, उढौ प्रानप्यारे ! ! 

सूत मागध वंदि वदत बिसदाबली 

दवार.सिखु-भवुज परियवस विदे 1 १ 
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>; 


1 


वुलसीप्र॑थावली । 


कोक गतसेाक वलाकि ससि छीनदवि, . . 
स्मरनमय गगन राजत रुचि-तारे 1 

मनर रबिबाल-गसृगराज तमनिकर-करि 
दलित, अरति ललित मनिगन विधारे । 

सुनह तमचुर सुखर, कोर कलहंस पिक 
केकि स्व कलित, बे्लत विर्हेग वारे ॥ ३४ ॥ 
मनर स॒निब्र द, रघुयेसमनि ! रावरे 

गुन गुन श्रास्रमनि सपरिवार । 

सरनि विकसित केजपुज मकरंद चर, 
मंजुतर मधुर मधुकर शुंजारे 1 

मँ प्रञुजन्म सुनि चैन श्रमरावती, 
हदिरानैद मंदिर सँवारे । 

प्रेम-संमिलित बर यखन-रचना कनि 

राम राजी्र-लोचन धारे । , 

दास तुलसी भुदित, जननि करै श्रारतीः 
सदज सुंदर श्रजिर पावि धारे ॥ ३५ ॥ 
जागिए्‌ कृपानिधान जानराय राम्चद्र ! 
जननी करै चार वार भर भये प्यारे । 
राजिवल्ञोचन विसा, प्रीति-बापिका मराल? 
ललित कमल-वदन ऊपर मदन कोटि वारे ॥ 
श्रम उदित, विगच सर्वरी, ससक किरनिदीन, 
दीन दीपजेति, मलिन-दुति समूद वारे । 
मम ज्ञान घन प्रकास, बीते सव भव-बिलास 
श्रासव्रास-सिमिर तोाप.तरनि-तेज जारे ॥ 
योलत खगनिकर भुखर मघुर-करि प्रती 
सुनहु खवन, प्रानजीवन धन, मेरे तुम वारे 1 


गौीतावली ! ` भषम्‌ 
मनँ वेद वंदी सुनिब्'द सुत मागधादि विरुद 
चदठ *अय जय-जय जयति कैटभारेः ॥ 
बिफसिव कमल्तावलली, चक्ेप्रपन च चरीक 
शंव कल्ल कोमल धुनि यागि कंज न्यारे । 
जु विराग पाई सकल-सोक-दूप-गृह विहाद 
मदय प्रममन्तं फिरत गुनत युन विहारे ॥ 
सुनत बचन प्रिय रसाल जागे ध्रतिस्य दयाल, 
भागे जेजाल्त बिपुल, दुख-कदेव दारे । 
उलसिदास श्यति श्रनद, देखिकै युखार्बिद, 
चट धरमफंद परम म्द द्वद भारे ॥ ३६॥ 
वेषलते श्रवनिप-कुमार छादे चपभवन-दार, 
रुपसील-गुन उदार जाग मेरे प्यारे। ` 
विल्खित छुखदिनि, चकोर, चक्रवाक दरप भोर, 
- करत सोर तमचुर खग, गुंज ्रलि न्यारे ॥ 
रुचिर मधुर भोजन करि, भूपन सजि सकल शग, 
- संग श्रनुज वालक सव विविध विपि सँवारे । 
करतल गदि ललित चारप भंजन रिपु-निफर-दाप, 
कटिवट पटपीव, तून - सायक अनियारे ॥ 
उपवन गृगया-यिद्ार-कारन गवन शृपाल, 
जननी मुख निरखि पुन्यदुन निज विचारे 1 
` चलकिदास सेग लीसै, जानि दोन श्नभय कीरै 
` दीजै मवि विमल गावै चरित वर विदारे ॥ ३७ ॥ , , 
। रागनट 
खेलन धल्िये ध्रार्नैदकंद । 


सखा प्रिय चपद्वार ठाद विपुल वलक्वर'द ॥ १1 
&ई६-- कदंब = समूह्‌ । - 


२.९६ सुलसो-प्रंयावलली । 


सपित तुम्हरे दरस कारन चतुर व्वावक-दास ) ` 
वपुप-यारिदं षरपि छचि-जल हरहु लोचन-प्यास ॥ २॥ 
वंघरु-वचन विनीत सुनि उठे भनरहुँ फेदरि-बाल.1 
ललित लघु सर चाप कर, उर नयन बाह विसा ॥ ३॥ 
चलत पद प्रतिर्विव राजत श्रजिर सुखमा-यज । 
प्रमवसे प्रति चरन महिं माने देति श्रास्तन कंज ॥ ४॥ 
निरखि परम विचित्र सोभा चकित वचित्तवर्हिं मात । । 
हरप-थिवस न जात कि, “निज भवन विरु, ताव, ॥ ५॥ 
देखि तुलसीदास प्रमु-यि रहे सब पल शकि । 
कित निकर-चकोर मानँ सरदरईदु विललीकि ॥ ६ ॥ ३८॥ 
विहरत श्रवध-वीथिन राम । 
संग श्रनुज ्रनेक सिसु, नव-नील-नीरद-स्याम ॥ १ ॥ 
तरुन श्ररुन-सरोज-पदं वनी कनकमय पदत्रान । ` 
पीत पठ फटि तून चर, कर ललित लघु ध बान ॥ २ ॥ 
कोचननि को लहत फुल छवि निरय पुर-नर-नारि । 
घसत तुलसीदास उर भ्रवधेस के सुत चारि । २॥ ३६॥ 
जैसे राम लक्लिव तैसे क्ोने.लपन लाल 1 
वैसेई भरत सील-सुखमा-सनेह-निधि, वेसेई सुभग संग सदस ॥१॥ 
धरे धनु सर कर, कसे कटि तरकसी, पीर पर श्राद़ चले वारव! 
शमय श्रैग भूपन जराय के जगमगत, हरत जन के जी को विमिरघ ॥ २॥ 
खेल्लच चौद घाट योधी वाटिकनि प्रयु सिव सुपेम-मानस-परद्‌ । 
साभा-दान दै दै सनमानरत जाचकजन करव लेक-लोचच निदा ॥\॥ 
सावन-दुर्वि-दुख ददौ" सुर कद राजु शरवध सकल सुख फो सुक 9 
बुलसी सरा सिदध सकब दौसस्या जूके, मूरिनमाग-मायन वाद 
राग ललित" 
ललित ललिव लघु लघु धयु सर कर, 
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पैसी चरकसी; कटि कसे पट पियरे } ` 
ज्वलित पनी पाय पैजनी-किंकिनि-घुनि, - 
सुनि सुख लहै सलु रहै नित नियरे ॥ 
पर्हिची अगद चार, हृदय पदिक हार, 
कंडल-तिलक-छयि गड़ो फति जियरे । 
सिरसि दिषारो ल्ञाल, नौरज-नयन विसल, 
सुंदर षदन ठाद सुरतरु सियरे ॥ 
स॒मग सकल श्रेग, श्रुज बाह्लक संग, 
देखि नरनारि रद ज्यो ऊुरंग दियरे । .. 
खलत भवध खीरि, गीली मैस चकडेरि, ' 
मूरति मधुर षन तुलसी के हियरे,\ ४१ ॥ ` 
छेटिरे धचुददियो, पनदहियां पगमनि खेरी, ` 
छादिदे कटी कटि, लीटर तरकसी । 
लसत भेगूल्णी भरोनी, दामिनि री छनि दीनी, 
, सदर वेदन, सिर पगिया जस्कसी ॥ 
` वय.-श्रयुहरत विभूपन विचित्र ग, 
जैहे जिय श्रावति सनेह को सरक सी । 
मूरति फी सुरति कदी न परी तुकलसी पै, 
जानै सेई जाके उर फक क्रक सी 1 ४२ ॥ 


५ _ रागटेडी 


राम लषन इक ध्रर, भरत रिपुदेवन लाल शक प्रर भये 1 
सरुवीर सम सुखद भूमि-घल, गनि गनि मेया बोट लये ॥ 








४ 9---रिएारा = ङी दीवार की सैपी फे चाकार का शकट । दियरा न= 
य्ड्ासा जुरे शिरी दिरने द्धा अशूपित कटने के लिए जरते ष्ट) 
४२ -सरफ र गराद या शराव का दयुमार)। हि 


र्ठ "` तुलसी-प्रयावली । 


कंटुक-केलि-कसल दय चदि चदि, मन फलि कसि, शकि गकि 
करफमलनि विचित्र चैगार्वै “, खेलन लगे खेल रिभये ॥ 
व्योम धिमाननि विद्ध विलोक सलक पेखक छंद ये 1 
सदिस समाज संयादि दसर्थद्ि वरत निज तर-कुसुम चयं ॥ 
एक रौ बद्व, एकः परत, सव प्रेम-परमोद्‌-विनाद-मयं । 
एक फदव मई हारि राम जू फो, एक कदेव भईया मस्त जये ॥ 
प्रमु घकसत गज धाजि वसन मनि, जय-घुनि गगन निखान हये । 
पाई सखा सेवक जाचक भरि जनम न दुसरे द्वार गए 
नम-षुर परति निदावरि जई वँ, सुर सिद्धनि चर्दान दये । 
भूरिभाग शनुराग उर्मेगि जे गावत सनत चरित्र निव ये ॥ 
. हारे हग हत दिय भरतदि, जिते सुच सिर नयन नए । 
तुलसी सुभिरि सुमाव सील सुकृती तेई जे एदि रंगर ॥ ४३१ 
खेलति खेल सुखेलनिहारे । 
उततरि उतरि चुचुकारि तुरंगनि सादर जाई जेषे ॥ १ ॥ 
घु सखा सेवक सरादि सनमानि सनैह सेंभारे ! 
दिए बसन गज वाजि साजि सुम साज सुभावि सँवारे ॥ ९॥ 
सुदित नयन-फल पाइ, गाई रान सुर सानैद सिधरे 1 
संदित समाज राजमंदिर कर्द राम राउ परगु धारे ३॥ 
भूप-भवन धरधर धमंड; कस्यान कोलाहल भारे । 
निरखि हरपि ्रारती निद्छाबरि करस सरीर विसारे ॥ ४.॥ 
निव नण मंगल मेद श्रवध सव, सथ विधि लेग सलार! 
वलस सिन्द खम तेड जिन्दक प्रयु तै" प्रमु-वरित पियारे ॥१५४४ 
दु रागक्तारग 
चहत महायुनिजाग जयो ! 
मीच निसाचर देत दुखदह दुख, छस चु वापन्तयो 1) {॥ _--- 1१॥ 
पर-स्य नबाहुमूकष ` बादुमूर) ध 





-गीवावली । (>> 
सापे पाप, सये निद खल, तब यद संतर ठ्यः ! 
चिप्र-साघु.सुर-धेवु-धरनि-हित हरि श्नवतार लये ॥ २ ॥ 
सुमिरत श्रीसाररगपानि छन सें सव सेष्द गये । 
चले सुदित कीसिकष कोौसलपुर, सगुननि साथ दयो ॥ ३॥ 
करत मनोरथ जात पुलकि, प्रगदत श्रार्तेद चयो । 
वु्लसी प्रभु भवुराग उमगि मग मगल-मूल भये ॥ ४ ॥ ४५] 

श्राज्ु सकल्ञ सुत फलु पादह । 

सुख की सौव,; श्रवधि श्रर्निद की, श्रवध बिलोकि दै पादी ॥शा 

सुनि सदत दसरथदि देखि, प्रेम पुलकि उर लाद 1 

एमच॑द्रसुखचद्र-सुषा-छवि नयन-चकोरनि प्या 1२) \ 

सादर समाचार चप बुमिरद, है सब कथा सुना । 

व॒लसी है छतय श्नाखमर्हिं राम लपन तै श्रा ॥ २॥ ४६ ॥ 

॥ रागनट ˆ 

= देखि सुनि! रारे पद भाज ! 

भयै प्रथम गनती मेँ रवते दी जरह तौ साघु-समाज ॥ १ ॥ 

चरन वेदि कर जोरि निदारत, “कददिय कृपा करि काज । 

मेरे कटु न श्रदेय राम बिनु, देह गद सव राजः? 1 २) 

भक्ती की भूपवि-तरिभुबन मे को सुङ्ृती सिरताज ? 

वुत्तसि राम-जनमहि ते" जनियत सकल सुङ्ृत कोए साज ॥ ३॥ ४७१ 

राजन्‌} राम.लपन जौ दी । 

जस रावरो, जाम देटनिरहै, सनि सनाय सव फीजै 11 ११ 

उरपते दै सचे सनेद-बस सुत-परमाव विसु जाने 1 

बूभिय घामदेव धरु कुलगुरु, तुम पुनि परम सयान ॥ २ ॥ 

रिपु रन दलि, मख राखि, सल श्वि लप दिननि धर रेह । 
¦ धक्ञसिदास रथुवंस-विलक फी कविकुल . करति गैर 1 ३ 11 ४८) 
` ` ज्स्-ज्वोन्यननङ्किकि 7 


३०० वुलसीर॑घावल्ली ! 


रहे ठरिसे पति सुनि सुनिवर कं वयन । 
कदि न सकत कलु, राम-प्रेमवसे पुलक गात, भरे नीर नयन ॥ १॥ 
रुरु वसिष्ठ समुाय कदमो तव दिय हरपाने जाने सेप-सयन । ` 
सपे सुत गदि पानि पँय परि, भूसुर उर चके उमगि चयन ॥ ९॥ 
व॒लसी प्रभु जादत पोत चित, सेहत महत काटि मयन । 
सधु भाधव मूरति दाउ सँग माना 
दिनिमति गवन किये उतर श्रयन।। ३ ॥ ४९ ॥ 
राग सौरग # 
ऋपि सग हरपि चले देउ माई । 
पिुपद यदि सीख लियो श्रायसु सुनि सिप श्रासिप पाई ॥ १ ॥ 
-नील पीत पाथोज-बरन वधु, वय किसर वनि श्रा । 
सर धु पानि, पीत पट कटितट, कसे निग वादं ॥ २ ॥ 
कलित कंड मनि-माल, कलेबर चंदन खरि सुहाई । 
संदर बदन, सरोरुद-लोचन, खुखच्धवि बरनि न जाई ॥ २ ॥ 
"पल्लव पंख सुमन सिर सोहत, क्यों कर्द वेप लुनाई १ 
मतु मूरति धरि उमय माग भद व्रिसुवन संदरवाई ॥ ४॥ ~ 
-वैडत सरनि, सिलनि चदि चिवव् खग-खग-वन-रविराई 1 
सादर सभय सप्रेम पुक्लकि सुनि पुनि पुनि केव चुलाई ॥ ५ ॥ 
एकः तीर चफि दती ताडका-निदया विप्र पढ़ाई । ` 
साख्या जज्ञ जीति रजनीचर, भई जग विदित वड़ाई ।। ६ ॥ 
प्रन-कमल-र्ज.परस भर्या निज पति-लोक पठाई । 
-तुलसिदास ग्रमु को त युनि सुरसरि कथा सुनाई ॥ ७ ॥ ५९ ॥ 
-रागनट १ 
देउ सजसुवन राज सुनि फे संग । ` † 
नसि लोन, सोने बदन, लोन लोयन दामिनिवारवसव ११११५ 
५१--तंगसुव = सय्दे फे युद चरिविनीकमार । 


+ 


गत्यव्ला । ०९ 


सिरनि सिखा सुदा, उपवीत पौट पट, धनु सर फर, फसे कटि निखैग । 
माना मख-सुज.निसिचर हरिषे को सुस पावक के साय पठए पतंग ॥२॥ 
करव छद धन, वर्प सुमन सुर, छि परनत ्रतुक्तित धर्नग । 
तुलसी ्रयु विल्लोकि मगोग, खग-मग प्रेममगनरगे सूप-रंग दाशा, 
राग फल्याण 
मुनि फे संग विराजत धोर। 
फाकपच्छ, धर, फर फोदंड सर, सुभग पीतपट कटि तूनीर ॥ १ ॥ 
चदन टु, श्नमोरुद लोचन, स्याम सीर सोभान-खदन सरीर । 
पुलकत पि धरबलोकि श्रमित छवि, उर न समाति प्रेम फो मीर ॥२॥ 
खेलत चलत करत मग फरौतुक विर्तेयत सरित-सरावर-तीर । 
तारत क्तवा सुमन संरसीरुद, पियव सुधा सम सीवल नीर ॥ ३॥ 
धैटत विमल सिलनि विटपनि तर, युनि पुनि षरनत छंद समीर । 
देखत नटत फेकि, फल गावत सघुप मराल कोकिला कीर } ४ ॥ 
नयननि को फल लेव निरखि खग शग सुरभी व्रजवधू श्रीर्‌ 1 
तुलसी प्रयुदि देत सय श्रासन निज निज मन-ग्दु-फमल-ऊुटीर ॥५।५२॥ 
राग कान्दय 
सोत मग सुनि संग दाउ माई। 
सरन तमाल चार चपक-दवि कवि सुभाय कदि जाई ॥ १ ॥ 
भूषन वसन श्रनु्रप श्रगनि, उमगतति सु दस्ताई । 
बदेन-मनेाज सरोाज-लौचननि रही दै छमाई नाई 1 २ ॥ 
श्रसनि धञु, सर फर-फमतलतनि, कटि कसे ह निखग वनाई ।. 
सकल-भुवन-सेभा-सरवसु लघु लागवि निरखि निका ॥ ३ ॥ 
मदि शदः पथ, धन ध्यद, सुमन सुर वरप, पवन सुखदाई 1 
जल-थल-रुह फल भूल सलिल सव करत प्रेमं पहुनाईं ॥ ४ ॥ 


‰रे--नटत = नाच्ते ह ! वरज = हीरो का'योट,-या यङ्। . ;“ 
३--धसनिष््कर्धोषर । _. <,, व 





९०२ सुलसीपरथादली 1 


सक्ुच सभीत विनीत सथ शरु वैलनि चलनि सुदाई । 

खग शग चित्र विलोक बिच विच, लसति लक्षित लरिकाई ॥ ५॥ 

विद्या दई जानि विद्यानिधि, विह ली वडाई 1 

ख्याल दल्ली वाङ़का, देखि ऋषि दैत श्रसीस श्घाई॥ ६.॥ , 

वृत प्रमु सुरसरि प्रसंग कहि निज-कुल-कथा सुनाई । 

गाधिद्ुवन-सनेद-सुख .संपति उर-अआखम न समाई ॥ ५ ॥ , 

चनबासी षटु जती जागि-जन साघु-सिद्ध-सयुदाई। 

पूजत पेखि प्रीति पुलकत तलु, नयन लाम टि षै ॥ ८॥ ` 

भख राख्य खलदल दलि जवल, वाजत विबुध षधाई । 

नित पथ-चरिति-सदित तुक्तसी.चित वसत लखन रघुराई ॥ €॥ ५१॥ 
मेजुल मंगलमय यप-ढोटा 1 ^ 

सुनि, स॒ुनिविय, स॒निसिसु धिज्ञोकि करद मधुर मनोहर जटा ॥ १ ॥ 

नाम-रूप-अनुरूप वेष वय, राम लखन लाल लोने । 

इन्दे" ली है माना घन-दामिनि दुवि मनसिज मरकत सोने ॥२॥ 

चरन-साज, पीत्तपट कटितट, तून-तीरधनुधारी । 

कोहरिकध, काम-करि-कस्वर िपुतत बाहु, वल्ल भारी ॥ २॥ 

दूषन-रदितव समय सम भूषन पाई सु्गनि से । 

मचराजीव-नयन, पूरन-बिधुबदन मदन मन मेह ॥ ४ ॥ 

सिरनि सिखड, सुमन -दल-मंडन बात सुभाय बनाए । 

केलि-्रक तलु रेयु पंक जनु प्रगदेत चरित चेोराए ॥ ५॥ 

मख राखिबे लाभि दसरथ सें मांगि भ्रास्षमरं ्ाने । 


प्रेम पूजि पाहुने प्रानप्रिय गाधिसुवन सनमले ॥ ६॥ 
व 


६१-£~-दिद्रल्र'ग विर ग । 

०--सिख ड = मोरपच 1 केकि... -.-घुराप्‌ == खे के वि ‡ 
-ओ धू शौर दीचड्‌ शरीर मगा ष्टे वह सानो गस दिको प्क 
ओ विन्वामिच्रप्तेचुराफरस््ागया। 





गीवाली । ॥ "३०३ 
श्षाघन-फल्त सधक सिद्धनि फे, सोचन-फल सब्रही के । ` , , 
सकल सुरत-फल मातु पिता के, जीवनधन त्तस फे ॥ ७ ॥ ५४ ॥ 
राग सद्द 
रामपद-पदुम-पराग परी । 
ऋपितिय तुरत यागि पाहन-तञु छविमय देह धरी ॥ १ ॥ 
प्रवल पाप पति-साप-दुसद्‌-दब दारुन जरनि जरी ! , 
छृपा-सुधा सिचि विदु वलि ययौ फिरि सुख-फरनि फरी.1} २} 
निगम-प्रगम मूरति महेस्-मति-जुवति वराय बरी । 
सोह मूरति भई जानि नयनपथ इकटक ते न टरी ॥ ३॥ 
बरनति हदय सरूप सील गुन म्रेम-परमेद-गरी 1 
युलसिदास श्रस केहि ध्रारत कौ रारति प्रयु न हरी १॥ ४ ॥ ५५॥ 
परत पद-पंकज छपि-रवनी । 
भई है प्रद अरति दिन्य देह धरि माने त्रिसुवन-ढवि-छवनी ॥ १ ॥ 
देखि बडा ्राचरज पुलकि तसु कहति यदित सुनि-भवनी । 
जा चलि रुना पयादेदि सिला न रहिहि स्रवनी ॥ २॥ 
परसि जे पँय पुनीव शरसी सदै वीनि-गवनी | 
व॒लसिदास वेदि चरन-रेखु फी मदिमा फर मति कवनी ॥ ३ ॥ ५६ ॥ 
भूरिभाग भाजनु भरे । 
रूपरासि प्रवलोकि वधु दार प्रम-सुरंग रई । १॥ 
` कदा कर्द फंड भोति सराह, नहिं करतूति नई 1 
विलु कारन कसनाकर रघुमर कदि फेदि गति भ दई १॥ २॥ 
करि बहु विनय, राखि ऽर मूरति मंगक्त-मोदमई । । 
दलसो है बिसेोक पवि-लोकदि प्रयुरुन गनत गई ॥ ३ ॥ ५७ ॥ 
राग कान्दरा 
+ कौसिक कं मख के रखवारे । । 
जाम राम भ्र लखन लक्षित प्रति दसरथ-रज-दुलारे ॥ १ ॥ 


३०४ उुलसी-रधावल्ली । 


मेचक पीत कमल कोमल कलल फाकपच्छ-धर वारे 1 
सोमा संकल सकंलि मदन-विषि सुकरःसराज सेंवर ॥ २॥ 
सदस समूह सुबाहु सरिस खल्ल समर सुर्‌ भट भारे । 
कंलि-तूल-धनु-वान-पानि रन निदरि निसाचर मारे ॥ ३॥ 
रपितिय तारि स्वयंवर पेखन जनक-नगर परा धारे । 
मग नस्नारि निदासत सादर कदर बड़ भाग हमारे ॥ ४॥ 
तुलंसी सुगत एकः एकनि सों चलत विल्ञोकनिदारे । 
मूकनि वचन-लाहु, माने श्रधनि लहे ई विजञोचन-वारे ॥ ५॥ ५॥ 
रागटेडो 
श्राए्‌ सुनि कौसिक जनक हरपाने इं 1 
< वलि गुरु भूसुर समाज सें मिलन चले, 
जानि वड़े भाग श्रचुराग श्रककलाने ह ॥ १ ॥ 
नाई सीस परगनि, असीस पाई प्रमुदिते 
पावड़े अरघ देत भादर सों रान ई। 
श्रसन वसन चास दौ सुपासं सव विधि, 
पूनि प्रिय पाहुन, सुभाय सनमाने ई ॥ २॥ 
विनय वड़ाई ऋपि-राजरः परसपर 
करत पुलक प्रेम ्रार्नेद अ्रघाने हैँ 1 
देखे राम लखन निमे धिधक्ित मई, ~ 
रान े प्यारे लागे वि पहिचान ई ॥ ३॥ 
ब्र्मानैद हृदय, दरस-सुख क्षोयननि 
श्रलुभए उभय, सरसं राम जने ईद 1. 
तुलसी विदेह कौ सनेह की दसा सुमिरि 
मेरे [1 माने राड निपट सयाने ह ॥ ट ॥ ५६॥ 





‰&-४-सरस = षटृकर 1 


- गीतावली । . २०५ 


राग मलार 
कौसल्तराय फे कुर्थैराटा ! ह र 
राज्ञस सचिर जनकपुर वैठत स्याम भैर नीके जदा ॥ १ ॥ 
यैषवनि सिरनि, फनक-कली काननि, करि पट पीत सेहाए ] 
उर मनि-माल, विसा विज्ञोचन, सीयस्यंवर भ्राए ॥ २ ॥ 
चरनि न जात, मनहिं मन भावत, सुभग वर्हि वय यरी । 
अं दद मगन विश्ुवदन धिल्लोकत वनिता चतुर चकोरी ॥ ३॥ 
कर सिधचाप लरिकवनि वृत विर्हेसि चि तिरं हं । 
तुलसी गिन भीर, दरसन क्षगि लोग श्रटनि श्रारेिं ॥.४॥ ६० ॥ 
यै ्रवधेसर के सुमे दीऊ। । 
चदि मंदिरनि विज्लोकते सद्र जनकनगर सब फोऊ ॥१॥ 
स्याम भैर सुंदर किसारतलु, तून-वान-धतुधारी । 
कटि पट पीत, कंठ सुकतामनि, यज विसाल, वलभारी ॥ २:॥ 
लमयक, सरसीसह-सोचन, तिलक भाल टे भै । 
कल शरंडल, चौती चरु श्रति, चलत मत्त-ग्ज-गैरं ह | २॥ 
चिस्वामि्र तु पठ येप, इनर्हि ताडका मारी} 
मख राख्यो रपु .जीतति जान जग, मग सुनिवधू उधारी ॥ ४ ॥ 
प्रिय पाहुन जानि रनारिन नयननि श्रयन दए । 
उुलसिदास प्रभु देखि क्ले सव जनक समान मए ॥ ५॥ ६१॥ 
रगरेाड़ी , 
चूभते जनक श्नाथ ढोटा दाडःकाके ई? . 
पर्न तमाल-चारु-चंपक.-बरन-तयु,. ` ˆ ` 
ौने बड़े भागौ के सुकृत पीरपग्े ई ॥ -१ ॥ 
उख फे निधान पाए, हिय के परिधान लाए 
६१ = ठव, धाक 1 जनक समान = विदेद । ` विषादे = येदाक्‌ किया, 
चदय । 
२० 


२३०६ वुलसी-भयावली 1 


ठगकेसे लाद, खाए, प्रेम-मधु दके ई 1 

स्वास्-रदिव परमार कदावत ई, 

मे सनेद-यिवरस यिदेदता मिवाके ई 1 २॥ 

सील-सुधा फ भगार, सुखमा फे पासचार, 

पावतने यैरि पार पैरिषैरि थाके] 

होचन लल्लफि लागे, 'मन श्रि श्रनुरागे, ` 

एक रसरूप चित्त सकल सभा फे. ॥,३॥ 

जिय जिव जारत सगाई राम क्पन सें 

प्रापने भापने भाय रसे भायः जाके ई । 

्ीपि को, प्रतीचि फो, सुभिरिवै को 

सेश्वे फो, सरन फो समरथ तुलसिह्ध ताके ई ॥४।६२॥ 

एकीन, कदां ते" ्राए १ 
नोल-पीत"पाथोज-बरन, मन-दरन सुभाय सुदाए ॥ १ ॥ 
सुनिसुते किरी भूप-वालक, किधों जदा-जीव जग जाए । 
रूप-जल्धि षे सवन सुद्धवि तिय त्ोचन ललिव ललाए ॥ २॥ 
किथौं रवि.सुवन, मदन, ध्रतुपति, किथैीं हरि हर वेष षनाएट । 
कधीं भ्रापने सुकरत-सुरतर फे सुफल रावरेददि पाए ॥ ३॥ 
भए विदेह विदेह नेहवस देददसा बिक्षराए । 
पुलक गात, न समात.दरप दिय, सिल सुलोचन छाए ॥ ४ ॥ 
जनक-बचन गदु, मंजु मघु-मरे-मगति फौखिकदि भाए । 
त्स भ्रवि श्ानैद रमेगि -उर राम सवन युन माए (५।६३॥ 

कौखिक छृपाल द कौ पुलकित तयु भे 1 

उरभेगते श्रनुराग, सभा के सराह भाग 

देखि दसा जनक की कडिवे कौ मठु म ॥ १॥ 

प्रीतिं कं न पातकी, दिष्ट साप षप वड, 

मख-मिस मेरो तव श्रवध-गघलु मो । 


गौतवि्ली । ३०५४ 


प्रानं ते प्यारे सुत मामे दिए दसरथ, , 
सत्यसिधु-सोच सदे, सना से भवनु भो ॥ २॥ 
काकसिखा सिर, कर कलि -तूल-धनु-संर 
बालक-बिनेद जवुधाननि सें खु मा। 
वूभात विदेह श्रवुराग-अ्ाचरज-वस, 
चपिराज-जाग भयो महाराज श्रतुमो 1 ३1] 
भूमिदेव नरदेव सचिव परसपर 
कहत इमं सुरतरु सिवद भो । 
सुनतं राजा की रीति, उपजी प्रतीति प्रीति, 
भाग तुलसी के, भक्ते साष्ैव को जनु भे ॥.£ ॥। ६४ ॥ 
ष्वारो मले बेटा दैव दसरथ राय फे। . . 

जैसे राम-लपन भरत-रिपुहन वैसे, 
सील सोभा सागर प्रभाकर प्रभाय कं॥ १.॥ 
साङ्का सदारि मख राखे, नीके पाले त्रत, 
कोटि कोटि भट किए एक एक धाय क 1, 
एक वान वेगी उड़ने जादुधान जति, 
सुखि गए गात ह पदौश्मा थए वाय के ॥\२॥ 
सिला द्यत श्रदल्या भई दिञ्य देह, 
सुन पेखे पारस क पंकखद पाय क 1 
रम फे प्रसादं रुर मतम खसम भर, 
रावरेष सतार्नेद पूत भये साय के ॥ ३ +! 
परेम-परिदास-पेोख-वचन परसपर 

कदत सनत सुख संवद्ी सुभाय फे । 


0. 
&४--भीति के न पातकी न्यक्त मे वित्र करनेवादे पादकी राद प्रीति षे 


नदीपे। 


३०८ वुलसी-मेयाचली । 

तुलसी सराह भाग कौसिक जनक जू के, 

विपि के सुटर होत सुढर सुदाय के ॥४।६५॥ 

ए देऊ दस्तरथ के वारे। 
नाम राम घनस्याम, लपन लघु नखसिख ग उजियरे ॥ १ ॥ 
निज दित लागि मागि श्नाने मै धर्मसेतु-रखवारे 1 
धीर थीर विरुदैत वां्घरे महाबाहु वल्ल भारे ॥ २॥ 
एक तीर तकि हतो वाड्का, किए सुर साघु सुखारे 
जज्ञ राखि जग साखि, तेपि ऋषि, निदरि निसाचर मारे ॥ १। 
युनिविय वारि स्यंधर पेखन श्राए सुनि बचन तिदारे । ` ` 
एड दैखि ह पिनाङ्घ ने जेहि पति लाज-ज्वर जारे ॥ ४॥ 
सुनि सानैद सादि सपरिजन धारददि बार निहारे । `` 
पूजि सप्रेम प्रससि कौसिकदि भूपति सदन सिधारे ॥ ५॥ 
सोाचत सद-सनेद-विवस निसि सपं गनत गए तारे । 
पठए बलि भोर गुरु के सग रगभूमि पु धारे ॥६॥ ` 
नगर लोग सुधि पाई सुदित सवी सव काज चिखारे । 
मनं मघा-जलल उमगि उदयि-र्ख चले नदी नद नरे ॥ ५ ॥ 
ए किसर, थु घोर बहुत, विल्खात विलोकनिहारे । 
दसो न चाप विन्दते जिन्ह शुभटचि कोक धर उरे ॥ ८ ॥ 
ए जाने चिल जनक जानियत करि पन भूप दकारे 1 

“नतर सुधासागर परिहरि कतत कूप खनावत्त खरे 1 € ॥ 
सुखमा सील सनेद सानि सनो रूप विरचि सँवारे । 
रम शेम पर सोम काम सत कोटि बारि फेरि डरे 1 १० ॥ 
कोड कर तेज प्रवाप पज वितर नहिं जाक, भिया रे | 
वि सरासन-घलम जरमो ये दिनकस्वंस-दियः रे ॥ ११॥ 
९६ भिषा रे=मैषारे। ४ 


गीतावल्ली ।. दे 


एक फट फटु हाड सुफल मए जोवन जनम इमारे । ' 
श्रदलेषे भरि नयन भ्राज तुलसी के प्रानपियारे ॥ १२ ॥ ६४ ॥ 
जनक विलोकि षार वार रघुबर फो । 

सुनिपद सीस नाय ध्रायसु ्रसीस पाई, ; 

एई घातैः कहत गवन किया धर फो ॥ १ ॥ 

मोद न प्रति राहि, परेम पन एक भांति, 

सेचत सफोयव विररवि दरि र फो । 

ठुम्द्ते सुगम सच दैव देखिये फो प्रय. 

जस दस फिए जेगवत्त जुग परो ॥ २1. 

स्याये संग ष्तैसिकर, सुनाए एदि रुनगन, 

प्राए दैखि दिनकर-कुले-दिनकर फो । 

सुलसी सेड सनेह को सुभाउ धाड मने 

चलदल को सै पात कर चितं चर फो 1 ३॥ ६५ ॥ 

रागष्षेदारा 
रेग-भूमि मेरिदी जादकै । 

राम लपन लखि लोग चूटिद क्लोचन-लाभ श्रधाइके 1 १ ॥ 
भूप-मवन धर धर, पुर ादर श्ट चरथ रदी द्यादकै । 
मगन मनेरथ मोद नारि नर प्रेम-विवस उद गादौ ॥ २ ॥ 
सचत भिधिनाति सयु परसपर करदत.वचन. बिलखादकै । 
छवर किसर कटार सासन, :प्रसम॑जख भया घाही 1 ३ ॥ 
सुकृत सेमारि मनाई पितर सुर सौख सपद नादे । 
रखुबरकर धु-भंग चरत सव श्रपने से दितु चितु काद ॥ १ ॥ 
सेत पिरव कनद सगुन, सुभ वृत गनक .वोलादकै 1 ५ 
सुनि श्नसुदूल सुदि मन मानदं धरत धीरनदि याद्वै 1 ५.) 
कैसिक-कथा एक एकनि सें कत प्रभा जनाहकै । 


६७.--चठद्छ = पीपल का दृष्ठ! * 





३१० सुलसी.र॑थावली । 


सीय-राम-संजग जानियस सच्येः विवि वनाद 11 ६ ॥ 
एक रादि सुवाहु-मथन वर बाहु उदयाद्‌ घटादौ । 
साह्न राज-पमाज यिराजिरं राम पिनाक चदाह ।॥। ७॥ 
यड़ी सभा, षडा लाह, बड़ा जस, यदी बड़ाई पाडवौ । 
को सेददिरै भौर फो लायक रघुनायकदि विददायकै १॥ ८ ॥ 
गनि वदि गवांई गर गृहं चरपकुल घलदि लादौ । 
भली भाँति सादय तुल्तसी फे चलि व्यादि वजा ॥ ६ ॥ ६८ ॥ 
रागटोडौ 
मेर एल धीनवे को गए फुलवाई ह 1 
सीसनि टिपारे, ऽपवीर्त, पीत पट कटि, 
दाना घाम करनि सलोने भे सवाई द ॥ १॥ 
रूप फो गर्‌ मूप के कुमारे सुङ्मारः; । 
शार के प्रानन्रधांर संग सेवका ई । 
नीच व्यो टद करै", रास", रुख श्रनुसर „ 
कैौसिक से फोदी वस किये दु माई.&॥ २॥ 
सखिन सदधि सेदि ध्रैसर बिधि के संजग ' 
गिरिजा जू पूजिबे को जानकी जू श्राई 1 
निरखि षन रामं जाने चऋछोतुपति काम, 
मेदि मानो मदन मोहनी मूढ, नाई ह ॥ ३ ॥ 
° रायौजू-्ोजानकी-लोचनं भिलिबे को मेद "` 
कदिवे को जेगु न, सै वातै“ सी बनाई. । 
खामी सीय सखिन्द लखन तुलसी छो तैसो 
वैस मन भथा जाकी सैसिये सगाई ह ॥ ४ ॥ ६६ ॥ 
श्नु डना -- सोनर की गौर चटनी मे स्खडर लिमा -- ~न ती 


केकती ह । यदि ष भौर सीधी गिरती हे तो सुन दपर उटी चा भा 
हतो श्रपसयुन मानक्षी &, 5 





° गीतावली । ˆ 


पूनि पासवती भक्ते मोय पाय परिक । .. 


सजल सुल्लोचन सिथिल तद पुलकित, : 

द्मा न वचन मलु रयो प्रेम मरक 1} १ ॥ 

परेतरजामिनि भवभामिनि खामिनि सें ठौ, , , 

कदी चाही बात, मातु, श्त तै हौ लरिके ) 

मूरति कृपा मजु माल दै बालत भई, 

पूजा मन कामना भावतो वरु बरक ॥ २ ॥ ` : 

राम कामस पाई पेलि ज्यो वैंड़ी घनाद्‌ 

माँग कफोपि तोपि पापि फलि एूलि फरिकै । 

रदगी कदगी तथ साँचौ कदी धवा स्रिय 

गहे पाय द्रौ उडाय माथे हाथ धरिकै ॥ ३॥ 

सुदित भ्रसीस सुनि सीस नाई पुनि. पुनि 

बिदा भद दैवी सें जननि डर ठरिकै । - 

हर्षो" खेली, भयो मावत, गवती गीव, , 

गवरसी भवन वु्सीस दिये हरिकै )) ¢ ॥ ७: 1) 
रंगभूमि भाए दसरय फे किर है । 


पेखनो सो पेखन चली ह पुर-नर-नारि, -.. ,` : ` 


चारे वृढ शेष पंगु करव चिर ई ॥ १॥ 
नील-पीत-नीरज-कनक-मरकत.घन- 
दामिनि-बरन तलु रूप .के निचेर ई । . 

सहज सलोने राम लषन ललिव नाम॒ - 

जैसे सुमे पैसे छंवर सिरर दै । २.॥ 
चरन-सरेज, चारु जंघा जाद उ कृटि, ` ~^ 


फंषर्‌ नि्ाल, बाह षडे षरजर है 1 ,- , :,` ` 


सीके कै निपेग कसे,.कर कमलनि सरै, ~, 
घान विसिपासन मनोदर कठोर ई ॥,३॥ 


६११ 


३१२ वुलसी-प्रथावल्ी 1 


काननि कनकषूल, उपवीत श्रनुकूल, 
पियरे दुल निष्ठसत ध्रा छोर ई । 
साजिव-नयन विधुवदन टिपारे सिर, 
नख सिख श्रेगनि ठगीरी कीर कैर ई॥ ४॥ 
सभा-सरवर, लोक-कोकनद-कोकगन 
प्रमुदित मन देखि दिनमनि भेर ई । 
शदथ श्रसैले मन-मैलते महिपाल भष, 
£ कटुक उलू कलु सुद चकोर हे ॥ ५ ॥' ' 
भाई सों कत धात कौसिकदि सङ्खचात, ४ 
येल्ल घन घोर से वोलत धेर थोर ई । 
सनयुख सवदि विलोक सयदि नीके, 
कृपा सों हेर हसि तुलसी की घनो ई ।॥ ६॥ ५१॥ 
प राम लपन जे सुनि संग भए है । 
चैतनी चलना का, सखि ! सोह आगे पा, 
श्राद्धे हते भाले राखे आदे माय भाए ई ॥ १॥ ` 
साँबरे गोरे सरीर, महाबाहु, महावीर, 
कटि तून वीर धरे, धुप सुदाए है । 
देखत कोमल कल, श्रतुल यिपुल बल, 
कौसिक फोदंड-कला कलिव सिखाण ह ॥-२॥ 
इन्हीं ताडका मारी, मतम की तिय तारी, ` ' ` 
भारी भारी भूरि भट रन बिचलाण्‌ ई । 
ऋपि-मख रखवारे दसरथ के दुलारे, 
रंगभूमि पगुधारे, जनक बुलाए ई ॥ ३॥ - 
इन्दफे विमल्ल गुन गनव पुकि तनु 
सतानद फनौसिक नरेसदि सुनाष् दै । . ˆ ` .--- 
४१--पेखनो = सम्छा १ ५ 
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प्रभुपद सन दिए से समाज चित्त किण 
लसि रसि दिये दक्स गाए ६ ॥ ४ ॥४२॥) 
राग फान्दरा 
सीय श्ययंवर, माई, देउ भा प्राए देखन । 
सुनव चलौ प्रमदा प्रञुदित मन, 
प्रेम पुल्षकि तञ मनर्हँ मदन मंजु पेखन ॥ 
निरि मनेदस्वाई सुख पाई कई एक एक से, 
भूरि भाग हम धन्य, श्रि ! ए दिन्‌, ए खन 1 
ठुलसी सज सनेह सुग सव, 
सा खमाज चित-चिव्रसार लागी लेखन ॥ ७३ ॥ 
रागयैरी 
राम क्षपम्‌ जमद्षिपरे, री! 
प्मवत्लोक्रव सब लोगं जनकपुर मानो विधि बिविध विदेह फरे, री 181 
धनुपजज्ञ कमनीय भ्रवनि-तल कौतुकी भ श्राय खरै, री ! 
दयि सुरसभा मनर मनसिजे फे फलित कलपतर रख फरे, री ॥ २] 
सकलं काम रपत यख निर्यत, करपव चित दित रप भरे, री । 
वलसौ सथ सादत भूपदि भले वैते पासे सुढर दरे, सै ॥६।७४॥ 
ने ! सुखि, चिते लाई चितै, री। 
रानङ्केवस-मूरति रचि फो सुचि सुबरंचि सम किये रै किती, री ॥१॥ 
नख सिख सुंदरा ध्रबलोकत क्यो न परत सुख दात जिम! सै । ` 
सवर-रूप-सुधा भरिवे कर्द नयन-कमल-कल-कलस रिव, सै ॥२॥ “~ 
मेरे जान इद धलिवे कारम चतुर जनक ठय ठाट इतै, री 1 । 
उलसी प्रथु भजिदं संयु-धतु भूरि भाग सिय मातु पित, री ॥२।५५॥ 
` रागसारदग \ 
जवते“ राम लपन चिवए, री । 
रे इफटक नर नारि जनकपुर, लागत पलक कलप वितरण, -री ॥ १ ॥ 


३१४ वुल्तसी.प्रथावली 1 


परेम-विधस् माँग मेस सें देखव द्री रदिए निच ए, रो । 

कै ए सदां धक्तहु इन्द नयनन्दि, दौ ए नयन जाह जित ए,री ॥२॥ 

फो सुका करै किन भूपदि वटे भाग श्राए दत ए, री । 

कुस करठेार फां संकर-धयु, मृटु मूरति फिसेर कित ए, र ॥२॥ 

विरचत इन्दर विरचि भुवन सव सुंदरता खाजतव सिए, री ॥ 

दुलसिदास ते धन्य जनम जन मन क्रम वच जिन्दके दिव पए,री ॥४।५६॥ 

सुख सखि भूपति भक्तोई्‌ कियो, रो 1 

जेदि प्रसाद पवधेस-्वर देउ नगरलोग ध्यवलोकि भिये री ॥!॥ 

मानि प्रतीति कवे मेरे त कच सेदेद-वस-करति दिये, री 1 
"रलौ है यह संभु सरासन श्रोरघुषर जली न लिये, री ॥ २॥ 
„जे विरंचि रचि सीय संवारो श्री रामर देल रूप दियो, री। 

हुलसिदास वेदि चतुर्‌ बिधाता निज कर यद संजोग सियो, री ॥। 

्रयुकूल सपदि सृलपानि ई। 

नीलकंठ कारुन्यसिघु हर दीनवंघु दिनदानि द ॥ १॥ 

ज पदिद पिनाक जनक कं गए सपि जिय जानिरहै \, , 

बहुरि त्रिलोचन लोचन के फल सवदि सुलम किए आनि ई ॥२॥ 

सुनियत भव-मावते राम ई, सिय भावतो-मवानि ई । 

परखत प्रीति प्रतीति पयज पलु रदे काज ट्टु ठानि ह ॥१॥ 

मए विक्लोकि बिदेद नेदयस वालक विदध पदिवानि ई । 

हाव हरे देने बिरवमि दल सुमति कति श्घुमानि ई ॥ ४ ॥ 

दैखियत भूष भोर के से उद्गम, गरत गरीव गलानि द 1 

तेज प्रताप बदु 'कुवरन को! जदपि संकोची वानि ई ॥ ५॥ 

बय किसर बरजर बाहुबल मेरु.मेल्ति गुन तानिह । 

प्मवसि राम राजीव-विलैचन संभु सरन मनि ॥ ६ ॥ _ मानिर्दे ॥.६॥ 


, ७७-सिमोा.= क्ष्य, उष्पन्न किया । , 


५५) 





गीवावस्ती ! ` ३१५ 
दैवि व्याद-उद्याह नारिनर सकल-सुमगल-खानि दै 1 
भूरि माग वुललसौ तेऊ जे सुनिरदै, गाद, यखानिर्है ।। ७ ।॥७८॥ 
राग फेदारा 
रामदिं नीके वौ निरखि, सुनैनी ! 
मनस श्रगम समरुमि यद्ध परवसरु कत संकुचति पिकवैनी । १ ॥ 
बड़ भाग मख-मूमि प्रगट भई सीय सु्गल-पेनी । 
जा कारन क्तोचन-गोचर भई मूरति सब-सुखदैनी ॥ २1 
कुलरुरु-विय फे मघुर वचन सुनि जनकःजु्ति मति.पैनी । 
तुलसी सिथित्त दे सुधि बुधि करि स्ज.सनेद-विपैनी ॥२।।७९॥ 
भिति षर सुंदर सुंदरि सीति लायक, 
सावर सुभग, सभाक परम सिंगास। 
मनर फा मनमेहै, उपमाकफोकेादै? 
सेर सुखमासागर-संग अनुज राजछुमारं ॥\ १ ॥ 
ललित सकल प्रग, ततु धरे कौ घर्नग, 
नैननि को फल कै, सिय फे..सुकृत-सार । 
सरद-सुधा-सदन-दविदि निदै बदन, 
श्ररुन आयत नवनलिन-सोचन चारु ॥ .२.॥ 
जनक-मन कौ रोति जानि बिरदहिव प्रति, 
दसै मूरति देखे र्यो पिज भचार । ' 
वुसी उपदि रेते कदि न वुायै कोड, 
“पनं शमै( छं वर दे प्रेम की तु कै -तास! ॥\ ३ ॥ ८० ॥ 
देखि दैखि री ! देउ राजसुवन 1.. , 
नौर स्याम सन्ताने. सोने, ल्लोने लोयननि, 
जिन्हकी सभि ते, सेद्चै सकल भुवन ॥-१ ॥ `, 
इन्दद्दी साड्का मारी, मग ञुनि-चिय तासी | 
पन्-ताङन्तीट। .. २, + विशि 





३१६ 


` बलसीःपंयावल्ती 1 
ऋषिमख राख्यो, रन दले ई दुबन 1 ˆ 
तुलसी प्रु को श्य जनकनगर-नभ 
सुजस-विमल-विघु चदत उवन (1 २॥ ८१॥ 
रागटेडी 

राजा रंगभूमि अराज वैठे जाई जाक । 
श्मापने छ्ापने थल, श्रापने भ्रापने साज, 
प्रापनी श्रापनी वर वानिक वनाई कै ॥ १॥ 
कौसिक सदित राम, लपन ललित नाम, . 
लसिका ललाम लोन पठ बुलाकै । 
दर्सलालसा-वस क्लोग चत्ते भाय भले 
विकसतु निकसत धाद धाइ वै ॥ २॥ `` 
साजुज सनद हिये श्नागे ह जनक लिए, ˆ ` 
स्वना रुचिर लव सादर देखाई कैः। 
दिये दिन्य श्राखन सुपासं सावकासः प्रतिः 
श्राद्धे रचे बीते बीच विद्धीना विदाई कै ॥ ३ ॥ 
भूपति.किसोर दुह र, बीच सुनिराउ, 
देखिवे को दा, देखी देखिवे निहाई कै । 
उदय-सैल सोद सुंदर कु बर, जेर, 
मानी भु मेर भूरि किरनि चपा कै ॥ ४॥ 
कौतुक केलादल निसान गान पुर नम, 


;, «~ वरपत सुमन विमान रदे छाई क ! 


दि नदित, रत विरत विलाकि.वाल, ` 
परेम-मेदे-मगन जनम-फल पाई क । ५॥ 
“राजा की राद पाई सचिव सदेली धाद, 

सतानद ल्याए सिय सिविका चदृाद्‌ दै । " 
रूपनदीपिक्ा निदारि गृग-खुगी नर-नारि, 


गीताचली { `` ३१७ 


विथके बिल्लोचन निमेषे विसरा दौ ।॥ ६ ॥ 

हामि लाषटु श्रनख उक्छाहु, वाहुबल कदि * -` 

वंदि वोले विरद श्रकस उपजाई कै । 

दोप दीप.फे महीप श्नाए सुनि वैज पन, 

कीरै पुरुषारथ फो वसर मे श्राई दै ॥ ७ ॥ 

स्मानाकानी, कंठ, हसी ँदा-चादी दोन लगी, 

देखि दसा कदत बिदेद विलखाई कै । 

धरनि सिधारिषए सधारिए श्रागिलो काज, 

पूनि पूलि धलु कीरै बिजय वजाई कै ॥ ८ ॥ 

जनक-वचन छ्ुए विरा लजारू केसे , 

बीर रदे सकल सद्ुचि सिर नाई कै 1 1.4 

तुलसी लखन मापे, रोषैः राखे रामरुख, ` 

भे शु परुष सुभायन रिस कै ॥ ६ ॥ ८२ ॥ 
भूपति विदेह कदी नीवियै जे भई है । 

ड़ ही समाज आजु राजनि की लाज-पति 

हाँक श्राफ एक दही पिनाक छीनि लद है 1 १1} 

मेरो भ्रलुचित्‌ न कव लरिकार-वस, 1 

पन-परमिति श्रीर्‌ मति सुनि गई है । 

नतर प्रमु प्रताप इतस चद़ाय चाप 

देते पै देखाई बल, फल पापम है ॥ २॥ 

मभि कं इरया उखरैया भूमि-घरनि के, “ 

बिधि विरे प्रभाड जाको जग-जदं रै! ..*4८ 

विर्देसि दिये हरपि हटके लपन राम, 

सेह सकोच सील नेह नारि नई है ॥ २ ॥ 

सद्म सभा सकल, जनक भण विकल, , 

राम लसि कैसिक भसीस धाज्ञा दईं है । 


३१८ वुल्लसी.प्रथावली 1 


| 


वज्लसी सुभाय गारपाय क्लागि खुराज 
ऋषपिराज फी रजाई माधे मानि ल है1४॥८२॥ 
साचत्त जनक पोच पेच परि गई ६ 

, जरि कर-कभल् निदोरि करई फौसिक सो, 
भ््रायसु मे राम को से मेरे दुचिठई ई ॥ १ ॥ 
यान जावुधानपत्ि भूष दीप सतर फे,, 
लोकप पिलोकत पिनाक भूमि दं ६ 1 
जेतिर्लिग फथा सुनि जाको श्त पाए विदु. 
प्राए विधि हरि हारि सेई दाल्.मई ६ ॥ २॥ ` 
श्रापुदी विचारि निहारिए सभा छौ गपि, 
वेद-मरजाद मानौ देतुबाद ई दै। , . , 
इन्दके जितीईं मन, सोभा भधिकानी .तन, ति 
सुखन फो सुखमा सुखद सरसई दै ॥ ३॥ 
रावरा भरोसो बल, कै दै कोऊ किये खल, 
कैर कुल को प्रमाव, कैयों लरिकरई है १ । ` 
कन्या, कल-कीरति, विजय विख कौ बषटारि 
करथो करतार इन्हीं को निरमई है ॥४॥ - 
पन कोन मेह, न विसेष चितासीताह की, 
निद पै सेई सेई जाई जेदि बरं है । 
रै रघुनाथ की निकादं नोकी नीकं नाय, 





मइ-- नारि नद ह = नार या गरद्न नीची हु है । 
सथ--जोतििंग = शैव पुराणो में कथाह किजव रिव ा-तयोति 
श्रकुट हभ्रा तव ब्रह्मः शवर दिष्ठु उस प्र॒धूमते ही दह गय कसी 
शतं न॑ मिन्ला। हेतुवाद = तक शाख । 


रि 


गीतावली 1 ३१८ ` 


हाय सें तिहार फरवति जाकी नई है, ॥ ५॥ 

छदि 'खाघु सधु गाधि-घुवन ससहे राढ, - - . 

महाराज ! जानि जिय ठोक.मली दई दैः! ; 

रपे कल्पन, हरपाने विलपन जोम, 

तरस सुदित जाको राजाराम जई है ॥ ६ 1) ८४ ॥ 
सुजन ससाद जो जनक वाव कदी है । 

रहि सोहा जानि, सुनिमत-मान्ते सुनि 

नीव मदिपावली ददन बिचु ददी दै ॥ १॥ 

करै गाधिर्नदत शुदि खुनदन से, 

सृपगति श्रगह,.गिरा न जाति गदी ई 1 

देखे सुरे भूपवि धने भरठे भटे नाम, 

सचे तिरहुतिनाथ साचि दैति मही है ॥ २ ॥ , 

रागऊ विराग, मोग जाग जेागवत मन, 

जगी जागबलिक-प्रसाद्‌ सिद्धि लदी ई) 

तत्ति न तरनि वै, न सीरे सुधाकर्‌ ते", 

सदन समाय निरुपाधि निरवदी ई ॥ ३ ॥ 

एैसेऽ भ्रगाध वेध रावरे सनेह-बस 

विकल चिज्लाकित दुचि्ई सही रै} 

कामधेतु-छषा ह॒लसनी वुलसीस ऽर, 

पन-सिघ्ु हेरि, मरजादे बँधी रदी र।४।८५॥ 
छपिसज राजा श्राज्यु जनक समान को १। 

श्रापु यदि भति प्रीति संदिे सेरादित, 

रागी धै विरागी वद्मागी देसे प्रान फो १ ॥ १॥ 

भूमि भोग कर्व भ्नुभवतत जग-सुख, 

खनि-मन-अगम श्रलख गवि जान को ए 

सुरु रपद नेष गेह घसि भे विदद, 


३२० उलसी.प्र॑यावली । 


श्रगुन-सगुन-प्रु-मजन-सयान को. ॥ २ ॥' 
कहनि रहति पक, विरति विवेक नीति, 
येद-चुघ-संमत परथी न-निरवान का ?। 
गदि वितु गुल की कठिन जड चेतन फी, 
` छोरी श्रनायस, साधु साधक श्रपान को | ३॥ 
सुनि रघुबीर की वचन-रचना की रीति ` 
भये मिथिल माने दीपक विदान को 1 
मिष्यो महा मेद जी को, छूह्यो पोच सोच सौ क, 
जान्यो श्रवतार भयो पुरुप-पुरान को ॥ ४ ॥ 
सभा दप गुरु, नस्नारि पुर, नभ सुर 
सथ चितवत भख करुनानिधाने कौ ।:', , 
एकै एक कदत प्रगट एक प्रेम-वक्ष; , , ' 
कलसी तोरिए संरासन इसन को ॥ ५॥८६॥ ` " 
राग मरू" 
सुने मैया भूप सकल दै कान । 
यज्नरेख गजदसन जनक-पन वेद-विदित, जग जानं ॥ १॥ 
धेर कठोर पुरारि-सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाक 1 
जञा दसकंड दिये बा, जेहि दर-गिरि कियो .दै मना ॥ ९ ॥ 
भूमि-माल भ्राजत न चललव से ज्यों विरेचि के भरं । 
धनु तार सोई वर जानकी राउ होई की रँ ॥ २॥ 
सुनि श्रामरपि उठे ्रवमीपति, लगे घचन जनु तीर 1 
ठर न चाप, करैः अपनी सी महा महा वधीर्‌ ॥ ४ ॥ 
नमिद-कतीस सोचदिं सललन खव श्रीदव मए सयीर। ` 
वेले जनक विज्ञोकि सीय तन इुखित सरोप श्रधीर ॥ ५॥ 
खषप्त दीप नवर खंड मूमि के मूपचि षद ज्ुरे। 
बहो लाम कल्या कीरति फो जहे व मदिप सुरे ६॥ 


1 


मौतावक्ती 1 ३२१ 


उग्यी न धु, जतु बौर-विगत महि, किष कर सुभट दुरे 1 2... 

शापे लपन विकट श्ूकुटी करि, युज श्रु अधर फुरे 1 ७॥ °“ | 

सुनहु माठुकल-फमल-भाल ! जो भव श्रनुसासन पावः) 

छा बपुरा पिनाङ् मेल्ति गुन मदर मेरु नवावैं ॥ ८ ॥ 

देदैष निज कंकर फो कीवुक स्यौ केदंड चदा । 

लै धावी, मंज खनाल ज्यौ सै प्रयु श्रुम कयै ।। € ॥ 

रे पुर-नर-नारि सचिव शप कबर कटै वर वैन । 

श्रु युसकाइ राम वरख्यौ त्रिय वधु सयन की सैन ।॥ १०॥ 

कौसिक कष्टौ उख रघुनेदन जगर्वंदन बलएन । ५ 

तुरसिदास प्रमु चले शगपति ञ्य निज भगतनि सुखदैन ॥११।८५१ 
जवहिं सव नृपति निरास मए । 

शुरुपद-कमल वंदि रघुपति वय चाप-समीप गण 1 १,॥ 

स्याम-तामरस-दाम-वरन वपु-उर भुज नयन विसि } 

पीत वसन कटि कलित कंठ रुदर सिधुर-मनि-माह्त । २॥ 

कल छुंडल, प्रवे प्रसून सिर चारुं चैतनी लाल ) 

कोटि-मदन-छवि-संदन वदन-विघु, तिल्लक मनेोद्र भाल ॥ २ ॥ 

रूप श्नूप विलोकते सादर पुरजन राजसमाज । 

क्षपन कल्यो धिर देहु धरनिधरु धरनि, धरनिधर भ्राज ॥ ४ ॥ 

कमठ कौल दिग-दंति सकल ओग सजग कर प्रयु-काज । 

चत चपरि सिव-चाप चद़ावन दसरथ केः जुवयजे ॥ ५॥ 

गद्वि फरल, सुनि पुलक सहित, कौैतुकहि उडाई लिये । 

दपगन-सुखनि समेतत नमिव करि सजि सुख सबदि दिये ॥ ६ + 

प्राकरप्यो सिय~मन समेव हरि, हरण्यो जनक-हिये । 

भंज्यौ श्वगुपति गर्वं सदिव, विरह लेक विद किये ॥ ५ 4 

भये कठिन कोदंड-केलादल प्रलय-पयेएद समान { ` 


यके सिव, विरचि, दिसिनायक र भूदि कर कान ॥ ८ ॥ 
१ 
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सावधान हौ चट विमानेन चलते बजाई निसान । 
उमगि चर्यौ श्रानैद नगर, नभ जयन मंगलगान ॥ £ ॥ 
विप्र-बचन सुनि सखी सुश्रासिनि चली जानकिहि ल्याई । ` 
वर निरि जयमाल मेलि उर छवरि रदी सकुचाई ॥ १०॥ 
चरपदहिं सुमन असीस सुर सुनि, प्रेम न हृदय समाई 1 
सीय राम की सुंदस्ता पर तुलसिदाएस घलि जाई ॥ ११ ॥८५॥ 
राग मलार 

जव दाउ दसरय कवर विलोके । 
जनक-नगर नर-नारि सुदित मन निरखि नयन पक्ञ रेके ॥ १॥ 
चय किसर घन-तडति-यरन तलु नखस्िख श्रग लोभारे । 
दै' चित, कै हित, लै सब छनि-वित विधि निज हाथ संवार ॥ २॥ 
संकट पदि, सेच श्रति सीति, मूष सङ्कचि सिर नाद। 
उठे राम रयुकुल-कल-केदरि गुरु श्रवुसासन पाए ॥ ३ ॥ 
कौतुक दी कोदंड सडि प्रभु, जयं श्ररु जानकि पाई । 
तुलसिदास कीरति रघुपति कौ युनिन्ह विरह पर गाई ॥ ४ ॥ 

व रागटेडी 
सनि-पदरेखु रघुनाथ माथे धरी है । 

रामरुख निरखि, लपन कौ रजा पाई; 

धरा धरा-घरनि सुसावधान करी है ॥ १॥ 

सुमिरि गनेस रुरु गौरि हर मूमिषुर 

सचत सकेष्चव सकोाची वानि धरौ है। 

दीनवंघु, कृपासिघु, सादसिक, सीलतियु, 

सभा को सकोच, कलह फी लाज परी दै ॥ २॥ 

पेपि पुखपारथ परखि पन, पेम नेम, 

स्िय-दिय की विसेपि वड़ो खरभसी है 1 _ __----- 

मस्~-रोमारं = लुमावने १ 


४1 


गीतावली.। २२३ 


दाना दियै पिनाक, सदहमि भये मनक, 
<“ महान्यात विकच विलोकि जलु अरौ ई \। ३ ॥ 
सुर हरपत षरपत एल षार वार, 
सिद्धि सुनि कत सगुन सुभ धरी दै । , 
रामनाहु-विरप विसा बडी दैखियत, 
जनक-मनोरथ कलपयेलि फरी ई ॥ ४ ॥ 
लख्थौ न चद़ावत, न वानत, न तरत ह+ 
धेर धुनि सुनि सिव की समाधि टर ३ । 
प्रसर फे चरित चार तुलसी सुन सुख, 
एक ही सुला सवद को हानि दरी रै ॥.५॥ -&० ॥ 
रागसारेग 
राम कामरिपु-वाप चद्रायो । 
अनिद पुलक, भ्रानेद नगर, नभ निरखि निसान घनाय ॥ १॥ 
जेदि पिनाक बिनु नाक किए प, सधहि विषाद बटायो (;, ~“ 
सेद प्रु कर परसत्त टृख्यौ जनु हते पुरारि पदाय ॥ २ 
पददिराई जमाल जानकर जुवतिन्द मंगल गायो । 
लसी सुमन भरपि हरये सुर, सुजस तिहर पुर. खाये ॥ ३॥<६१॥ 
रामटेड़ो । 
जनक यदित मम टटत पिनाक के । 
याज्ञ हैँ वधावने सुहाबने मंगल-गान, 
भयो सुख एकरस रानी राजा राके ॥ ११. ,. 
उडु पजा, गाइ हरपि, वरपि पल, 
सुरगन नायै नाच नायकहू नाक के । 
उल्सी मददौस देखे दिन रजनीसं जैसे, 
सूने परे सून से मने मिटाए आक षे(॥२॥ २. 
३०~ जरौ. जद | 
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त्षाज वारि, सानि साज राजा राढ़ राप ई 
कदा भी चदाए चाप, व्याद दहै बट ख्‌, 
वेर" खस सेल प्रसि चमकत चये द ॥ १॥ 
जानि पुरजन चरसे, धीर दै लपन हसि, 
यल नको पिनाक नीके नापे जाखे ई । 
छुल्दि लजा्ै" वाल, वािस वजा" गाल, 
यौधौं कूर फालवस मकि व्रिदेपे द ॥ २॥ 
कवर चटा" भैर, प्रच को विलोक सोर. 
जरह वह मे भ्रचैत, सेत के से पाये ई। 
देखे मर-नारि कर्द, साग खाइ जाए साई, 
वाहु पीन पौँबरनि पीना खाई पे ई ॥ ३॥ 
प्रमुदित-मन सोक-कोकनद-फोकगन, 
राम फ प्रवाप-रवि सोच-सर सखे ई । 

. तव के दैरैया तेपे, ठव फे लोगनि भले, 
श्रव छ सुनैया साघु तुलसि ताप ह ॥ ४ ॥ ‰३॥ 
जयमाल जानकी जलजकर लद द । 
सुमन सुमंगल्त सगुन कौ यनाई मंजु, 
मान्हैँ मदनमालो श्रापु निरमदई ई ॥ १॥ 
राज-रुख लखि गुरु भूसुर सुश्रासिनिन्हि 
समय समाज की उनि भली ठई ३ । 
चरती गान करत, निसान वाजे गग, 
लले लयम सने सरसई ई ॥ २॥ 
__ __ इनि दे इदमो हरपि बरत रूल, "` देव इदु हरपि धरत पल, 
९१--ब पपप्‌ =- (खदा) बडा करिनत सं । घोल = लेत ् 


को उदाने के बिष खड़ा किया हुध्रा ची का पुतरा 1 पीना 
खली अरथीत्‌ निःसार भोजन । 





, गीवावेलली । + ३२४ 
संफलं मनारय भे, सुख सुचिवद है ! ` - १ 
पुरजन परिजन रानी राखग्रयुदिवे, ` ` . , } , 
- मनसा श्चनूप राम-रूप-रेगण रई है )) ३ 7 
सता्नद सिष सुनि पँय परि पदिद 
~ मास्त सिय पिय-दिय, सदत से! भद है । चः 
मानस सै" निकसि विसा सु तमाल पर | 
मानँ मरालपाति वैठो वनि गई है ।। ४॥ 
हितनि फ लाह फी, उदछाह फी, विनेदे मेद 
साभा की श्चवपि नदि, ध्रव श्रधिकर द! , 
यात विपरीत ्रनदितन की जानि लीबी, ` 
गति, फे प्रगट सुनि खासी खद है ॥ ५॥ 
निज निज बेद को सपेम जेग-ठेम-मद, 
सुदिव धरसीस बिभ्र धिदुपनि दई ₹ 1 
छि तेधि फाल फी ङपालु सीवादूलद फी 
लसति दिए बुलसी फे नित न ई, ॥ ६ ॥ &४ ॥ 
रागकेदारा 
लेह री लोचननि फा लाह । 
छव सुदर स्वरो, सखि सुयुखि ! सादर चाष ) १ ॥ 
खडि दर्फोदंड उदे, जाचु.्तबित वाहु 1 
सविर उर जयमात्त राजति, देव सुख सव काहु )\.र 
चितै चित्त दि-सद्दिव तखसिख श्चेग-चग-निवाहु । 
सुत निज, क्षियरामरूप, बिर॑चि-मपिदि सराह ॥\ ३ ॥। 
अदित मन धषणदन-सामा ठदिव धधिक घद्याहु ! . 
मनत दरि फलंक करि ससि समर सद्यो राहु ॥ ४ ॥1 
+ ४--खटई = कग लष । ५ त) 
२२-- सूच्यो = सूदन किया, नारा छि । २.५. = 
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नयन सुखमा-्यन हरत सरोज-सुंदरताह्‌ । 
वसते तुलसीदास-उरुर जानकर को नाह ॥ ५ ॥ ६१। 
राग सारंग 
मूष फे भाग की श्रधिकाट । 
द्ट्यो धुप, मनोरथ पूज्यौ, विधि संव वात वनाई॥। १॥ ` 
तव ते" दिन दिन उदय जनक को जव ते" जानकीं जाई । 
अव यदि व्याह सफल भयो जीवन, वरुन विदिव बद़ाई ॥ २॥ 
वारदधि बार प्रहुनई रे राम लपन दोउ भाई 1 
यदि श्रानैद्‌ मगन पुरवासिन्ह देहदसा विसराई ॥'३॥ ` 
सादर सकल विलेकव रामहि काम-कोदि-खनि छाई । 
यद सुखसमड समाज एक सुख क्यो लुलसी करै गोई१।४।८६। 
राग सारट । 
मेरे बालक कसे धौं मग निवदर्हिगे ? 
भूख, पियास, सीत, सम सक्चनि कयो कौसिकि कद्ग 
को भोर दी उवटि अ्न्हव्रदै, काटि कलेड दैरै १ ` 
को भूपन पदिराद्‌ निद्यावरि करि सोचन-सुख तैद १ ॥ २ ॥ 
सयने निमेषनि ज्यो” जेग्ै' निव पितु परिजने महतारी । 
ते परए छषपि साथ निसाचर मारन, मख रखवारी ॥ ३॥ 
संदर सुखि सुक्ृमार सुकोमल काकपच्छ-धर दोऊ । 
सुलसी निरस हरपि उर सौ विधि हैष दिन सख १ ॥ ४।८ ^ 
ऋपि सूप-सीस ठगौरी सी डारी 1 
लार, सचिव, निषुन नेवनि श्रवरेव न सुमि सुधासी॥ १ 
सिरिस-सुमन-सुकुमार दँवर दोऽ, सूर ससेष सुरारी । 
पठए विनर्दि सद्दाय पयादेहि केलि-वान-घटुधारी ॥२ ॥ 
`प्रति सनेद कावरि मावा कै, सुनि सखि ! वचन दुखातं। , 
यादि वीर-जननी-नीवन जग, छननि-नाति-यति मायी ३॥ 


1॥॥ 
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ज कदि फिरे राम क्पन घर करि सुनिमख-रखवारी 

सो वुलसी प्रिय मेदि लागिहै ज्यों सुभाय घत चारी 1 ४॥ स्ट ।॥ 
जव तै सै सुनि संग स्िषाए। 

गाम लखन फे समाचार, सखि ! तव ते कद्युश्न न परए ॥ १॥ 

धि पानी गमन, फल भोजन, भूमि सयनं पर्वा । 

सर सरिता जल्षपान, सिसुन फ संग सुसेवक नादी । २ ॥ 

सिक परम कृपालु परमददित, समरथ, सुखद, सुचाल्ली । 

यालक्र सुषि सुकुमार कोची, सयु सेच मेहि , श्राली !॥ ३॥ 

बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि सव सनैह-वस रानी । 

तुलसी ध्मा भरत तेहि धैसर कदी सुमंगल-वानी 1 ४ 1 5] 

सलिज भरत भवन उटि धाए 1 

पितु-समीपर सव समाचार सुनि खदित मातु प्रहे भए ॥ १॥ 

सजल नयन, ववु युक्त, श्रषर फरकत लखि प्रीति सुहाई । 

कक्षस्या लिए लाह हृदय वलिः कै कु ह सुधि पाई! ॥ २॥ 

खतार्वद उपरादिव श्प तिरहुति-नाथ पठाए । 

खेम कुसल रघुवरीरलपन फी ललित पिका स्याए ॥ ३॥ ४ 

दलि ताडका, मारि निसिचर, मख राखि, मिप्र-तिय तारी 

2 विद्या, सै गए जनकपुर, द गुरु संग सुखारी 11 ४ 1 

करि पिनाक-प्न, सुता-सखयंवर सजि, प-कटकः वटाखो । 

राजसभा रघुबर गरनाल ज्यों सेभु-सरासन ताखी ॥ ५॥ 

यों कदि सिथिल समेह वधु दौड श्रव शरक भरि लीन्दै 1. 

मार वार भुख .चुभि, चारं मनि वसन निएवरि करीन्द्रे ॥ ६ ॥ 

सनत सुदाबनि चाद भ्रवध घर घर श्राचैद वधाई । 0 

वलसिदास रनिवास शदस"वस, सखी सुरमगल गाई ॥ ७॥ १००] - 


्--नेव म नामव, मंत्री । अवरेव = टेद़ो स्थिति, कठिना 1 
१००.-चाडह सवद). . ध ^ ५ 
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राग कान्द्रा , . 
राम लपन सुधि प्रां पासै. प्रवय षघाई। . 
ललिव लगन क्िखि पत्रिका, 
. उपरोरित के कर जनक-जनेस पठाई ॥ १ ॥ 
कन्या भूप विदेद फी हप की प्रधिकाई । 
तासु खयंवर सुनि सवश्राए 
देख देस फो दप चतुरंग चनाई | २॥ 
पन पिनाक, पवि मेरु तै" शुरुदा कठिनाई । 
लोकपाल महिपाल घान वानत 
दसानन सके न चाप चदृाई ॥ ३ ॥ 
सेदि समाज रघुराज फे श्गराज जगाई । 
भजि सरासन संभु फो जग जय कल फौरषि 
तिय तियमनि सिय पाई ॥ ४ ॥ 
घुर घर धर श्रा्नद महा सुनि चाह सुदा । 
मातु मुदि मंगल सज, फः सुनि 
* भसाद भए सकल सुमंगल, माई । ५॥ 
खर यसु मंडप रच्यो सव साज सजाई। 
वलसिदास देसर्थ वराते प्षजि 
जि गनेसदि चले निसान, वजा ॥। ६ ॥ १०१ 1 
राग केदारा 
मन मंम मनेरथदा, री! । 
से दर्मीरिशरसादे एक ते, दौसिक-छृपा चगुनेा म, री { ॥॥ 
पन-परिताप), चापचिवा-निसि, सोतच्व-सकोाच-सिमिर नरि थी । | 
रविङ्कलरवि धवलो सभा-सर दितवित-बारिज-वन चिकसौ री ॥९। 
“ छवरः कुवरि सव मेगलमूरति, देप दाड धरमन धुरंधर घोरी 1 
राज्रमान भूरि-भागी जिन लचन-क्ाह कवयो एक दरी ॥ ई॥ 
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उयाद्-बदाद राम-सीता को सुत सफेलि विरचि रचये, री । 
चुलसिदास जानै साई यह घुख जदि उर यसति मनोर जारी ॥४।१०२॥ 
राजपि राम जातको जेसी ¦ 
स्याम-सरोज जलद-सु'दर षर, दुलद्ठिनि वड्वि-घरन वु गोरी ॥ १॥ 
स्याद-समय सैषददि व्रिवान चर, उपमा करहु न क्षदवि मति मेरी । 
मनँ मदन-मंजल-मंडप मं दवि सिंगार सेभा श्छ डरी ॥ २॥ 
मंगलमय दाख, श्रेग मनेष्दर प्रथिच चूनरी पीच पिदरी । 
कनककलस कर देव भोवरी, निरणि रूप सारद भई भेपरी ॥ ३॥ , 
इत धसि्ठ सुनि उर्दि सवार्नेद, च॑स-यखान फर देर ्रोरी 1 
इव भ्रवधेस ऽतदि' मिधिलापत्ति, भर भ्रक सुख.धिधु दिलोरी 1 
अदि अनक, रनिचास, रदसवस, चदुर्‌ नारि चितवर्दि न तोरौ । 
गाने निसान वेदधुनि सुनि सुर वरपव सुमन, दरप कदै फो रो १ ४॥ 
नयनन फो फल पाद प्ेमबस सकल प्रसीसत ईस निदेरी । 
चलसी जेदि घयानद्‌-मगन सन क्यों रसना वरतै सुख सो रौ ! ॥५।॥१०२॥ 
दूद्‌ राम, सीय दुलद्दी री ! ! 
घने-दामिन-षर धरन, दरन-मन सु"दरता नखसिख निवी, री ॥९॥ 
च्यादद-विमूपन-घसने-विभूपित, सखि-घ्रवेलली लखि ठगि सीं र्दी, री। 
जीवन-जनम-लाह लोचन-फल दै श्वनोई, लघो धाजु सदी, री ॥२॥ 
सुखमा-सुरमि सिगार-दीर दुद मयन ्मिय-मय किये दै दष्ठी, रो । ` 
मथि माखन सिय राम सेवारे, सकल-भुवन-छनि मनर मदी, री ॥1३॥ 
छलसिदास जयी देखत सुख सामा श्रतुल्ञ न जाति को, सै । 
रूपयासि विरचौ विरचि मने, सिला लवनि रति-काम लद री ॥४।१०४॥ 
¶१०२--ष्ो~था। 


। १०४--सिलः = गीरा, भो दनि सेत फारत तमय सेत मँ गिर घाते । 


वनि == ख्वनी, नाज ष्टी फस ' का चष याष्टा सा पोर चो मसदृरे शने 
दिया लाता । 





३३० वुल्सो-परेथावलली । 


जैसे ललित लपन लाल लोने । 
पैसिये शक्तित उरमिल्ला, परसपर लखव सुलोचन-कंने ॥ १ ॥ 
सुखमासार सिंगारसार करि कनक स्वे दं तिहि सने । 
रूपप्रेम-परमिपि न परत कटि, विकि रदौ मि मैन ॥ २॥ 
सोभा सील सनेह सदावन, समड कलिगृह.गौने 1 
दैखि तियनि के नयन सफल भर, वुक्तसोदास द्र के हने ॥२॥ 
राग चिलाबल 
जानकी-वर सुंदर, माई } ' 
 इदरनील-मनि-स्वाम सुभग ओग श्र मनाजनि वह छवि घाद ॥ १ ॥ 

४. श्ररुन चरन, श्रगुली मनोहर, नख दुवि कुक प्मरुमाई। 

७ कंजदलनि पर मनर मम दस वैडे श्रचल सु-सदसि वनाद ॥ २॥ 
पोत जातु उर चारु जटित मनि नूपुर पद्‌ कल युखर सेषाईै। 
पीतपराग भरे श्रलिगन जु जुगल जलज लखि रदे लोमदि॥ ३॥ 
किंकिनि कनककंज-श्मवली मदु मरकत सिखर मध्य जतु जाई। 

+ गई न उपर सभीत नमित-युख, धिकसि हं दिसि रदी लोनाई।४) 
नभि मीर उदर रेखा वर, र श्ररु-चरन-विह सुखदाई । - 
सुज प्रलंव भूषन असेक जत, वसन पीत सोमा अथिकाईं ॥ ५॥ 
यज्ञोपवीत विचित्र देममय, युक्तामाल उरसि मेरि माई । 
कद्-तड्िि विच जगु सुरपति-धलु रुचिर वल्लाकषांति चलि प्राई)६॥ 
लु कंठ, चिुकराधर सदर, क्यो कौ दसनन की 
पटुमकफोस महं वसे वज्र मना निज संग तद्ि-श्रसन-रि 
नासिक चारु, ललित लोचन, स कुटिल, कचनि श्मतुषम 
रहे वेशि राजीव उभय मने चंचरीक कलु हृदय ठंराई ॥ ८ ॥ 
भालं विलक, कंचन किरीट सिर, कंडल लेल कथोलनि ६1 
निरिं नारि-निकर्‌ बिदेदुर निमि च कौ मरजाद्‌ भि“ मारिनिकर विदेददपुर निमि चप कौ मरजाद मियां ‰\ 


१०६९--कंद = वादल ] 


१०५॥ 


? 
त ॥५॥ 
छवि पार 
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सारद सेस संभु निसि वासर वितत रूप न दय समाई । 
तु्तसिदास सख क्यों करिधरन यह छवि, निगम नेति कद गाई ।।१०॥ १०६ 
राग कान्हरा 
शरुजनि पर जननी वारि फेरि डारी 1 
क्यों वखौ फोमल् कर-कमरनि संमु-खरासन भारे {1 १ ॥ 
क्यो मारीच सुबाहु महदावल्ञ प्रयल ताडका मारौ ! 
सुनि्रसषद मैरे णम्‌ क्षपन क विधि बि कखर टारो ।1 २॥ 
वरनरेलु ठी नयननि लावति, क्यो सुनिवधू उधारी । 
कटै पै तात ! स्थो जीति सकल नूप धरी हे विदेकमारी ॥ ३ ॥ 
दुसद-रष-मूरचि श्वगुपति अति ग्रपति.निकर-खयकारी । 
क्यों स्यो सारंग दारि दिय, करो रै यहुत मलुदारै ॥ ४ ॥ 
उरमेगि ठरमेगि श्रारगदं विज्लोकति वघुनसदित सुते चारी } 
तुलसिदास श्रारती उतारति प्ेम-मगन महतारी ॥ ५ ॥ १०७॥ 
सुदितत-मन प्रारती कर मावा 1 
कनफ ससन मनि वारि वारि करि पुलक प्रफुद्वित गावा ॥ १ ॥ 
पोँ्तागनि दुल्ञदियन सिखचति सरिस सासु सत-साता । 
देहि श्रसीस प्व यरिस कादि लगि धचल देउ श्हिवावा, ॥ २ ॥ 
रामसीय-छवि देखि ुवतिजन करदं परसपर धाता । 
भध जान्यो सांचदर सुनहु, सश्च ! फोविदं वड विधाता ॥ ३ ॥ 
भगल-गान निसान नगर नभ, श्रार्नेद कद्यौ न जावा । 


चिरजीवहु भ्रवधेख-सुवन सव दुलसिदास-सुखदेावा ॥ £ ॥१०८॥ 
॥। 


‰{ 
५ 
-----------------------------~-----_-_ 


१५७--करवर्‌ = सकट, कटिनद्र + `: 


अयोध्या कांड 

सगसरट 
देष कर जरि क्यो गुर पी । क 
सम्हरी कृषा श्रसीस, नाथ ! सेरौ सवै सहस निवा ॥: १ ॥. 
राम कर्हि युवराज जियत् मेरे यह लालच मन मादी 1 
बहुरि मेहे जियवे सरवे फो चित चिवा क्यु नादी ॥*२॥ 
मदाराज, भले काज निवासो बेगि विक्लव न कोलै }. 
विभि दादिने हई तै सथ मिलि जनमःलाह लटि लीनै 1 ‡ 
सनव नगर भरानेद वधावन, कौकेयी विलखानी ।' ˆ 77 ¦ 
उलसीदास देवमायाबस कठिन कुटिलवा उनी !} ४॥ १ 
राग नौरी 







सुनहु राम मेरे प्रानपियारे! - 
वा सलवचन सुति-सम्मत जाते शैं विदुर चरन विरे । १॥ 
वि प्रयास सव साधन फो एल भ्रयु एये सेः वै नोर्हि समार /.; 
हरि ठजि धरमसील भये वादव, शपति नारित सरसं हार ॥१॥ 
रुचिर कोचमनि देखि मूढ ज्यैं करवल ते" विवामनि इरि । । 
खनि.लोचन-चकफोर, ससि-राथव, सिव-नीवनधन साद नं भिरि 1४. 
जद्यषि नाय वाव ! मायायस सुखनिधान सुव बुगदहिं विरे , 
चदपि दमं त्याग जनि रघुपवि दौनवंु दयाल मेरे चारे 1 ४॥ 
पति प्रोचि चिनीव धचन सुनि भरु फोमल.चिद चकलव न परट। 
लसिदासत जे रै मादु-दिव फो मये टरे ¶ ॥६।४ 

रि परिप सुद्र 
जेाद्व ५ रप 


व ध ४ 
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गीवाली ! ३३३ 
राख मिभ मरनाद्‌ निगम छ, हौ यलि अं धरहु धलुसायक ॥ २। 
सक-कूप पुर परिदि, मरिदि मप, सुनि संदेसं रघुभाध-सिधायक । 
यद्‌ दूसन विधि तदि हत श्रव रामचरम-नियोग-उपजायक ॥ ३ ॥ 
माठु-षचन सुनि सव्र नयन जल, कटयुः सुभाउ जु नरतदःपायक । 
वुल्षसिदास सुरकफाज न साध्वौतै तो देष हाय मेदि मदि श्रायक [४।३। 
राग सेरठ 
राम ! दी कीन जवन घर दिं ? 
धार वार भरि ध्यक गद्‌ तौ ललन कौन सेों-कदिरईी ॥ १7 
इदि भ्मांगन विहस्त मेरे घारे } तुम जै सेग सिषु लीन्दे। 
कस प्रान रदत सुमिरत सुत वह॒ विनोद दुमद कौन्दे ॥ २ ॥ 
जिन्ह सवनि फलं षचन तिहरे सुनि सुनि रँ श्रलुरागी । 
विन्द सवननि वनगवन सुनि हैँ, मो ते" कौन भभागी १ ॥ ३॥ 
जुग संम निमिप जादि सघुनेदम-वदनकमल यि देखे । 


“ रौ चल रद घरप धीते, धि, कदा प्रीति दहि केसे १ ॥ ४ ॥ 


सलषसीदासे प्रेमचस श्रोहरि देखि विकल महतारी । 
गद्गद कंठ, नयन जल) पिरि पिरि श्रावन कलयो सुरार ॥ ५॥ ४॥ 
रमि चिलावत्त 

रह भवन हमरे कदे, कामिनि } 
खादर सासु चरन सेवहु नित ओ तुम्हरे भरति हित -गृह-सखामिनि।) १॥ 
राजकुमारि कठिन कंटक मग, क्यो चलिदै गदु पद गजगामिनि } 
दस वाच बरपा, दिम, श्रातप कैसे सद्िरै। भगनिव दिन जामिनि १।२। 
हैं पुनि पिवु-्क्ा भमान करि पेद बेगि सुनहु दवि-दामिनि । 
वुलसिदासप्रमु-विरद-वचन सुनि सदि न सकी सुरदित भद भामिनि ॥(२॥५ 





इ--रधुनाय-सिधायङ {= रघुनाथ के सिधारने का } नरतनुपायक = मरशरीर 
पामि छा! मदिश्चायक षष्ठी परच्चने का 


३३४ वलसी-प्रधाचली । 
छृपानिधान सुजान प्रानपति सेम भिपिन है श्रवेगो ] 
"रह ते" फोरि-गुनित सुख भारग चक्लव, साथ सचु प्रार्घोमौ ॥ १॥ 
थाके चरन फमल चग, क्षम भए वाड डोलावोंगौ । ` 
लयन-चकोरति मुखभयंक-दयि सादर पान करारवोगी ॥ २॥ 
जा डि नाय राखिद्दौ मेक ती सग प्रान षठावोगौ 1 
तलसिदास प्रभु-चिु जीवत रहि क्यों फिरि वदन देखार्बोगी १ ॥२॥६॥ 
करौ व्ह चिनु गद मेरा कौन काञ्च १1 ` 
-यिषिन फोटि सुरपुर समान मेको जोध पिय परिहसो राज ॥ १॥ 
-चलकल विमल दुकूल मनोहर, कंद मल्ल फल श्रमिय नां । 
्रुपद कमल बिलोकि छिनचिन,इदिते प्रधिक कहा सुख-समाजु १।२। 
दीं रदौ भवन भेगनलोुप हौ पति कानन किये सुनि को साञु। 
वलसिदास एेसे बिरह.बचन सुनि फटिन दिये! विरो न श्राजु ॥२॥५। 
पिय निदुर वचन कषे कारन कवन १ । 
जानत हौ सब के मन फो गवि, सूदुचित, परमकपालु, खन { ॥ १॥ 
भाननाय सदर सुजानमनि, दीनर्वधु, जग-श्रारति-दबन । 
वुलसिदास प्रयु-पदसराज तजि रददिषटै कहा करयौगी भवन १ ॥२। 
मं छम्द सो सतिमाव कही है । 
चूभति षर भांति भामिनि कत, कानन कठिन कलेस सदी ६ ॥॥ 
ज चलि ते चतौ चक्ति कै बन, सुनि सिय मन श्रवलंव ली 
चूढुत विरह-यारिनिषि मानँ नाद्‌ घचनमिसख वांद गही दै ॥ २५ 
भ्राननाथ फे साथ चली उटि श्रवध सोकसरि उर्मेगि वही ई। 
लसी खनो न कव काह कट, चल परिहरि परिदा दि रही दै ॥३।५॥ 
जबहिं खघुपति-संग सीय चली । 
-विकल-वियेग ज्लोग पुरतिय करद प्रति श्रन्याड, श्री ॥। १४ 
-कोड कदे मनिगन वजत कोच सगि, करत न भूप भल्ली । 
कोट कै कुल-कुषेलि कैकयी दु-- ^~. . „ ˆ> फली ॥ २॥ 


॥६॥ 





गीताचली । २३५ 


एक करद घन जाग जानकी ! विधि बड़ विषम बली । 
वलस छुल्लिसह कौ कठोरता तेहि दिन दलकि दली ॥ २ ॥ १० ॥ 

ठाद है लपन कमलश्र जें । । 
उर धशधको न कहत कदु सकचनि, प्रभु परिहरत सबनि दृन तेरे ॥१॥ 
कृपा श्रवज्लोकि र्वघु तन, प्रान-कृपान वीर सी छोरे 
तत निदा मांगिए माठु सों, बनि बात उपाई न भैरि॥२॥ 
जाई चरन गदि श्रायसु जाँ चौ, जननि कदत बहुभांति निद्रे । 
सिय-रयुवर-सैवा सुचि हद ती जानि खद. सुव मेरे ॥ ३ ॥ 
करीजहं इर विचार निरंतर राम समीप सुव नदि" थेरे । 
तुलसी सुनि सिप चले चकित-चित, 

उदव माने बिहग वधिक भए भोरे ॥ ४ ॥ ११ ॥ 

राग सौरट 

मीके विघुबदन विल्लेकन दीजै । 
राम लपन भेरी यदै भेट, यलि, जाई जहौ मदि मिलि लीजै ॥ १॥ 
सुनि पितु-वचन चरन गहे रघुपति, भूष शरक भरि लीने } 
प्रज श्रवनि-बिदरत दरार मिस से भ्रवस-सुधि कीन्दे ॥ २॥ 
पुनि सिर नाई गवन किये प्रयु, सुरि भयो भूप न जाग्यौ । 
करम-चेर सप-पथिक मारि सानो राम-रवन लै भाग्यो ॥ ३॥ 
उु्लसी रनिक्ुल-रवि रथ चदि चले तकि दिसि दखिन सुहाई 1 
रोग नक्तिन मए मरिन श्रवध-सर, विरह-चिपम-दिम पाई ॥ ४।॥ १२॥ 

राग विलावल 

कै सो विपिन द वैं केतिक दरि । 
जोगव किये छवर फोसलपति, चूफति सिय पिय-पतिहि विसूरि ॥१॥ 
प्राननाथ परदेस पयादेदि चलते सुख सकल तजे ठन वूरि । 

, किं षयारि बिलंभिय विश्पतर, कार हैं चरन-सराखद-भूरि ॥ २ ॥ 

स॒लसिदास प्रथु प्रियायचन सुनि मीरजनयन नीर भ्राए परि । 


1 


३३६ ुलसी-प्ंथावली 1 
कानन करा व्रि, सुनु, सुंदरि, रघुपति पिरि चिवए दित भूरि।\१५ 


फिरि फिरि राम सीयतनु देरत । 
तृषित जानि जनल क्तेन लपन गए, भुन उठाई ऊवे चदि ठेर ॥ १॥ 
श्रवन छरंग, वरदग टरम-ारन रूप निदारव पलक न प्रे । 
भगन न रतत निरखि कर-फमलनि सुभग सासन सायकं पे ॥ 
श्रवलोकत मग-लोग चं दिसि मनं चकोर चंद्रम्दि घेर 1 
ते जन भूरिभाग भूतल पर तुलसी राम-पथिक-पद जे रत ॥ ३॥ ॥ 
जपति कवर राजत मग जात । 
सु'दर वदन, सरोसदे-लोचन मरकत-कनकवरन शदुगात ॥ १॥ 
शसनि चाप, तून कटि जुनिषट, जटा सकुट विच नूवन पाव ॥ 
फर पानि-संशिजनि सायक, चोर वितदि सज युसुकात ॥ ९ 4 
संग नारि सुञ्मारि सुभग सुठि राजति यिनं भूषन नव.सात । 
सुखमा निरखि ्राम-वनितनि कं नलिने-नयन विकसित मने प्राठ॥ 
शग धग श्रगनित अनेग-ढवि उपमा कहत सुकषि सद्खचात । 
सिय समेव निततुकल्लसिदास चित, वसत किसेर॑पयिकरदोउ भाव ।४1 
तू दैखि देखि री ! पथिक परम संदर दैक 1, , 
मरकत-कलयैंत-वरन, काम-कोटि-कातिद्दरन, 
वचरन-कमल कोमल धरति, राजञ वर कोऊ ॥ १॥ 
कर सर धल, कटि निषपंग, निपट सर सुमग धग 
संग चंद्रबदनि वधू सुंदरि सुटि सऊ । 
तापस वर वेप किए सामा सच लटि लिए 
चिव के चोर बय किसर, लोचनं मरि जोऊ ॥ २॥ 
दिनकर-ङ्ललमनि निहार प्रम-मगन ध्राम-नारि, 
परसपर कर्द, सखि ! ध्रतुराग ताग पठ । 


२॥ 


¶॥ 


(॥ 


।4॥ 





१९--नवक्तात, = सेक गाद 1 


-गीवाबल्ती ` ३३७ 
व॒लसी यदे ध्यान-सुधन जानि मानि लाम सधन, 
छप ज्यो समैह से दिये-युगेद गोऊ। ३॥ १६॥ 

कवर सावर, री सजनी ! सु दर सव श्नग । 
रोम रोम छवि निहारि ख्राल्ति बारि फेरि डारि, 
कोटि भानु-सुवन सरद-सेमर, कोटि श्रनेग ॥ १ ॥ 
बाम घ्रेय लसत चाप, भलि मंजु जटा कलाप, 
सुचि सर कर, युनिपट कटि-तट कसै निषंग । 
ध्रायत उर बाहु नैन, ञुख-सुखमा फो लहै न 
उपमा प्रवलोकि लोक, गिरामति-गवि भग ॥ २॥ 
यौः कदि भैः मगन बाल, विकी सुनि जुवति-जाल, 
चितेवत चले जात संग मघुप खग विर्हंग । 
अरनी किमि पिनकी दसहि, निगम-प्रगम प्रेम-स्सदि, 
स॒लसीमन.वसन रगे रुचिर रूपरंग ॥ २ ॥ १७॥ 

राग कल्यान 

देषु कोडःपरम सु'दर सखि { वटही । 
चेलत मदि श्दु चरन श्ररुन-बारिजि.वरन 
भूषसुव, रूपनिधि निरखि हैं मोदी ॥ १॥ 
ममल मस्कतत स्याम सीलदुखमाधाम, 
भरततु सुभग सभा सुसुखि जेदी ! 
जुगल बिच नारि सुक्कमारि खुटि सु'दरी, 
दिस शदु-दरि मध्य जनु सदी 1.२ ॥ 
करनि वर धलु तीर, सुचिर कटि तूनीर, : 
धीर, सुर-खुखद, मर्दनच्वनि-द्रोदौ । . 
श्रेघ्ुजायत नयन, वदन छबि वहु मयन, 
चार चितचनि चतुर क्तेति चित पदी ॥३॥ 
बचन प्रिय सुनि खवन राम करुनाभवन, 

मष 


२३६ सुलसी-श्र॑थावली 1 
कनिने काँ प्रवर्दि, सुनु, सुंदरि, रघुपति पिरि चितद दित भूरि 


फिरि फिरि राम सीयतसु चेरत । 
पित जानि जल लेन लपन गण, भुज उटाई ऊवे चदि टेएव ॥ १॥ 
्रवनि कुरंग, विर्दग दरुम-डारन रूप निहारत पलक न प्रे । 
मगन न इरत निरयि कर-कमलनि सुभग सरासन सायक फ ॥\ 
्रवलोकत मग-लोग चदं दिसि मनँ चकोर चंदरमह वेत । 
ते जन भूरिभाग भूतल्ल पर तुलसी राम-पथिक-पद जे रत ॥ ३॥ ४ 

शेपति-कीवर राजत मग जात । 
सु दर बदन, सरेरुह-लोचन मरकत-कनकवरन शदुगात ॥ १॥ 
सनि चाप, तून कटि सुनिपट, जटा कुट निच नूतन पात ॥ 
फोरत पानि-सरोजनि सायक, चरत चितद्ि सदन युसुकात ॥ २॥ 
संग नारि सुङ्कमारि सुभग सुटि राजति यिनं भूषन नव-साव । 
सुखमा निरखि ध्राम-बनितनि के नलिन-नयन विकसित मने परा ॥/ 
ध्रग श्मगं मगनित अनेग-छयि उपमा कहत सुक सङ्कचात । 
सिय समेतनिततुलसिद्‌ास चित, वसव किसर पथिक दर भराव॥५॥१५/ 

तू देखि देखि री ! पथिक परम सुंदर दाऊ । 

मरफत-कलधैत-वरन, काम-कोटि-कांतिददर, 

चरन-कमल कोमल रति, राजं वर कोऊ ॥ १ ॥ 

कर सर धतु, कटि निपंग, सुनिपट सेर सुभग श्रग, 

संग चंद्रवदनि वधू, सुंदरि सुटि सा । 

तापस चर बेष किषए सोभा सव लटि लिए, 

चिव के चोर वय फिसेर, लोचन भरि जाऊ ॥ २॥ 

दिनकरःकलमनि निदहारि म्रम-मगन श्राम-नारि, 


परसपर कर्दै, सखि ! धनुराग ताग पाड । 
व, 





१९--नवप्ताचत.= लाट शगार । 


.गीताबली ` ददे 


वुलसी यद ध्यान-सुधन जानि मानि लाम सधन, 
कृपन ज्यों समह से दिये-सुगेह गो ॥ ३ ॥-१६॥ 

बर सावर, री सजनी ! सु दर सवं शग) 
रोम रोम छवि निहारि घयाक्ति वारि फेरि डारि,` 
कोटि भातु-सुवन सरद-सेम, काटि भ्र्नेग ॥ १ ॥ 
बाम श्ेग लसत चाप, मीति मंजु जटा कलाप. 
सुचि सर कर, युनिपट करि-तट कसै निपंग } 
द्मायत्त उर बाहु नैन, उुख-सुखमा को लद न 
उपभा श्रवलोाकि ल्लोक, गिरामति-गति भंग ॥ २॥ 
यँ कदि भदै" मगन चाल, विथकी' सुनि जुबति-जाल, 
वितवत चलते जात संग मघुप खग विर्हग } 
वरदं किमि विनकषो दसदि, निगम-अगम प्रेम-रसदि, 
तुलसीमन-वसन रगे रुचिर रूपरंग ॥ ३ ॥ १७ ॥ 

राग कल्यान 

देसु कोऊ परम सु'दर सखि ! वटाही । 
चलत मदि खदु चरन श्रसन-वारिज-वरन 
भूपदुव, रूपनिधि निरखि दहं मेहो ॥ १॥ 
अमल मरकत स्याम सीलदुखमाधाम, 
भरत सुभग सेमा सुसुखि जेषदी 1 
जुगल बिच नारि सुक्कमारि सुटि सु'दरो, 
हृदिरा इदु-दरि मध्य जु सदी 1 २7 
क्रनि वर धलु तीर, विर कटि तूनीर, . 
धीर, सुर-सुखद, मर्दनदवनि-द्रोहो ! 
श्ीवुजायत नयन, वदन छबि वह मयन, 
चास चितवनि चुर लेति चित पेद्यी ॥ ३५! `. 
बचन भिय सुनि सवन राम करुनाभवन 

२१ 


३३८ तुलसी-मरथावलली । 


चित्तए सव श्रधिक दित सद्धित कदु येही । 
दासं तुलसी सेद-बिवरस विसर देह; ध 
जान नर्हि श्नापु तेहि काल धां कोष्दी ॥ ४ ॥ १८॥ 
राग केदारा 
सखि ! नीके कै निरि कोऊ सुटि सदर वरे । 
मधुर मूरति मदनमेषदन जेहन-जेग, 
चदन सेभासदन देखि मेदी ॥.१॥ 
सावर गोरे किसर, सुर खनि चित्त-चार, . 
उभय-श्रतर एक. नारि सेहो 1 
मनँ घारिदे विधुं वीच ललित श्रति, ह 
राजति तदित निज सहजे विद्धी ॥ २॥ 
उर धीरजहि धरि, अन्म सफल करि, 
सुनदि सुसुखि ! जनि विकल हेदी । 
के जा कौने सुकृत लयौ रै ल्ोचन-लाह, 
ताहि चे" चारद्दि वार कहति तादी ॥ ३॥. 
सखिहि सुसिख दई, प्रेम-मगन भई, 
सुरति विसरि गई श्रापनी श्रोषठी । ` 
वुलसी रदी ई ठाद पाहन^गदौी सौ कदी; 
कौन जाने कहां ते" श्राई, दोन कौ के7 ही ॥४।१६॥ 
माई } मन के मोदन जेाहन-जीग जेदी 1 
थारी दी वयस गोरे सरोवरे सल्तोने लोने, 
लोयन ललित्त, चिधुवदन घटोद्दौ ॥ १ ॥ 
सिरनि जटा सकट मंजु सुमनज्ुव, 
«८ चैसिये लसति नघ प्व खादी 1 [व 


१३--निज दज चिदेप्दी = चपना संघ स्वभाव चेपडृकर 1 
२*-- खोदी = पतो टा दना भ्रा चातः 1 





गीवाव्ी गं ` ३३८ 


किए सुनि.वेप बीर, धरे धलु तून तीर, 

सेद मम, कोहलखि परैनमेदी ॥२) ' 

सोमा को साचे सवारि रूप नातदूप; ` 

ठारि मारि बिरची बिरंचि संग सही । 

सजत सुचिर तलु, सुंदर सम के कन, ` 

चाहे चकर्वीधी लारी, कद का तादी १॥३॥ 

सनेह-सिथिल सुनि वचने सकल सिय 

चित धिक दित सचत भादी । 

लसी मन प्रथु कृपा कौ मूरति फिरि 

ेरि कै हरपि दिये लिये रै पदी ॥ ४॥ २० ॥ 
सखि ! सरद-विमल्त-विधुबदनि वधूर । 

फेसी ललना सलोनी न भई, न दै, न हानौ, 

रतयो रची धिधि जे छोलत छवि ची ॥ १ ॥ 

सोतरे मोरे पथिक बीच सेष्वि श्रधिक, 

सिँ विमुवन-सोमा मनद बटौ 1 

तुलसी निरखि सिय प्रेमवस फर तिय, 

, लोचन-सिसुन्ह देह अमिय चृटी ॥ २ २१॥ 

सेद साँवरे पथिक, पाष ललना जनी } 

दामिनि-वरन गोरी, लखि सखि देन तेरी, 

बीती हं वय किसेरी, जवन हानी ॥ १॥ 

नीकं कै निकाई देखि, जनम सफल लेखि 

दम सौ भूरिभागिनि नभ च दनी । 

वलतसी-खवामी-स्वामिनि जहे मेद दै मामिनि, 

सेभा-सुधा पिए करि अंखिया देनी ।॥ २॥। २२ ॥ 
पथिक गरे संवरे सुटि लोन । 

सेम सुतिय जाके तदु तेः लद द द्यूति सेन ससेरुद सेने ॥ १ ॥ 


३८० उलसी-प्रथावकती 1 


चय किसोर-सरि-पार मनेददर वयस-सिरामनि दने । 
सैभा-सुधा, प्रालि ! चव करि नयन ॑ञ्ु शरटुः देने ॥ २॥ 
द्रत हृदय हरत, नदिं फरत चास विलोचन कोने! =, 
व॒लसी्रथु किथौं प्रमु के त्रेम पदे प्रगट कपट वितु टोने ॥३।२२॥ 
मनोहरता फ मनि एेन। ह 
स्यामल भैर किसर पथिक दोर, सुखि ! निरु भरि नैन ॥ १॥ 
वीच वधू. वि्ुबदनि विराजि उपमा कँ कोऊ रैन । 
मान रपि ऋतुना सदिव सुनि-वेष वनाए है मैन ॥ २॥ 
विरथौ सिंगार-सुखमा-सुपरेम मिलि चले जग-वविव-वित लैन । 
, श्रद्धूत च्रयो किरधौं पठ है विधि मग-लोगन्दि सुख दैन ॥ ३॥ 
सुनि सुति सरल खनेद्‌ सुदावने भ्रामवघुन्दं के वैन । 
सुलसी भ्रमु सरु तर विरतये किण प्रेम कनैौडे कै न ॥ ४,॥२४॥ 
वय किसर मोरे सौँचरे धनवान धरे दै ! 
सव श्रग सदन सदावन, राजीव जिते नैननि, वदननि विधु निदरे६॥ 
सूल ख॒णनिषट कटि कसे, जटा सुट करे हं । , 
मंजु मधुर खदु. मूरति, पानद्यों न पायनि, कैसे धरौ पथ विचर 
दमय बीच घनित्ता चनी लखि मोहि परे द 1, . ् 
मदन समिया सभ्रिय सखा य॒निःेप बनाए लिए मन जात हरे ६ ॥/ 
सुनि जरह ठरे देखन चते श्रुराग भरे दद । 
साम-पथिकः छवि निरचि कै, तुलसी, 
सग-लोगनि धाम-काम विसरे ई 
कसे पितु मातु, कैसे ते प्रिय, परिजन ई ? 
ज्लगजलथि लत्ताम, क्लोने सोर गरे स्याम, 
जिन पठण ई ठेसे चालकनि वन दं ॥ १॥ 
___ रूपके न पवार, चूके छमार युनि. __---- षेत्‌ पारावार, भूप के कुमार सुनि-वेपः 
२३--शिन = ठाख 1 षयस स्िरोमनि = युवाव्या । 


५ 


१ 


६१॥९॥ 


॥ ‰ ॥ २६॥ 





गीचावती । ३४१ 


दैखत सैना लघु लागत मदन ई । 

सुखमा कौ मूरति सी, साथ निसिनाथ-खखी, 

मखसिख श्रग सव सोभा के सदन ई) २1 । 

पंकज-फरनि चाप, तीर तरकस फटि, 

सरद-सराजद् ते" सदर चरन ई । 

सीता राम लषन निहारि प्रामनारि करद, 

हेरि, षैरि, हेरि ! हेली दिय फे हरन र ॥२॥ 

प्रान के प्रान से, सुजीवन फे जीवन से, 

प्रम्‌ ् प्रभ, रंक छपिन को धन हैँ । 

तुलसी फे ल्षोचन-चकोर के चंद्रमा से, ः 

श्रा मन-मोर चित-चात्तक के घन ई 0४२६ ` ` 

रागभैरव ५. 

देखि! द्वौ पथिक गोरे सावरे सुभग दै । 

सुत्तिय सलोनी सग सेदव सुमग दई 1 १॥ 

सोभािघु-संमब. से नीके नीके नग ई । 

मातु-पितु-भाग.बस गए परि पग ई । २॥ 

* पाई पनद्यौ न, खदु पंकज से पग ई । , , 
रूप की 'मेनी मेलि मेहे रग जगं ई ॥1३॥ , 
सुनि-बेप धरे धनु सायक सुल्लग ई । । 
वलस हिये लंसव कोने जने डग दहै ॥ ४ ॥ २७ ॥. 
पथिक पयार जाद पंकज से पायं ह ! . ` 
मारग किन, स कंटकनिकाय हं ॥ १1 
सखीं मू प्यास पै चलत चिव चाय ह । .‡ ` 
इन्हके सुछच घुर सेकर सदाय दं ॥ २1 

रूप साभा प्रेम के से कमनीय काय रह 1--. € - ` 

२५.--यु्टगन्= पास । - 





३४२ वलसी-ग्र॑थावली । , 


॒निवैप किए किर त्र्य जीव माय ई ॥ ३॥ 
बोर वरियार धौर धनुधररायर्दै।. 
दसचरिपुरपाल आ्राक्ती उरगाय ह ॥ ४ ॥ - 
मग-लोग देखत करत हाय हाय है! 
वन इनके ते वाम विधिकै वनाय दह।॥ ५॥ 
धन्य ते जे मीन से अवधि-चरु-प्राय ई । 
ठलसी प्रमु सो लिन्द के मले भाय ॥ ६॥ २८॥ 
राग ्रासावरी 
सजनी ! ई काउ राजकुमार ) 
पंथ चलत मृदुः पद कमलनि दोउ सील-रूप-्ागार ॥ १ ॥ 
श्ागे राजिवनैन स्याम-तनु सोभा भमित श्रपार । 
डारै वारि न्ग श्चगनि पर कोटि कोटि सत मार॥२॥ 
पा गोर किसर मनोहर, छोचन वदन उदार । 
कटि तूनीर कसे, कर सर धलु, चले हरन लिति भार ॥३॥ 
जुगु बीच सुकमारि नारि इक राजति विनि सिंगार । 
इद्रनील, हाटक, सुकुतामनिं जनु पदठिरे महि -हार ॥ ॥ , 
अवलोकहु भरि नैन, विकल जनि देहु, करहु सुविचार । “ 
पुनि करट यद सेमा, कद लोचन, देह नेह सेखर १ ५॥ 
सनि प्रिय वचन चितै दित फ रघुनाथ कृपा सुखस्ार । . 
बलसिदास प्रभु हरे सबन्दि के मन, न रही न सेभार॥ ६ ॥ ९९॥ 
देखु र सखी ! पथिक नस्व-सिख नीक द । 
नीले पीले कमल से कोमल कल्ेवरनि , ` ` 
वापस ह, वेष किये काम कोटि फीकं ई ॥ १॥ 
_____ सुषटवसनेद सीतं इमा र सेति सील सुखमा सुख सकंलि . 
रर -गरपाय = उरूगाय, विचय । दं वनाय ह = यनाय कँ हठ 
ह भरवधि.धलुनमाय = {जिनकी श्रा अवधि रूपो जट को तक हं । 


पी 


गीताबली 1 ३४३ 


विरथे विरचि किच श्रमिय श्रमी कई 

प को सी दामिनी सुभासिनी सहति संग, 

उम रमा तैं श्रद्धे श्रयन्रेयती केह ॥२॥ 

अन-पट कसे कटि, तून तीर धनु धरे, 

धीर बीर पालक कृपालु सबदी फ हं 1 

पानददी न, चरन-सरोजनि चलत मग, 

कानन पठाए पिदु-मातु कसै दी कं ह १॥ ३॥ 

श्राली श्रवज्ञोकि लहु, नेयननि फ फलु यहु, 

लाम के सुला, स॒खजीवन से जी के है । 

धन्य नर नारि ञे निदारि वितु गाहक् 

श्रापने श्रापने मन मेल भितु वीक ह ॥ ४ ॥ 

बिह्वुष वरसि एल हरपि दिये कत, 

आम-लोग मगन सेद सिय-पीकं ह । 

जौगोजन अगम दरस पायो पार्वरनि, 

्रञुदित मन सुनि सुरप सचोके है ॥ ५॥ 

प्रीति फे सुबालक से लालत्त सुजन खनि, 

मग चारु चरित लपन राम सौ फेहै। 

जोगन विराग जाग तप न तीरथ त्याग, 

एही श्रवुराग भाग सुत्त लसी के ई .। ६ ॥ ३० ॥ 
रीति च्िवे की चादि, प्रीति पद्दिवानि कै 1 

श्रापनी मापनी कर प्रेम परव ष्वद, 2 

मंज सहु वचन सनेदन्सुधा सानि कै ॥ १॥ ., - ^` 

सावरे कवर के वराद कौ चरन के चिह्, {+ 4 

बधू.पग घरति कहा चैर जिय जानि कै । ् 

ˆ जगत फमल-पदनक जागवत जाव, 

मीरे गात छु"बर महिमा मद्दा मानि कै ॥ २॥ 


(9 


3 


अ 


३४ 


< 


वुलसौ-प्रथावली 1 


उमकी फदनि नीको, रहनि ल्षपन सी कौ, , ` 
विनकी गद्दनि जे पथिक उर श्रानिषै! ` 
स्लौीचन सजल, तेन पुलक, मगन मन, 
हात भूरिभागी जस तुलसी वखानि कं ॥ ३॥ ३१॥ 
राग केदारा 

जदि जेहि मग सिय राम लपन गए 
तरह तहे नरनारिविलरु छर छरिग। 
मिरखि मिकाद-्रधिकाद यिथकित भए 
वच, बिय-नैन-सर साभा-सुधा भरिगे ॥ १॥ 
जेते विठु, व चिनु, निफन निए बिहु, ` 
सुकेत-सुखेत सुख-साल्ि एूक्ति फरिगे। 
सुनिरहुं मनेारथ को अगम प्रलभ्य लाम 
सुगम से राम लघु ललोगनि का करि ॥ >॥ ` ` 
लात्तची कीड़ी.फे कूर पारस परे है पात, . 
जानतन कोह, कहा कौवो से विक्लरिगे । 
शुधि न विचार, न विगार, न छुंधार सषि, 
दे गेह नेद नाते मन से निसरिगे ॥ ३ ॥ 
वरि सुमन सुर दरपि हरपि करै, ॥ 
्य्रनायासर भवनिधि नीच नीके तरिगेः। „ ` ` 
से सनेह समड सुभिरि व॒लसीद कं से  . ` 
भल्ली भांति भन वैत मले पासे परिगे.॥ ४ ॥ ३२ ॥ 
बले राज देन को, रजायसु मे कानन को, ` ` 
___ भराननप्रसन, मन मेद्‌, बहे काज य| = 


८ 





३२--वितु चर रिग = विना चि इषुध कर सकृ दो गद्‌ किन 


ॐे समान), कना अरग श्रने के क्तिषु चाचठ दयफिर फर्क कर 
प्ठुरना' कते दै :! निष्ठतन = श्च्छी र्ट 1 „+ 


मीवष्रली । दष 


मालु-पितानघु-दिव, प्मापने परम हित, 
* मको वीस कै ईस भुक्ल श्रा म ॥ १॥ 
शसन ध्रजीरन फा समु तिलक वज्यै, - 
विपिन-गवनु भक्ते भूखे को सना भे । 
धरम-धुरीन धीर वीर रघुवीरनू को 
फाटि राज सरिस भरतजूकोारञुभा॥२॥ 
फेसी घा" करत सुनद मग-लोगन कौ 
चले जातं वधु दोऽ युनि कोस साजमभे। 
ध्यादरयै को, गाइवे को, सेदये सुभिखि को, 
तुलसी को सव भांति सुखद खमाज मो 11३१२३३ 
सिरिस~सुमन-सुकुमारि सुखमा की सीव 
सीय, सम वड़े हौ सकोच संग ई दै । 
भई के प्रान समान, भिया फे प्रान क प्रान, 
जानि धानि प्रीति रीति पासीत मई ई ॥ १॥ 
आलवाल्ल-श्रवेध सुकामतरु फामवेल्ि 
दूरि करि केक विपत्ति-वेलि ब दै । 
श्राप, पति, पूत, गुखजन, प्रिय परिजन, 
प्रजा को टिल दसद दसा दई ई ॥ २॥ 
पंकज से पगनि पान्यी म, परप पंथ, ! , 
कैसे निबहे ह निबरहैगे.गति नई है १1. . , 
एही सोच सकट मगन मगननर.नारि, ,“ ` , ` 
सवक सुमति राम-रणग-रग-रईं रै! ३ ` 
एक कदे वाम विधि.दािने दम फो भयो, . .- 
उत कीन्ही पीटि, शत फो सुदीटि मड ड । . ; 
उलसी सहित वनवासी सुनि हसरिदैष, ˆ ` ` ` ` 
&इ--बीषह्‌ कै = बीपेष विश्वे, पूरी तरह घे 1 


~ 


३४६ चुलतसौ-पथावली । 


श्रनायास श्रभिक श्रधाई धनि गई दै ॥ ४॥ ३४॥ 
रागगीसै 
नीके कैम न विलोकन पार) 
सखि} यदि मग जुग पथिक मनेाद्र, वु विधु-घदनि समेठ पिपा 
नयम सरोज, किसर वयस वर, सीत जदा रचि यङ बनाए) 
कटि सुनि वसन तून, धनु सर कर्‌, स्यामल रौर समाय सहाप 
सदर चदन, विसा यादु उर, वलु-खश्रि कोटि मनेाज लजा९ 1 
चितवत मेहि लगी चैधी सौ जानी न कौन कां ते" वीं भाए।६॥ 
मञु गयैग संय, शेचवस लोचन मचत वारि, कितै। सदए । 
हलसिदास लालसा दरस फी सोइ पुरै जदि श्रानि देखा ॥४ | \॥ 
पुनि मे फिरे दाऽ वीर वश । 
स्याम गैर सज सुंदर, सखि ! वारक वहुरि वितीमिवे कार 1 
करकमनतनि सर सुभग सखन, कटि सुनि वसन निग सीहा 
सुज प्रव, सय म सनेदर, धन्य से अनक जननिः जि जा 1५ 
सरद्‌.विमल्-विशु-बदन, जटा सिर, म॑ञल शररन-सरोरह-लोचन। 
पु्तसिदास मनमय मार्ग मेः राजत कोटि-मदन-मदमेोचन ॥ १९ 
साग केदारा 
श्राली ! काह घर वूम्दौ न पथिक कहां रीरि 
कहां तें आद, को ई, का नाम श्याम गोर 
काज कौ सल फिरि एहि मग पेदे १॥१॥ 
उटति बयस, मसि भीजति, खलोने सुटि, 
सेभा-देखर्वया बिनु विच ही विक । 
दिये हेरि हरि लैत लोनी ललना समेव, . 
लोयननि लाह देन जदं जदाः सै ॥ .२॥ 
राम-लषनः-सिय-पंचि को कथा प्रथु, ` . 
मेम भिथकीं क्ति सुदुखि सवै ई ! 


गीताबल्ली 1 ३४५ 


तुलसो तिन्द सरिस तेड भूरिभाग जेऊ 

सुनि कै सुवित सेदि सम स्थं ॥ ३॥ ३७॥ 
यहुत दिन यौति सुधि कदु न ली । 

गट ज पथिकः मेरे सावरे खलोने, 

सखि! संग सारि सुकमारि रदी ॥\ १॥ 

जानि पदिचानि न्ठि प्रापु वे" ्रपुनेहु सै, 

८ प्रान तै" प्यारे प्रियतम उपष्टौ । 

सुधा फे सनेह षषे सार दी सेवारे बिधि, 

यैसे भवते ई भति जाविन कटी ॥ २॥ 

यहुरि बिज्लोकियै कवर्हुंक, कत्त 

तनु पुलक, नयन जलधार वदी 1 

वलस प्रथु सुमरि प्रामद्धवती सिथिल, 

वितु प्रयास परो प्रेम सदी ।॥ ३1३८} 

श्रात्ली सै ! पथिक जे एदि पथ परौ सिधार। 

तेती राम ल्पस प्रवध ते ्रएए ॥ १ ॥ 

संग सिय पसव श्रग सज सेद्ाए । 

रति, काम, ऋतुपति फोटिक लनाषए | २ ॥ 

राजा दस्रथ रानी कौसिला.जाए । , 

कौकेयी कुचालि करि फानन पठा .॥ ३ ॥ 

बचन कुभाभिनि फे भूपहि क्यों भाए१. .; 

ष्य हाय राय घाम विधि भरमाए॥४॥.. .-- 

कुलगुरुं सचिव काहू न सयुभ्राए { ` 

कोच मनि सै भ्रमोल मानिक ग्वाँए ॥ ५1, 

भाग सग-लोगनि ये देखन जे पाए 1. 





३७--सुचित शमे = वित यें समवारदते रथात्‌ चारय करेःमे 1 ८ 
इप्--उपषी =अपसी, धायमी } ~ , ` ,, ३ 


३४८ 


तुलसी-ंयावली ! 
तुलसी सदित जिन गुन गन गाए ॥ ६ ॥ ३६ ॥ 
सखि ! जवते सीता समेत देखे देउ भा। 
तथ ते" पर न कल, कचु न सेगदादं ॥ १ ॥ 
नलसिख नीके, नीके निरखि निकाई । 
तन सुधि गई, मन श्ननत न जाई ॥ २ ॥ 
हरनि खनि दिय लिये ई चराई । 
पावन-पेम-विवस भई दीं पराई ॥ ३॥ । 
कैसे पितु मालु श्रिय परिजन भाई । | 
जीवत जीव फे जीवन बनहि पठाई ॥ ४॥ 
समउ से चित करि हित श्रधिकाई । 
्रीति भामयघुन फी तुलसि गाहे ॥ ५॥ ४० ] 

राग केदारा 

जब तें सिधारे यंदि मार्ग लखन राम 
जानकी सदिव तव ते न सुधि लद है 1 ` 
अवध गष धो फिरि, कयं चदे विध्यगिरि,; 
वैध कर रदे सा कचु न काद्र कही दै ॥ १ 1: 
एक करै चित्रकूट निकट नदीके तीर ` 
परनकुटीर करि बसे, वात सदी है । ` ` 
सुनियव भरत सनाइवे को भ्रावत ई. . । 
ह्मी वै सा$ जे भिधावा चित्त ची दै॥२॥ 
सस्य-संध धरम-घुरीन रधघुनयजू को । 
श्नापनी निवादिवे दप की निर्वह दै । ˆ ` 
दस~चारि बरिस विहार बन पदचार . ' ` 
करिवे पुनीत सैल.सर सरि महौ दै.॥ ३॥ 
सुनि सुर खुजन समाज के सुधारि काज), ` 
विगरि मिगरि जदं जदा जाकी रदी दै। 


गीवाचल्ती.! ३४.६ 


पुर पड धारि उधार वुलसी द्र से जन, 
जिन जानि.यौ गरीवी गादौ यदौ ई ॥ ४॥ ४१॥ 
राग सारंग 
ये उपही कोड कु वर श्रहेरी । 
. स्याम चौर घठुन्षान-तूतधर वित्रकूट श्रय पराई रदे, री ॥ १ 
इन्हहि बहत ्रादरत मदाञुनि समाचार मेरे नाह कदे, री । 
` बनिता वघु समेत धसे वन, पितु हित कठिन कलेस सदे री ॥ २॥ 
: वचन परसपर कहि किरातिनि पुलक गात, जलल नयन वहे, री । 
दुली प्थुदि विलौकति एकटक लोचन जतु बिलु पलक लद, री\॥३।४२॥ 
रागव्वचरी 
चित्रकूट ्रति विचित्र, संदर धन महि पवित्र, 
पावनि पय सरित सकल मल-निकंदिनी । 
सायुज जरह बसत राम, लेक लोचनाभिराम, 
बाम शग वामाबर विख-वंदिनी ॥ १ ॥ 
चितवत ुनिगन चकोर, चैठे निज ठौर दौर, 
श्र्तय श्रकलक स रद्‌-चंद-वदिनी । 
उदित सदा घन-अकास, सुदितं बदत छुलसिदासः 
जय जय रघुनैदन जय जनकनेदिनी ॥ २.॥ ४३॥ 
फरिकसिल्ला खदु विसा, सकल सुरवर तमाल, 
ललित-लता-जाल हरति छवि बितान की । ८ 
मेदाकरिनि तटिनि तीर, मेजुल खग विग भीर, ` 
क दी° बैजनाथ वाली प्रतिमे इसके रे चार चरय अरर ष््- 
शऋछपिवर तर्द चंद षास, गावत कटकठ दास, कीर्तने उनमाय. काय श्रोधर्कदिनी 1 
शर विधाने करत गान, वारत धन सान भान, मरना भर सिग किय ङ्िग 
जक तरंगिनी 1 पर विषार चरन चार पाइ चंपक चनार रमार षार परार पुर 


पुरंगिनी । जोदम नव दरतर दार, दुत्त मच शग मराछ, संदे मंद युनत. ह ्रलि 
रजि गिनी । 


२५० 


तुलसा^प्रधावल्ला । 


धीर सुनिभिरा रमीर सामगन कौ ॥१॥ 

मधुकर पिकं वरद शखर, सुंदर गिरि निर कर, 

जल-कन घन दद्‌, छन प्रभा न मान कौ । 

सय तु तपति प्रभाउ, संतत वै त्रिविध धाउः 

जलु चिदार-वाटिका प पंचवान की ॥ २॥ ` 

विरचित तह पैसा, श्रसि भिवित्र पन लालः 

निवसत जरह नित कृपालु राम-जालकी । 

निजकर राजीवनयन पल्लव-दृल्ल-रचित सयत 

प्यास परसपर पियुष प्रेम-पान कौ ॥ ३॥ 

सिय शग लिसै' धातुराग, सुमननि भूषन-विभाग) 

तिलक करनि का करीं फलानिधान की । 

माधुरी बिलास हास, गावत जस वुलसिदास, 

वसति हृदय जेस प्रिय परम प्रान की ॥ ४ ॥ ४४ ॥ 
राग केदारा 

जोन लाल लषन, सललोने राम, लोनी सिय, 

चार चित्रदूट वैरे सुरर-तर ई । ˆ 

गोरे साँबरे सरीर पीत नील नीरज से, 

प्रेमरूप सुखमा कं मनसिज-सर है ॥ १॥ 

लने नख-सिख, निरुपम निरखन जग, 

बड़े उर कंधर-विसाल सुज वर ह । ` 

लेने लेने लोचन.जटनि क मुकुट क्लोने, ` 


: कोने बदननि जीते कोटि सुधाकर ह ॥ २॥ 
लेने ज्ञेन धुप, विशिप फर कमलनि, 


ने खनिषट, कठि लोन सरवर द । ___ सुनिपट, कटि लोने सरघर ई । 





शेश--सयन == शयनासन, चिस्तर ! 


४९--प्र-धर = तरद्श, चणीर । 


1 


गीवावलती । ३५१ 


प्रिया प्रिय वेषु के दिखावद विटप, वेल्ि, 

मंजु कंज, सिलातल, दल, एल, फर ई 1.२) 

अपिन के श्राश्रम सराह, खग नाम करैः 

लागी मघु, सरित, भस्त निभ्र है । 

नाचत बरहि नीफ, गावत मधुप पिक, 

वेलत बिरहग, नभ-जल-धकल-चर ई ॥ ४ ॥ 

प्रसुददि विज्ञोकि सुनिगन पुलक्ते कहत 

भूरिभाग भये सव नीच नारि-नर दं । 

व॒लसौ से सुख-लाह घटत किरात फेल 

जाको सिसकत सुर विधि हरि हर ई 1 ५ ॥४५॥ 

राग सारय 

श्ाई रहे जवै दारभाः 
सव तै" विघज्कुट-कानन-ढवि दिन दिन अधिक श्पिक ध्नधिकाई ॥१॥ 
सोता-राम-लपन-पद-श्रकिते श्रवनि सेहावनि वरनि न जाई । 
मंदाकिनि मजव ्रवलोकव त्रिविध पाप चयताप नसाई ॥ २॥ 
उकफठेऽ हरित भए जल-यलरु, नित नूतन राजीव सुहाई 1 
पूरलत फलत प्रवत पलहत विटप येलि श्रभिमत सुखदष्ई ॥ ३ ॥ 
सरित सरनि सर्सीरुद-संकुल सदन सेंवारि र्मा जनु चाह । , 
कजत विर्हैग, मजु गंजव श्रलि, जात पथिक जनु लेत बुक्लाई ॥ ४ ॥ 
विविध समीर नीर कर छरननि अर्दे तर्द रदे षि टी यना । 
सीतल सुभग सिलनि पर तापस करेत जाग जप तप मन क्लाईे ॥ ५॥ 
भए सेव साघु किराते किराततिनि, राम-दरस मिटि गह कटुपाई । 
सवग रग सुदित णक संग विहरत सहज विषम वड्‌ वैर विदाई ॥ ६ ॥ 
कामके वाटिका बिुध-वन, लघु उपमा कवि कहत लजाई । ` 
सकल मुबन सभा सकेति मनी राम विपिन विधि श्रानि धस्ईै ७ ॥ 
चन सिस युनि, युनिततिय, स॒नि-वाल्क बरनठ रसुवर-विप्रल-यडाई 1 


॥ 3.) उलसमयाव्ा । 


पुलक सिथिल चनु, सजल सुतोचलु प्रमुदित मन जीवन फल पं 
, क्यों कदी विव्ङ्क-भिरि संपति मदिमा भेद ममोदस्त। 
तुलसी अर्हे वसि लखन राम सिय ्रानेद-प्रवधि प्रवध विसरा ॥५ 
राग मौरी 
दैखव चित््ूट थन मन श्रति दतत हतास । 
सीताराम लपन प्रिय, वापस-व"द-निवास ॥ १ ॥ 
सरित सेदावनि पावनि, पापहरनि पय नाम 1 
सिद्धि-साघु-सुर-सेविव देति सकल मन काम ॥ २ ॥ 
विटप वेलि नव किसलय, कुसुमित सधन सुजाति । 
कंदमूल, जल-थलरुद श्गनित भ्रनवन भति ॥ ३ ॥ 
वुल मंज, वकुल कुल सुरत, ताल, तमाल 1 
कदलि, कदं, सुचंपक, पाटल, पनस रखाल ॥ ४ ॥ 
भूरुह भूरि भरे जलु छवि श्रुराग सुभग । 
यन बिलोकि लघु लागि विषुल विदुघ-बन-वाग ॥ ५ ॥ 
जाइ न बरनि रामयन वितवत चित दरि लेत । 
ललतिव-लवा-हम-संकुल मनँ मनेाज-निकेत ॥ .६' ॥ 
सरिति सरनि सरसीरुह पएले नाना रग । 
शुंजत मंजु मधुप गन कजत विविध विहंग ॥ ५ ॥ 
लपन कद्ेड रघुनंदन देखिय-विपिन-समाज । ` 
मान त्रयन सयन-पुर श्मायउ प्रिय ऋऋतुराज ॥ ८ .. ॥ 
“` (चित्रकूट पर राउर जानि श्धिक श्रुराु 1 , 

सखा खदित जनु रतिपवि श्राय खेलन फार ।1:६ ॥ 
किलि, को, करना, डफ, नव दंग निसान 1 
मेरि उपग शुग र, ताल कीर कलगान 1,१०॥ 


. __ स कषर कवूतर बातत चक नकार । : . _ ---- कपोत कवृत॑र बालत चक चकोर । ; . __- 


&७-- अनवम == भिद्ध भिद्ध+ नाना । 


गोतावलला ¦ ३५३ 
मावते मरन नारिनर सदिव नगर वँ ओर ॥ ११ ॥ 
चित्र विचित्र विविध खग डालत डंगर डँग । 
जलु पुरबीधिन विद चैह सेवारे खोंग ॥ १२ ॥ 
मचर्हिं मेर, पिक गावर्दि, सुर्‌ वर राग वधान । 
नितज तरुन सस्नी जल खेलं समय समान । १३॥ 
भरि भरि सड करिनि करि जरह वर्हे डारर्हिं वारि 
भरत परसपर पिचकनि मनँ सुदित नर नारि शा 
पीठि चढ़ाई सिसुन्द कपि कदत डर डर 1 
जसु ह लाइ गेरु मसि भए खरनि श्रसवार 1 १५॥ 
क्लिए पराग सुमनरस डोलत मलय समीर । 
मनर अरगजा द्िरकव, भरत गुलाल श्नवीर ) १६ ॥ 
काम कौतुकी यदि बिधि प्रभुदित कीतुक कीन्ह । 
रभि राम रविनाधददि जग-विजयौ वर दोन्द ।॥ १७॥ 
दुखवहु मेरे दास जनि, माहु मेरि रजाई्‌ । 
१मलेदि नाथः माथे धरि श्रायसु चलेड वजाद्‌ ॥ १८६ ॥ 
सदिव किरातं किराविनि रघुबर-रूम निहारि ! 
भुग्न मावते नाचच चले जेहारि जेारि ।॥ १६ ॥ 
दे्ि ्रसीस प्रससर्िं सुनि, सुर वरपर्हि - एत ! 
गवने भवेन.राखि उर मूरति भंगलमूल । २० ॥.. 
चिघठकूट कानन छवि को कनि बरन पार । ` 
जद सिय लपन सदित निव रघुवर करहि विद्धार ॥ २९१ ॥ 
उलसिदासर चचिरि मित कहे राम गुल-माम ! ६ 
मावर सुनि नारि जर पब सव श्रभिराम ॥२५॥ ४७॥ 





४७--डीगर = ऊंची जमीन या रीटा । दागरन्= घना धनख्ड । 
२३ 


दे१४ वुलसी-मथावली ! 


राग वसंत 4 ॥ 
आजु वन्ये है विपिन देखे, राम धीर! माने खेलद फागु खद मदय” 
“ चट वङ्कल कदंब पनस रसाल । सुभि वरु-निकर रव वमाह ॥ 
मानौ विविध वेष धरे दैल-जूय । विच वीच लता ललना वहं ॥९॥ 
यनवानक निभरैर, श्रक्ति उपग । वेषलत पाराचच माने डफ मृद ॥ 
गायक सुक कोकिल, भिचचि ताल । नाचत बह भाति रहं मह ॥ 
मलयानिल सीतल सुरभि मंद । बह सितं सुमन रस से द ॥ 
मलु लिरकत फिर सवनि सुरंग । श्राजत उदार लीला शरेप ॥ ४ # 
छीडत जीते सुर श्रसुर नाग । हदि सिद्ध जनिन फ पंथ लाम ॥ 
कह लुलसिदास तेहि छोड, मैन। जेहि राख राम राजीवेन ॥५।४५॥ 
ऋतु-पतिश्राफभकलोवन्योबनसमाज। मानेभए ह मदन महारज भा 
मनो श्रमथ फागु मिस करि श्रनीति । दरी मिस श्रसषुर जारि ७ 
मारुत भिस पत्ना उजञारि । नय नगर वसा विपिन भारि ॥ " 
सिदासन सैल सिला सुरण । कानन, छनि रि परिजन करय ॥ । 
सिव त्न सुमन, बल्ली वितान । चामर समीर, निर निसा ॥ ई 
मने मधु साधन देड अनिप धीर । घर विपुत्त थिर विव बीर ॥ र 
घुकर सुक कोकिल वंदि-छद । बरनहिं विदध जस विधि ६८ ४ 
महि परव सुभनःरस फल प्राग । जनु देव इतर छप कट 
कलि सचिव सदिव नयननिषुन मार । कियो विख विवघ चारि | 
विरदिन पर नित नई परै मारि 1 उोद्धियत सिद्ध स्क 
सिनी न काम सद चापि चह । लसी जे चसद रुवोः ॥६ ५ 
ट राग मलार 
` सव दिन चित्र नीको लागव ।' 
चरपा्तु प्रेस विसेष भिरि देखन मने ध्तुरागव ॥! १ ॥. 
व्वहुदिसिं धन संपन्न, यिरदेग शग वोत समा पवद । ` _ ---- 


य---कुरव न= करय, कटसरषा । 





गीतार्बज्ली । ३५५ 


जलु खनरेस देस पुर प्रय॒दित प्रजा सकल सुख छावत ॥ २॥ 
सेदव स्याम जलद मृदु घोरत धातु रगमगे सूंगनि । / , 
मनँ श्रादि श्रमेज बिराजत सेवित सर-युनि-श'गनि॥ २॥ ` 
सिखर परस घन धरहि, मिलति बग पाति सेः छवि कथि वरनी । 
श्रादि बराह विहरि वारिधि मनो उव्यो दै दसन धरि धरनी ॥8॥} 
जक्षत मिमत सिलनि ऋलकत नेम, वन-प्रतिविव तरंग 1 
माहँ जगस्वना विचित्र विल्सति विराट ओगश्चेग॥५॥ 
म॑दाकिभिहि मिलत्त रना करि भरि भरि भरि जल मे { 
चुलसी सकल सुकृत सुख लागे सानौ राम भगवि कं पा ॥६।५०॥ 
` रागसैीषरट 
त्राजु को मोर ध्रैर से, माई! 
शुनी न द्वार वेद वेदी धुनि शुनिगनगिरा सेदाईं ॥ १ ॥ 
निज निज सदर पति सदननि ते रूप-सील-खवि-खादई" । 
क्तेन असीस सीय भगे करि मेप सुतव्रधू न धार" ॥ २॥ 
चू हौ न विर्हेसि मेरे रघुबर (काँ री ! सुमित्रा मत्ताः 
व्॒तसी मनँ महादुख मेरो देखि न सकेड विधाता ॥ २ ॥ ५१ ॥ 
जलनौ निरखुति वान धनुदिर्यो । 
चार वार ठर नैननि लावचि प्रसुजू की लकि पनदियां ॥ १ ॥ 
कबहु भ्रथम अर्यो जाई जगावति कदि प्रिय वचन सवर । 
खटठद्ं ताव ! घलि मातु बदेन पर, अयुज सखा सबद्भारे ॥ २ ॥ 
कर्रहँ क्ति यों “वड वार मई जाह भूष पदे, मैया! 
धु बोत्ति जेंहय जे भावै गई निद्धावरि मैया? ।॥ ३ ॥ 
कवर सुमि बनगवन राम को रदि चकि चित्र किखी सी! 
वुलसिदास वह समय कदे ते' छाति प्रोदि सिखी सी ।(४।५२॥ - 
माई री! मेदि कोाडन सयु । 
राम-गवन सोचे किर्धौ सपने, मन परीति न धावै (1 १॥ 


३ तुलसी-प्रथाघ्ली । 


सरोद रह मरे नैननि श्रागे राम लपन श्रु सीता ।, ` ` 

तदपि न सिट दाद या उर्‌ को, विधि,जा भये! विपरीतता ॥ २॥ 

दुख न रै रघुपतिदि विल्लोकत, तलु न रदै विल दैखे । 

करत न प्रान पयान सुनहु, सखि ! अरुकि पर यदि लेसे ॥ २॥ 

कीसल्या के विरद-अचन सुनि शई उठी सव रानी 1 

वुलसिदास रघुवीर-बिरह की पीर न जाति वखानी ॥ ४ ॥ ५३॥ 
जब जव भवन चिज्ञोकति सूना! ` , , . ` 

तव सव विकल दाति कौसल्या दिन दिन प्रसि दुख दूने ॥ १॥ 

सुमिरत बाल-विनेद्‌ राम के सुंदर युनि.मन-दारी । , 

दत हृदय श्रि सूल सयुभिः पदपेकज श्रजिर-विहारौ ॥ २ ॥ 

को श्रव प्रात क्ेऊ मागत रूढि चलैगे, माई! ` 

स्यएम-तामरस-नैन खबत जल कादि ले उर लाई ॥ २॥ 

जीवो क विपति सदी निसिवासर सरस कैः मन पलिताये । 

चलत विपिन मरि नयन रास को वदन न देखन पाये ॥ ४ ॥ 

वुलसिदास यद दुखद दस श्रति, दारुन विरह घेरे । 

दूरि कर को भूरि छृषा बिलु साकजनित सज मेरो १ ।॥५।१४॥ 
मेरा यद्व ्रभिलाषु विधाता । 

कप पुरै सखि सनुदरूल द दरि सेवक सुखदावा ॥ १ ॥ 

सीवा सदित सल कोसलपुर श्रावस ह सुत देऊ । 

सवन-सुघा-सम वचन सखो कव श्राई कदैगे फोर १ ॥ 

सुनि संदेस प्रेम-परिपूरन सेभ्रम उरि धार्वोगी। 

द्न विज्ञाकि रोकि लोचन-जल हरपि दिये. लापो ॥ 2 ॥ 

जनकसुचा फव सासु करद मोदि, राम लपन करद मैया 1 

याहु जोरि क श्रणिर चलर्दिमे स्याम देाढ मैया ॥ ४ ॥ 

सुलसिदास्त यदि भांति मनस्य करस प्रोवि वि व । 

धकित भई उर रानि रामनदधि मनः वित्रलिखि काटी ॥८ 


२॥ 


६1 


गीवां ! . ६५७ 


सुन्यौ जवं फिरि सुमंत पुर श्राय 1 5 
कहि कदा प्रानपतति कौ गति, श्रेपति विकल उडि धायेः॥ १ ॥ 
पय परत मघी प्रति व्याङ्गल, रपं उठाई उर ज्यो ! 
दसस्थ-दसा देखि न कल्यो कु दरि जे सदेस पठाये ॥ २ ॥ 
बूम न सकत कुसल प्रीतम की हदय यदै पल्ितायो । 
सचेह सुत-भियौग सुनिबे कर्है धिग बिधि सर्द जिश्रायो ॥ ३॥ 
वुलसिदास भ्रु जानि निद्धर हैं न्याय नाय धिस्तरायो ॥ 
दा । रघुपति कदि परौ ्रवनि जनु जल ते' मीन विलगाये ॥४।।५६॥ 

भए न भिदो मेरा मानसिक पदिताउ । 
नारिवस न विचारि कीन्हों काज, साच राउ॥ १॥ 
तिलक को वेत्यो, दिये घन, चैरानो चिव चा} 
हृदय दाडिम श्यो न विदरो समुकि सील सुमाड ॥ २ ॥ 
सीय रघुबर ल्षपन वितु, अय मभरि भगी म प्रा । 
मै वूमि न परत यतति" कौन कठिन छुषाड ॥ ३॥ 
सुननि सुमत ! कि श्रनि सदर सुबत सदिव जि्माड ¦ 
दास तुलसी नतर मोको मरन-घ्मिय पिध्राड ॥ ४॥ ५७॥ 

श्रवध.चिक्तोकिं दै जीवत रामभद्र-विदीन॥ , 
कदा करि दे घ्नाद्‌ सातुज भरत धस्मघुरीन ॥ ? ॥ 
रम-सेक-सनेह-संङृल, चु विकल, मयु ली । 
ददि पारो गगन्‌-मग श्यां हेव छिन लिन छीन ॥ २ ॥ 
हृदय समुभि समैद सादर परेम-पावन-मीन } 
करी तुलसीदास देसरथ प्रीति-परमिति पीन ॥ ३ ॥ ५८१ 

. रागमैरी 

करत राउ मन मे ध्रनुमान ! , 
सेोक-विकक्त सुख वचन न॑ त्रापै विद्रे छपानिषान ॥ २ 1 
राज देन फदि षेलि नारि यं जे फी यन जान \- 


ध 


३५८ उुल्ठसी-प्रथावली । 


प्मायसु सिर धरि चले दरपि दिय फामन मवने समान ॥ २॥ 

रेसे सुत फे चिरह-भवपि तीं जै रासं बह प्रान । . : ` 

तौ भिटि जाद प्रीति कौ परमिति प्रजस सुनी निज कान ॥ ६॥ 

सम गए श्रजरहूं हं जीवतत सयुभव दिय श्रकुलान। 

तुलसिदास तयु उजि रधुपति दित कियो प्रेम परनि ॥४।५६॥ 
फेस पै सत्यो कट वचन क्यो, री ? 

प्राम जाहु काननः कठोर तेरो कसे धां हदय रयो री ॥ १॥ 

दिनकर्वंस, पिता सर्य से, शम सपन से भाई । 

जननी ! तू जननी १ तै कहा कदं, विधि कंदि यारिन लाई ॥९॥ 

हैं लदिदैं सुख राजमाु है, सुत सिर छत्र धर । 

इल-फलंक मल.मूल मनोरथ तव चिलु कोन करगे ? ॥ ३॥ 

रद राम, सुखी सव हहे, स श्रजस मेरो इरिर । 

छलसिदास मोको वज्ञ सोच है जनम कनि विधि मरिद ॥४।६॥ 
ताते है देव न दुषन तेह! । | 

रामविरोधी उर कठोर तत' प्रगट किये दै विधि मर्ह ॥ १॥ 

सदर सुखद सुसील सुधानिधि, जरनि जाई जिह जए! 

विप-बारुनी-यु कद्ियतत विषु ! नात मिव न घए ॥ २॥ 

देति जी न सुजान-सिरोमनि राम सव कं मन मा । 

क तरी करतूत, मातु ! सुनि, भ्रोवि प्रतीति कदा ही १॥ १॥ 

मृदुः मंजु सौची-सनेद सुचि सुल भरत-बर-वानी 1 ` 

वुलसी "साघु साघु" सुर नर सुनि कद्व प्रेम पदिवानी ॥ ५।६। 
जावैरींमातुमतेमरहहैषैः। . ` ` 

वी जननी ! जग मेँ या सुल की का कालिमा ध्वं {॥ १॥ 

क्यो है राजु हाव सुरि सुपयनि १ क्तौन मानि साची १।। , 

मदिमा-पगी रौन सुछवी को खल-वच-विस्िथन वावी १॥ ५ ६ 

गदि न जाति रसना काषट को, कै जाहि जई सूम 1* ` 


- गीवावली { दश 
दीनवंधु कारण्य-सिु बि कौन दिये की वू १1: 1.. 
तुत्तसी समवियेग-विपम-विप-विकल नारिनर भारी! ; 1 ` : 
अरत-सनेदसुधा सौवि सव भए तेहि समय सुखारी (\९।६२॥ 
काहे फो खारि कैकयिदि ला्वौ ? - 
धस्हु धीर बलि जार्दै, ताव { मोको भाज विधाता वावी १ । 
सुनिबे जाग वियोग रामको हैं न हेड मेरे प्यारे । 
सै मैरे नयननि श्रणे तैः रघुपति वनहिं सिधारे ॥ २॥ 
वलसिदास सथ॒भाई भरत कर्द आँ पेद उर लाए । 
उपजी प्रीति जानि प्रयु फे दित, मनर्हु राम फिरि श्राए॥३।६२॥ 
मेरो धवघ धौ कह कदा द्ै। , र 
करहु राज रघुराज-चरन तजि, लै लटि लेगु रहा है.॥ १ ॥ 
धन्य मातु, है धन्यं लागि जेदि राज-समाज ठदा दै 1 5 
तापर मेको प्रयु करि चाहत, सय वितु ददन ददा है ॥२॥ 
मनप पोट कदु कदर जनि, ओ दुख दुख खदा ई 
चित्रकूट चक्िए सव मिलि, वलि, मिए मेदि हदा है ॥ ३॥ 
यों कहि भर मरत गिरिवर के मारण वृम्ि गहा रै | 
सफल संरादव एक भरव जग जनमि सुलाहु लदा ई ॥,४ ॥ 
जानि सिय रधुनाथ भरत फा सील सनेद मदा है । 
कै तुलसी जाको राम-नाम सें प्रेम-तेम निवहा ई ॥५॥६४॥ .. . - 
भाई ! हैं प्रवध कदा रहि सैं । ठ 
राम-लपन-सिय-चरन विलाकन काट्टि काननर्हि जै ॥:१ ॥ 
जयपि मेति", कै कुमातु सै, दै आई चति पाची! 
सम्युख गए सरन राखर्हिगे रघुपति परम सँकेए्वो ॥२॥ 
ठ॒लसी यं फष्टि चले भेरी, लोग विकल संग लाने - ,. 
जनु वनं जरत देखि दारुन दव निकसि विहंग सग भागे 1२।६५॥ ; 


+ > ~. न की 0 9 क ^ 


२६० सेलसी-पथाप्रली । 
सुक सों गदर दिये फर सासे । 
धीर कीर ! सिय राम लपन वितु लागत जग धियारो ॥ १॥ 
पापिनि चेरि, श्रयामि रानि, चप दित श्रनदित न विचारो ! 
छलगुरु सचिव साघु सेोचतु निधि को न घसाई उनारो {॥ २॥ 
अवलोक न चलत भरि लोचन, नगर फोलाइल भारो । 
सुने न बचन करनाकर फो जव पुर.परिवार्‌ संभारो ॥ ३ ॥ 
भैया भरत भावते फो सग घन सव ज्लोग सिधारे । 
दम पख पाई पीजरनि चरसवे, श्रधिक श्रभाग हमारे ॥ ४॥ 
सुनि खग कत षेव ! मौगी रहि समु प्रेमपथ न्यारो.। 
गए चे प्रहि प्ुचाई फिरे पुनि करत करम गुन गारो ॥ ५॥ 
जीवन जग जानकौ लखन को सरस महीप संबार । 
लसी धरर परोपि कौ घरचा करत कदा कु चारो ॥ ६॥६६॥ 
करै सुक सुनहि सिखावन, सारो ! । 
बिधि करतव धिपरीद वाम गवि, रामप्रेम-पथ न्रे ॥*१॥ 
को नर-नारि ्रवध खग मृग जेद्ि जीवम रास कै प्यारे । 
धिद्यमान सब फे गवते बेन, चद करम को करा ॥ २॥ 
शव अयुज भ्रिय सखा सुसेवक देखि विषाद विसारे । 
पदी परस परे परीजरनि लेखे यौन हमारे ॥ ३॥ 
र्दी प कौ, विगरो है सब की, श्रव एक सवार निहार 1 
लस प्रयु निज चरन-पीठ.भिस भरत-प्ान रखवार ।। ४ ॥ ६५॥ 
ता दिन सृंगवेरपुर ्राए 1 ॥ 
राम सखा ते समाचार सुनि वारि विलोचन छाए ॥ 
स साथै देखि रघुपति की हेतु अपनदौ जानी 1 
कदत कथा सिय राम लपन क्तो वैठेदि ईनि विहानी ॥ 
भपरद्धि भरद्वाज भ्राखम है करि सि ष्माये।; ` 
९६-- सार = शारिका, मैना । मौगी पे = सुपचाप र 1 ` 


गीवाली 1 ३६१ 


शचवल्ञे जु वस्यो वदाग दृषित गज पोर धाम कषे लागे ॥ 
वभत "चित्रकूट कर्द, जेददि तेदि यनि वालकनि यताये । %। 
तुलसी सनं फनिक भनि हव निरखि दरपि हिय घायेा ॥१॥ ६८} 
रागफेदारा 
विले दरि ते" दौड बीर । 
उर घ्यायत, भ्राजालु सुभग श्रुज, स्यामल्त गौर सरीर ॥ १॥ 
सीस जा, सरसीरुह लोचन, धने परिघन युनिचीर । 
निकट निपंग, संग सिय सोाभित, फरनि धुनत धल तीर ॥ २} 
मन भगु वु घुलक सिथिल भयो, नलिन नयन भरे नीर । {4 * 
गत गाड मानो सकच-पक मदे , कटृव प्रेम-बल धीर ॥ ३ ॥ 
तुलसिदास दसा देखि भरत की उठि धाए ्रतिदि भ्रधीर 1. 
लिये उठाई उर लाड कृपानिपि विरद-जनित हरि पीर. ॥४।६६॥ 
मरत भए ठाद कर जारि! 
ह्न सकत सायुदँ सकुचवसर सयुकि मातु चारि ॥ १॥ 
फिरिद किध फिरन कदि प्रथु कलपि कुटिलता मेरि । . 
हृदय साच, जल भरे विलोचन, चैह देह भह भेरि ॥ २॥ 
नवासी, पुरोग, महामुनि किए ईं काठ.कसेकोरि। 
दै दै सवन सुनिबे फो जद वहं रहे प्रेम भन वैरि ॥ ३॥ 
सुलतसी राम-सुभाव सुमिरि उर धरि धौरजदि घदोरि } 
भेले घचन विनीत उचित हित करना-रसदि निचोरि ॥ ४।।७०॥. . 
जानत दौ सदी के मनक} . :' 
तदपि कृपालु कौ बिनती सोई साद्र सुनद्े दीन दिव जन की .॥१॥ 
ए सेचक सेतत ्रनन्य.भ्रति ज्यो चातकरि एक गति धन कौ । 
यह विचारि गवनहु पुनीत धुर, दरु दुखदह ्रारति परिजन की. ॥२॥ 


६8---घुनत = कीड्वश धनुष की डोरी पर मर्ते 1 * ' - ` ` 
` ७०--कारि = दुीकचालकर। . - . 





२६२ वुलसी-प्रधाघली । 


मेरे भौचन जानिय रेसेद जिय सैसो श्रि जासु गई मनि फर । 
मेरद् छलफलंफ कोसलपति श्राज्ञा देहु नाथ भोर बन फो ॥ २॥ 
भो्फो जाद्‌ लादय ला सेद्‌, उतपति ई मातु तै" वन की । 
युलसिदास सव दोप दृरि करि प्रु श्रव लाज करहु मिज पन फ॥॥ 
तात! विचारो चीरी क्यौश्रवीं। ` ` . नवम 
म्द चि सुद सुजान सकल विधि, का कदि कटि सका 
निज कर खाल सैचि या व्तुततेः चौ पितु परग पानी करती! 
हें न उदन पिवा दसरय ते"; कैसे ताके यचन मेदि पति पर) 
छलसिदास जाको सुजस पिह घुर कयो तेहि लद कालिमा त । 
्सुरुखनिरखिनिरासभरभण,जान्योदैसवदिमािविधिषा् 0२ ॥५१/ 
बहुरो भरत कषयो क्यु चद । , 
सश्चसि बोदित विवेक करि वुधि वल्ञ वचन निवा ॥ १ ॥ 
चरे इते छेद करिश्रार म सयु नदरा, 
एकद्दि चार श्राज्ु विधि मेरो सील्ल सनेह निवरा ॥ २॥ 
व॒लसी जे फिरिवे न वनै प्रथु तै हा श्राय पर्वौ । . । 
धर्‌ परि लपन ललरिका है, नाथ साथ दौ श्रावैं ॥ ३1 ५६॥ 
रघुपति! मेरि संग किन लीन १। "~ 
यारबार पुर जाहु" नाथ ! केहि कारन ्रायसु दीजै ॥ १॥ ' 
जयपि हा भ्रति श्रम कुटिल मति अपराधिनि क जायो । ' 
प्रचतपाल कोमल-सुभाव जिय जानि सरन वकि श्नायो ॥ २ ॥ 
ज मेरे तजि चरन श्रान गति, कद हृदय कदु राखी । 
वै परिहरह दयाल दीनदित प्रभु अभिद्ेतर-साखी ॥ ॥ ` 
चते, चाय ! कः यै एमि एनि प्रथु पितु मातु गोलाई 1 - 
मजन-दीन नरदेह गथा खर श्वान फेर की नाई" ॥ ४ ॥ 
वंधु-बचन सुनि संषिन नयन राजीवे नीर अरि घए । 
वलसिदास प्रमु परम छपा गदि वाँह भरत खर छाए ॥ 


(४॥ 


५॥७ ४॥ 


गीवाली १ ३६३ 


काक्षा मानव हानि दिये दै 

भ्रीवि नीति गुन सील धर्म कर्‌ चुम वरव दिये है 1 १।॥ 

चाव} जाव जानिविन ए दिने; करि प्रमान पिलु-बानी 1 

पेहैए वेनि, धरहु धीर धर कठिन क्तत्तयति सनी १ २ ५१ 

दुल्षसिदास अनुज प्रमोपि प्रमु चरनपीठ निज दीन्दँ । .“ 

मनर्हु सवनि कै प्रान-पाहरू भरत सीस धरि लीन ॥ ३ ॥ ७५॥ 
विनती भरव करत कर जेरे । 

दीनवंघु दीनता दीन की फटँ परे जिनि मेरे ॥ १ ॥ 

वुम्दसे वुम्हरहिं नाय मेको, मसे जन तुमका वहुतेरे । 

शै जानि पदिवानि प्नोति चमिए धष भरैरुन मेरे ॥ २॥ 

य कहि सीय-राम-पांयनि परि लपन लाई उर लीने । 

युतक सरोर नीर भरि क्ञोचन कहत प्रेम-पन कौन्दे ! ३ ॥ 

वुलसी धीते भवधि प्रथम दिन जे रघुवीर न रेह । 

वे प्रयुन्वरन-सरोज-सपथ जीवत परिजनहि न पै ॥ ४॥ ७६ ॥ 
श्रवसि दष भ्रायसु पाद्‌ रगो । 

जनमि कौकयी-फोखि कृपानिधि ! क्यों कदु चपरि फदौगे ॥ १॥ , 

भमरत भूप, सिय राम लषन षन, सुनि सार्नद सरागे ! 

पुर परिजन श्रवलाकि मातु सव सुख संतेप लर्हौगेा ॥ २॥ 

रभु जानव जदि भोति श्रवयि हौ चन पालि निबीगे । 

श्रागे फी विनती तुलसी तय जव फिरि चरन गदरगे ॥ ३॥ ७५ ॥ 
प्रु से दीठा घहुव दशै! , ॥ 

कीवी छमा नाध ध्रारवि ते" फी कुजराति नई ई ॥ १॥ 

यँ फदि धार षार पाँयनि परि पौँबरि पु्तकि लई.ट ¦ 

प्मपनो दिन्‌ देखि ह डरपद जदि चिप वैज षट .ई ॥ २॥ 

घ्ाए सदा सुषारि मासाद जन वै विगरि गड है 

धके बचन पैरव सनेद-सरि परयो माने घोर धई ई.॥ ३1 


३६४ उलसौ-परथावल्ली । 


चित्रकूट वैद समय सयनि फी बुद्धि विषाद द रै । 
वलस राम-मस् फो विद्यु सिला सप्रेम सई दै ॥४।५०॥ । 

जव तै" चिच्रकरूट तै" श्राए । ई 
ेदिप्राम खनि ध्वनि, डासि कुस, परकर करि छाए ॥ १॥ 
श्यजिन वस्तन, फल रसन, जटा धरे रहत श्चवधि चित दीन्द । 
प्रसुपद-पेमनेमत्तत निरखत सनिन्द नमित सुख कन्हं ॥ २ ॥ 
सिदासन पर पमि पादुका वारिं वार जारे । 
भ्रमु-परतुराग मागि श्रायसु पुरजन संव कान संवार ॥३॥ 
सुलसी ज्यो ज्यों घटत तेज वु त्वौ स्थं प्ीपि श्रधिकाई । 
अष, न द, न दिगि कवं सुवन भरत से भाई १\४११७९॥ 

राग रामकली 

सखी भगवि भला मली माति भरत । 
स्वार्थ परमरारथ पधी जय जय जग रत ॥ १ ॥ 
ज व्रतत सुनिवरनि कठिन मानस श्राचरत । 
सो त्रत्त लिए चातक ज्यों सुनत पाप हरत ॥ २॥ 
सिंहासने सुभगं राम-चरन-पीठ धरत । । 
चात्तत सब राजका श्रायञ्षु शररुसरत ॥ ३॥ 
श्रापु श्रवघ, भिषिने वंधु, सोच जरनि जरत । 
लसी सम विपम, सुगम श्रगम लखि न परत ॥४।८०॥ 

मेदि भावति, कदि श्रावति नदिं भरन्‌ की रहि 

सजल मयन, सिथिल बथन प्रभु-गुन-यन कनि ॥ १.॥ 
श्रसन-वसस-अयन-खयन धरम-गस््म-गहनि । 
दिन दिन पन प्रेम नेम निरुपयि निरवदनि ॥.२॥ . 
सीता-रघुनाध-लपन-विरद-पीर सखद्निं । । 


ह ॥ 
वि का रा ठञि उभय ल्लोक राभ्रचरन-चहनि 11 ३ ॥ ॥ ८१ 1 





७८ घट भवर । 


गीतावली । ३६४५. 


जानी दै संक हनुमान लपन भरव-रामभगति । 
क्च सुगम, करत अगम, सुनत मीठी लमत्ति ॥ १ ॥ 
कदत सकृत चदत सकल, जुग जुग जगमगवति 1 
राम्रेम-पय तै" कब डोलति नदिं डगति ॥ २॥ 
ऋषि, सिधि, विधिं चारि सुगति जा बिनु गति श्रगति} 
तुलसी तेद सनसुख विलु विपय-उगिनि ठगति ॥३।८२॥ 

राग मैते 

यौकयी करी धौ चतुराई फौन १। 
राम लपन सिय वनिं पठाए, पवि पठए सुरमैन ॥ १ ॥ 
कदा भलो धै भये भरत को लगे तरल-उन दैन । 
पुरासिन्द फे नयन नौर बिनु कव ते देखति हा न ॥ २॥ 
कौसल्या दिन राति विसूरवि वैरि मनद मन मैन । 
वुलसी उचित न हाई रो प्रान गद सग लै न पदोापरड)। “ 

हाथ मीजिवो हा रद्यो । 
ल्लगी न संग चिच्रकूटह् ते' हयौ कदा जात वद्यो ॥ १ ॥ 
पति सुरषुर, सिय रोम लपन वन, सुनित्रत भरत ग्य 1 
द्धं रद्ि घर मसान-परावक ज्यों मरिबीह तकन दद्यौ ॥.२॥ 
मेरोड चिय,कठेार करिव कर्द विधि करहुं कुलिस लद्यी ! 
तुलसी धन पर्ुचाई फिरी सुत, क्यो कचु परत कल्यौ १.।२।८४॥ 

रागसेर्ठ 

“हैते सयुक्ति रदी भ्रपना सा! 
राम क्लषन सिय फो सुख मे कर्हे भये, सखी ! सपमे स ॥ १ ॥ - 
जिन्दक विरद विषाद्‌ वैटाबन खग खग जीव दुखारी ! , . 
मेोर्हिं कहा सजनी. ससु्ावति हैं तिन्दकी महतारी ॥ २ ॥ 





प४--मरिवोद खत दक्षै = मानो गृश्यु रूपी तक को ष्टी जला डाला 
दै धर्पत्‌ सै सरी भी नीह \ 


३६६ वुलसौ-धंथावलौ । 


भरत-दसा सुनि, सुमिरि भूपगति, देखि दोन पुरषासौ 1 
वुलसी “रामः कति हीं सकुचवि ददै जग उपहास ॥३।५५॥ ` 
श्ाज्ञी ! द इन्दर्दि वुम्पावीं कैसे १.। ॥ 
जेव दिये भरि भरि पति को दिव, मातुरेठ सुव जैसे ॥ १॥ ` 
धार धार िद्धिनात दरि उ जे बोक्तै फोउ द्वारे । . * ` 
श्रेग लगाई किए धारे तै फश्नामय सुव प्यारे ॥ २॥ 
क्लोचन सजल, सदा सोचत रे, खान पान विसराए । 
चितवत चैकि नाम सुनि, सचत साम-सुरति उर ध्राए ॥ ३॥ 
उलसी भ्रञ्ु फे षिरह वधिक इछि राजहस से जेरे । 
रसे दुखिव दैखि हैर जीवति राम लधन कँ पोरे ॥ ४ ॥ ५६॥ 
साधौ ! एक धार फिरि ध्यायी । 
ए बर धाजि विल्लोफि श्रापने बहुरे बनहि सिथावी ॥ १॥ 
जे पय प्या पोखि कर-पंकज वार वारं चुचुकारे । 
क्यों जीवर, मेरे राम लादि ! ते श्रव निपट विसारे ॥ २॥ 
अरव सैनी सार करत ई श्रति प्रिय जानि विहरे 
तदपि दिनद्धि दिन होत फोवरं मनद कमन्त हिम-मारे ॥ २॥ 
खनह पथिक ! जे राम मिल वन कहियो माहु सदसी । 
वलस मोद द्र सवदन ते दन्दके वड देसे ॥ ४ ॥ ८५॥ 
राग केदारा 
काह सों फा समाचार देसे पाए 1. 

चित्रकूट ते" राम पन सिय सुनियत श्रनठ सिधाए ॥ १ ॥ 
सैल, सरिति, निभर, बन, सनिथल्ल देखि देखि सव ्राए । 
क्त सुनत सुमिरत सुखदायक मानस सुगम सुहा ॥ २ ॥ 
वदि श्रवल्तंब बाम-विधि-बिधटित, विषम विषाद बढ़ा । 
सिरिख सुमन सुछमार मनेदर 'वालक विध्य चद्ाए ॥ ४ 

सजसार = खनरदारी, संमाठ । । 





गीतावद्धी 1 ३६७ 


प्मवध सक्त मर नारि विकल घति ्शरेकनि वचन श्नभाए) 

वलस राम-बियेग-सोग-वस समुभ्व नदिं सयुम््ाए ॥४८२॥ 
सुनी भ, सखि! मगल चाह खुदाई । 

सुम पलिक्ा निपादयाज की श्राञ्ु भरत पं राई ॥ १ 

कबर सो फुलनदेम प्रलि ! तदि पल कुलगुर करट परहवाई। 

शुरु छपाह्न संघ्रम पुर धर धर सादर सवदि सुनाई ॥ २ ॥ 

वधि विरा, सुर साधु सुखी करि, शपि सिख श्रासिप पाई! 

करंभज सिष्य समेत संग सिय जुदिते चले दाउ भाई ॥ ३॥ 

वीच विभ्य रेवा सुपस घल वसे ह परन-गृह्‌ छाई 1 

पंथ-कथा रघुनाथ पथिक कौ तुलसिदास सनि यद ॥४।८९६॥ 


आररय कड 
राग मलार 


दैखे राम-पथिक नाचव सुदित भोर । 
मानव मनुँ सतदित क्षलित घन, धनु सुरथलु, गरजनि टकार 
पै कलाप वर धरदि फिराबत, गावत कल फोकिल-किसोर । 
जद जरह प्रभु विचरत तदह व सुख दंडफवन कलक न थोर ॥ 
` सथन खि तम-दंचिर रजनि श्रम, यदन-्वद चितवव चकोर । 
दक्स युनि खग खगनि सराह भष द सुव सव श्दकी भर॥५ 
राग फल्यान † 


सुभग सरासन सायक जेर । 
खेलठ राम फिरत शृगया वन वसति से गु मू मन मेरे॥ 
पीत यसन कटि, चारु चारि सर, चलत कोटि नट सै ठन तेर। 
स्यामल तलु खम-कन राजव ज्यों नव धन सुा-खरोवर चेरे ॥ 
ललित य, बर मुज, विसाल उर, सदि कंठः" चिव चैर । 
्रवलोकत सुख देत परम सुख लेत सरद-ससि फी छवि चारे ॥ 
जटा सङ्कटः सिर सारस.नयननि गौं हं तकत सुरद सकरे। | 
सोभा प्रमित समाति न कानन, मभि चली चरँ दिसि मिति 
चितवत चकित कुरंग कुरंगिनि सव भष मगन मदन कं मेर । 
1 प्रयु वान न मचत, सहज सुभाय परेमबस थोरे ॥९॥ 


॥{॥ 


२॥ 


॥॥ 


१--्वेवै = कैषा कर । कटाप = सेर की पृद्। 

२--चटत..... तेरे नणट भी उनकी सुंदर हुत 
तिनका चादुते ह जिखमे उन्हे नजर न ठमे । ( स्िर्याधर्योका 
क्तिषु विना चोदने का दाटका करती 1} # 


गि धर मेति ४ 
1 मजरसे 


गरीवावली } ३६८ 


रागसेोरट 
दैठे द्भ राम क्पने रुसीवा। . 4 
पवी षर परनकृटी चर कर्द कद्यु कथा पुनीता ¶ ` , - ^ 
कपट-कुरंय फनकमनिमय लचि प्रिय सों फति हंसि.धाला.। 
पाष पालिषै जाग मंजु यण, मार्ह मजु खला ॥ 
प्रिया-थचन सुनि विर्दैसि प्रेमवस गवदि' चाप सर लीन्दं 1 
श्वस्यो भाजि फिरि फिरि चितवव मुनिमख-रखवारे चीन्दे ॥ 
सेदि मधुर ममोदर मूरवि देम-दरिन फे पदि । 
धावनि, नवनि, विल्लोकनि, धियक्षनि बरौ घु्तसि उर घ्रा ॥३॥ 
राग कल्यान 
कर सर धु, कटि रुचिर निपग ! 
प्रिया-भरोति-पेरित वम बीधिन्ह विचरत कपट-कनकरशग संग ॥ 
भुज चिस, कमनीय कोथ उर, सम-सीकर सोह संवरे श्रेग । 
सतु सुकरता मनि-भरकतगिरि प्रर लसत रंलिव रवि-किरनि प्रशम ॥ ` ` 
नलिन नयन, सिरं जटा सुक्ुट विच सुमन-माल मनु सिव-सिर गग ! ~ 
वुलछसिदास पेसी मूरति फी वलि, छवि, 
यिलोकि लासै" ्रमिव घरनग । ४ ॥ 
राग केदारा 
राघवे; भावति मेदि विपिन की योधिन्ह्‌ धावनि । ४ 
श्रशन-कंज-वरन चरन सेफरने, कुस ऊलिसं फेतु श्रकिते श्रवनि॥ 
संदर स्यामल श्रग, बसन पीत सुरण, कटि निपेग परिकर मेरि । 
फनक-कुरेग तेग साजे फर सर चाप+राजिवनयन दत उव विववनि ॥। 
सेहत सिर युक्ुट जटा पटल, निकर सुमन ज्षवा सदिव, स्वी बनवनि ! 
तैसे छप-सीकर रषिर राजते खख, सैसिए लित भकटिन्द की नवनि 1 
३--गवष्दि = धीरे से, शुपचाद { म ४ 
--मरवनि = मान । वनि = रमण, भूमनः { पवनि रू पावन्‌, पवित्र } 
1 


८ 


प 


३७० वुलसी-परयावज्ली 1 

देखत खग-निकर, छग रवनिन्द जुत,धकिव विसारि जहा चह गमक 

हरि-दरसन-फल पायो दै क्ञान बिमल,जोँ चत मगति सुनि चाहव बनि ॥ 

जिन्दके मन मगन भण ई रस सगुन, चिन्टकं लेते श्रगुन युङ्ुवि कमि । 

खबन-सुख करनि, भवरिता तरनि,गाबत लुलसिदास फौरति परि+ 
राग सोरठ 


रघुबर दूरि जाई खग मासो ! । 
लखन पुकारि, राम दरुष कहि मरतं वैर समासो ॥ " 
सुन ताव.{ कोउ तुम्दद् पुकारत प्राननाय की मा । 
कल्यो लयन हयौ हरिन, कोपि सिय हटि पठयो वरिग्ाई ॥ 
धु विलोक्सि कदत तुक्तसी-प्रसु “खाई ! भली न कौन्दीं । 
मेरे जान जानकी काह खज दल करि हरि लोन्दी* ॥ ६ ॥ 


श्मारत वचन कदि वैदेदी । 
विलपति भूरि विपरि “दरि ग ग सग परम सनदी ॥ 
कहे कटु वचन, रेख नधौ मै, चाव छमा से फीजै। 
देखि बधिक-बस राज मरालिनि लपन लाल छिनि लीजै ॥ 
च॒नदेवनि सिय कहन कति यं खल करि नीच हरी द । 
मरकर सुरपेलु, नाय ! ज्यौ त्यै पदाय परी (8। 
चुलसिदास रघुनाथ-नाम-घुनि अरकनि गीध धुकि धायो । 
“छनि पुति! जनि रहि, न ऊनो १ मीच षं माये, ॥ ५ ॥ 


, किर न बारह वार प्रचायो 1 
चपरि व्वोंच वगु छ्य दपि, स्थ॒ सेड खट करि डासो ॥ 
विरथ विकल कियो, खीनि लन्हि सिय, धन धायनिं परुलानयौ 
. तव श्रसि कादि फादि प्र पावर ही प्रसु-प्रिया परान्यौ ॥ 
रामकाज खगराज श्राजयु लस जियव ज जानकि त्यागी । 
.व॒लसिदाख सुर सिद्ध सराव धन्य विरहेग - षड्मागी ॥ ८॥ 


गीतावल्ली 1 


रागमैरी 
हेम के हरिन ठनि फिरे रघुकल-मनि 
लपन ललित केर लिए गल्ल } 
श्नास्लम ध्रादत चले, सगुन न भए भले, 
करके घाम वाहु लोचन विस्रा ॥ १ ॥ 
सरित ज्ञल मलिन, सरि सुखे नलिन, 
अलि न शुंगठ, कल दरू न मराल । 
कोलिनि कोल किरात जहा तद्द विल्लखात, 
यन न बिलोकि जात खग-मृग-माल्ञ ॥ २॥ 
सर ओ जानकी लाए, ज्यये हदि करि कपि, 
दर न हकरि, भरः फल न रसाल । 
-जे सुक सारिका पाले, मावतु ज्यो ललकि लालै, 
तेड न पदृत, न पटावै' सुनिबाल ॥ ३ ॥ 
समुभिः सदमे सुटि, प्रिया तौ न श्राईे उठि, 
चलतसी विवरन परन-देन-साल । 
श्रै सो सथ समाज, सल न देसी राच 
गहर चिय करै कोसलपाल ॥ ४ ॥ € ॥ 
श्राक्नम निरखि भूल, दुम न फले न सूले, 
प्रलि खगमरगमनेाक्वर्हैनदहे। 
युनि न ुनिबधूटो, उजरी परनङ्कटी, 
पंचबटी पदिचानि उादेह रषे 1 १1. 
उरो न सलिल तिये प्रेम प्रमुदित दिये „` 
प्रिया, न पुलकि प्रिय वचन कदे! ` 
पत्रव-सलन देरी, प्रानवल्यभा नेरी, 
विरद बिधकि लखि पन गदे ॥ २॥ ` 
देखे रघुपतति-गति बिध विकल श्रि, 


१ 


३५१ 


2७२ वुलसी-प्रथावली । 


वलस गहन वितु ददन दहे । 
श्रनुज दियो भरोस, तौलो है सु खरे सै, 
सिय.समाचार प्रभु जलो न लहे ॥ ३ ॥ १०॥ 
राग सोर ५ 
जवं सिय-सुधि सव सुरनि सुनाई । . 
भए सुनि सजग विरदसरि चैरत थके थाह सी पाई ॥ 
कसि तूनीर तीर धञु-धरघुर धीर वीर दीड भाई । 
पंचव गोदहि प्रनाम करि कटी दादिनी लाई ॥ 
चल वूम्रव बन बेलि विटप खग मूग श्रलि श्रवलि सुहाई । 
रुकी दसा सा समौ कचे को कवि दर श्राह न भराई ॥ 
रटनि श्रकनि पर्ठिचानि गीध फिरे करुनामय रघुराई । 
वुलसी रामर प्रिया विसरि गई सुमिरि सनेद सगाई ॥११॥ 
मेरे एकै हाथ न ल्लागी। 
गयो बपु वीवि वादि कानन ज्यों कलषलता देव दामी ॥ 
दसरथ सें न परम प्रविपास्यौ हतो जञा सकल जग साखी । 
वरस इरत निसाचरपति सें हटि न जानक्नी राखी ॥ 
मरत न म रघुबीर विलोकते वापस वप वनाषए । 
चाहत चलन प्रान पावर धितु सिद्र-सुधि.प्रभुदि छुनाए ॥ ` 
चारवार कर्‌ मजि सीस धुनि गीधराज पचिताई । . ` 
तुलसी प्रथु छपाल तेद श्रौसर श्राई गए दैड माई ॥ १२॥ 
रायै गोध गोद करि लीन्हों 
नयन-सरोज सनेह-सक्लिल सुचि मन्द ्ररथजल दन्दो ॥ 
सुनह्न ठीपन ! खगपदिदि मिले घन रँ पिलु-मरन न जन्यौ! 
सदि न सन्त्यै सो कठिन विधाता वड़ा पदु श्रजुदि 
यद्र विधि राम कयौ तनु राखन परम धीर नां दलयी 1 _ 
, ११-गेददि' = गोदायी को । आ न= दिम, सादत 1 


` गीतवली 1 २७३ 


येकि प्रम, श्रवलोकि वदनविघु वचन मनेहर वेोल्यै ॥ 

वुलसी प्रमु शठे जीबन क्षमि समय न धेलेः तदी 1 

जाक नाम मरत शुनि दुर्लभ चम कहाँ पुनि वैहौ १ ॥ १३॥ 
नीके कौ जानत राम दिये दै) 

प्रनतपग्ल, सेवक-फपा्ु-चिव, पिहु पटतरद्ि दियो हैं ।। 

तरिजगजोनि-गव गीध जनम भरि खाई कुजं जियो ईँ । 

मद्ाराज सुकती-समाज सव-ऊपर ध्राजु क्वि ईं ॥ 

स्तवन वचन, युख नाम, रूप चल, राम उच्यंग लियो हैँ } 

वुलसी मो समान बड़भागी को कदि सक विया हँ ॥ १४॥ 
मेरे जान वात कदू दिन जीजै । 

देखिय श्राषु सुबन-सेवासुख मोहिं पितु को सुल दीनै ॥ 

दिन्य-देह इच्या-जीवन जग विधि मनाई मेगि लीजै! 

हरि इर सुजस सुनाई, दरस दै लोग चारय फी ॥ 

दैखि वदन, सुनि बचन श्रमिय, चन रामनयन-जल मीजै 1 

बल्यो विहग बिर्ेसि “रधुवर वलि फ सुभाय पतीजै ॥ 

मेरे मरिवै सम न चारि फल दहि तै क्यो न कीन १ ॥ 

व॒लसी प्रु दियो उतर मन दीं परी माने प्रेम सदीमै ) १५॥ 
मेरो सुनिये, वात! सदसे । 

सीय-हरन जनि करु पिता सै, दैद धिक श्रेदेसो ॥ 

रावरे पुन्यप्रताप-प्रनल महं ल्प दिननि प्प ददि । 

छल समेत सुरसमा दसानन समाचार सव कदि ॥ 

सुनि प्रञ्ु-षचन राखि उर भूरि चरनकमल्त सिर नाई ! 

ल्य नम स्नव राम-फल-कीरति शमस निज माग वड ॥ 

मिहु ज्यो गीध-क्त्या करि रुप शरपने धाभ पराये । 

पस प्रयु विसारि उलसी सट चू वादव सुख पायो ॥। शद ॥ 

१३--न धोखे दही = चोखा न सयाङ्तया, म चूरदुमा ` : 


2४ वुलसी-प्रथावल्ली । 


राग सहा , 
खबरी सोद उठी, फरकत चाम विज्ञोचन वाहु । , 
सगुन सुहावे सूचव सुनि-मन-प्रगम उदछाहु ॥ 
सुनि-प्रगम घर श्रारनद, लोचन सजल, तलु पुलकाबली । 
कन-पनैसोल बनाई, जल मरि कलस, फल चाहन चल ॥ 
मंजुल मनोरथ करति, सुभिरति विप्र-बरवानी भली । 
अयो कल्प.वेलि सफेलि सुकृत सुषरल-फूली सुख-फली ॥॥ 
प्रानप्रिय पाने रद राम ललपन-मेरे राजु 
जानत जन-जिय की गु चित्त राम गरीवनिवाज ॥ 
खट चित॒ गरीवनिवाज श्राजु विराजि ई गृह धादकं 1 
्दमादि संकर गौरि पृजित पूनि भ्रव जाइकं ॥ 
लद्ि नाथ हौ रघुनाथ-बानो पवितपावन पाकौ । 
दह भार लाह श्रघा& तुलसी तीसरे शुन गावै ॥ २ # 
देना रुचिर रचे पुरन कंद मूलं फल फूल । । 
श्मतुपम अमिय ते' श्रेवक श्रवललोकत भ्रतुकूल ॥ 
श्ननुद्ूल श्रैवक चैव ज्यों निज डिम हित सव भ्रानिकं । 
सदर सनेह सुषा सहस जनु सरस राखे सानिकं ॥ 
छन भवन, खन वादर बिलोकति पय भू पर पानिं । 
दाउ भाई श्राये शवरिका को प्रेम-पन पहचानिकै ॥ २॥ 
सवन सुनत चलती रावत देखि लपन रघुराउ । 
सिथिल सने कष, “है सपना विपि कर्यो सति मा" ॥ 
सति भा कै सपनो १ निदारि कमार कोासल्साव 1 
गदे चरन जे श्रयदरन नत-जन-वचन-मानस-काय क॥ 
ल्घु-भाग-माजन टदधि उमग्यो लाभ सुख चित्र चायं १1 
सा जननि ज्या श्ादरी सायन, राम भूते माय क ॥ ४ ॥ 
भरेम पट पाव देत सुर विलोचन-वारि 1 


गीवावली ३७ 


द्माखम री दिष्ट भासन परूज-पौय पखारि ॥ 

पद-पेकजात पखारि पुज पंथ.सम-भिरदिते भये ! 

फलत पत्त ध्र मूल धरे सुधारि भरि देना नये ॥ 

प्रभु खाते पुलकित गाव, सादं सराहि घाद्र जनु ज्य 

फल चारिहु फल चारि दहि परचारि फल सवरौ दये ॥ ५1 
सुमन धरपि रपे सुर, युनि यदित साहि सिदात । ` 

केहि संचि फेरि दुधा सायुज मागि मायि प्रु खात] 

रसु खा मागत, देति सवरी राम मोगी जाग के । 

पुलकव प्रसेसव सिद्ध सिव सनकादि भाजन-माग फे ॥ 

याक सुमित्रा पौौसिक्ता फे पाहुने'फल साग फो । 

सुख ससु षुलसी जालु रामर वस धम पघठुराग फे ॥ ६ ॥ 
रघुचर भच उठे सवरी करि प्रनाम फर जोरि । 

हीं घक्ति घलि गं पुरई संज मनोरथ मेरि ॥ 

पुर मनोरथ खारथहु परमास्यह पूरन करी । 

श्रय धरवगुनन्हि की फोठरी करि छपा अुदमगल भरी ॥ 

तापस किराततिनि फाल गदु मूरति मनेदर मन धरी । 

सिर नाई भ्रायसु पाह गवने परमनिधि पसे परी ॥ ७॥ 
सिय-सुधि सव कटी नख सिख निरि निरखि दाउ भाई ! 

दै है प्रदच्छिना करति प्रनाम न प्रेम श्रधाई ॥ 

श्रति ओति मानसर राखि रामदहि, राम-धामदि से गई 1; 

तैद मातु ज्यों रघुनाथ श्रपने दाथ जलध्जलि दई ॥ 
दलसी-भनित सवरी.प्रनति, रघुबर प्रति करनामई ! 

गानव, सुनव, सखुभ्रव भगवि हिय दय प्रसुपद मित नई।८॥१५७॥॥ 
१५--फलचारि हू.*...-सवरी दये = चारे श्लों ( धरय, धर्म धादि) को 


(श्वरी के दिष्‌ ) चार फलों से जाकर अटकारकर शवरी केः कठ दिषु 
र्था शवदी को षार फले से कदं यदृकरणरुठ दिए । 4 


दे तलसी-ग्रयायल्ली । 


राग सुहा 
स्वरी सोद उठी, फरकत घाम विलोचन बाहु । । 
सगुन सुहावन सूचत्त युनि-मन-अगम उदा ॥ 
मुनिनप्रगम उर श्रानेद्‌, ज्तोचन सजल, तनु पुतकावल्ली । 
बृन-पर्मसाल वनाद, जल भरि कलस, फल चादन चली ॥ 
मंज्ल मनोरथ करति, सुमिरति विप्रवरवानी भली । 
ज्यो कर्प-वेलि सकेलि सुकृत सुषएूल-एूली सुख-फली ॥१॥ 
प्रानम्रिय पाहे है राम लपन-मेरे श्राजु । 
जानत जन-जिय की मृदु चित राम गरीबनिबारु ॥ 
मृटुः चित गरीबनिवाज श्राजु मिराजि ई गृह श्रा । 
न्ह्मादि संकर गौरि पूजित पनिं श्रव जादौ ॥ 
ल्द नाथ हौ रधुनाथ-वानो पतितपावन पावै । 
दुद रोर ला भ्रयाई तुलसी तीसरे शुन माइकै ॥ २ ॥ 
दना सुचिर रचे पुरन कंद मूल फल पूत । & ° ~^ 
अनुपम अरभियहु तै" श्षक वल्लो भ्रतुकूलं ॥ 
श्नलुकूल भ्रव परैव ज्यो निज डिभि दितं सव श्रानिकै 1 
सदर सनेह सुषा सहस जु सरस राखे सानिकै ॥ 
छन भवन, छन बादर बिलोकति पंथ भू पर पानिकै ।' 
देउ भाई श्राये शवरिका क प्रेम-पन परेचानिवौ । ३.॥ 
सवम सुनत चली अवत देखि लपन रघुराड । 
सिथिल सने शै, दै सपना विपि करथो सति भाउः ॥ 
खति भाद की सपनो ¶ -निदहारि कमार कोसलराय के । ` ` 
गहे वरन जे श्रघदरन नत-जन-चचन-मानस-काय के ॥ .. 
लघुःभाग-भाजन उदधि उमम्यो लाम सुख चिच चाय कै 
सा जननि च्यें श्रादरौ साज; राम भूखे माय कं ॥ ४ ॥ 
प्रेम पट पावे दैत सुश्ररघ विलोचन-बारि 


मीर्वाविज्लौ । ३७१५ 


ध्रासम कै दिए भ्रासन पंकज-पांय पखारि ॥ 

पद्‌-पंकजात पखारि पूजे पंथ-सम-विरदिव भये । 

फल एल श्चक्कर भूल धरे सुधारि भरि दाना नये ॥ 

प्रमु खात पुलकित गात, स्वादं सरादि ्रादर जद जये 

फल चारिहु फलं चारि दहि परचारि फल सवरी दये ॥ ५॥ 
सुमन धरपि हरषे सुर, युनि मुदित सरादि सिदात । ` 

केहि सुचि फेडि छुघा सायुज मागि सांँगि प्रु खाद ! , 

प्रभु खाव मागत, देवि सवरी राम भगी जाग के । 

पुलकत प्रससत सिद्ध सिव सनकादि भाजन-माग के ॥ 

घालक सुमित्रा कौसिला फ पाहुने फल साग कं । 

सुचु सथ्ुभि उलसी जायु रामदहिं वसं श्रमल् धनुराग के. ॥ ६ ॥ 
रुवर शैव उठे सवरी करि प्रनाम कर जेरि । 

हँ घलि वलि गद पुरं मंजु मनोरथ मेरि ॥ 

पुरई मनेारथ खवारथहु परमारथहु पूरन करी । 

श्रघ श्रवगुनन्हि की काटरी करि कृपा युदमंगल भरी ॥ 

तापस किराविनि फोल मदु मूरति मनेाहर मन धरी । 

सिर नाई भ्रायसु पा गवने परमनिधि पाके प्री ॥ ७,॥ 
सिय-सुपि सव कही नख सिख निरि निरखि दाउ भाई । 

ई दै भरदच्छिना करति प्रनाम न प्रेम श्रयाई ॥ 

श्रति प्नोति मानस राखि रामदहि, राम-धासर्दिं से गई । 

तेहि मातु ्यों रघुनाथ श्रपने हाथ जलग्रेजलि दई \। 
वुलसी-भनित सवरी-प्रनति, रघुवर प्रकृति करुनामई । 

गावत, सुनत, ससुत भगवति दिय दोय प्रभुपद नित नई।८॥१७} 
१०--फछचारि ह्‌.-...-सवरी दये = घरे फले ( श्यै, धमे श्रादि ) को 


८ शवसी फे दिषु) चार सूलं से जाकर टकारकर शवरौकोा फट दिप्‌ 
श्यात्‌ शदरी को वरा फे से दीं वदृकर फट दिर्‌ ! . 





नि 


किषकिधा कांड 
रागफेदारा 

भूषन वसम विलोकते सिय के ] 
प्ेम-विवस मन, कंप पुक्तक तलु, नीरजनयन नीर भरे पिय के ॥ 
सकूचत कत, सुभिरि उर उमगत, सील सनेह सुगुनगन तिय के । 
स्वामिदसा लखि लपन सखा कपि, पिघल ई प्नांच माठ मान धिय क ॥ 
सचत हानि मानि भन, रानि गुनि, गये निरि फल सकल सुकिय के । ` 
रने जामवेत तेहि वसर, वचन विवेक वीररस विय के ॥ 
धीर वीर सुनि सञुकि परसपर, बल उपाय उघटत निज हिय के 1 
तुलसिदास यदह समड कदे ते कवि लागत निपट निर जड़ जिय के ॥॥१॥ 

भ्रमु कपि-नायक वोलि कद्यो रै } 
चरपा गड, सरद श्राई, श्रव लगि नं सिय-सोघु लघ्यो दै 1 
जा कारन वजि लेकलाज तलु राखि व्यिग सद्यो ६ । 
ताको तै कपिराजं श्राज ल्लगि कदु न काज निवद्यो ₹ ॥ 
सनि सुप्रीव समीत नमित.मुख उतर न देन चयो ₹ै । 
श्राह गए हरि-जूथ देखि उर पूरि प्रमोद र्यो है ।: , 
पठये धदि वदि श्रषधि दसं दिसि, चले ` बघरु सचनि गद्यौ ई । 
तुलसौ सिय लगि भवदधि-निधि मतु फिर इरि चदेत मह्य दै ॥२॥ 


------- ६ 


‡--सुकिय = सुकृत 1 


सदर कांड 
रागकंदारा 
रजायसु राम के जव पये । 
गाक्त मेलि द्रिका सुदित मन पवनपूत सिर नायो ॥ 
आुनाथ नलं नील साथ चले, वल्ली घालि फो जाये । 
फरकि सुश्रेग भए सगुन, कदत माने मग सुद~मंगल छाये ॥ 
देखि विवर सुधि प्राह गीध सें सवनि श्रपनेो धल मायो । 
सुमिरि राम, तकि तरकि तेायनिधि लंक चूक से श्राय ॥ 
खाजत धर धर जक दरिद्र-मनि फिरते लागि धन धायो । 
तुलसी सिय विल्लोकि पुलक्यो नु भूरिभाग भयो भायो।! १॥ 
देखी जाचकी जव जाद । 
परम धीर समीरसुत फे प्रेम उर न समाई ॥ 
कस सरीर सुभाय सभि, लगी उडि उदि धूलि । 
मनँ मनसिज मेष्नी-ममि गयो मैरे भूलि ॥ 
रटति निसि धासर निरंतर राम राजिवनैन ! 
जात निकट न विरद्िनी-श्रि ध्रकनि वासे वैन ॥ 
नाथ फे गुनगाथ कदि कपि द्रई दरी डारि। 
कथा सुनि उठि लद करं वर रुचिर नाम निहारि॥ 
हृदय दर्प विषादं श्रति पति-युद्रिका पदिषानि । 
दास बुद्धसी दसा से केदि भांति करै खानि १ ॥ २॥ 
` रगसैीरट 
बोलि, बलि, भूदरी ! सलु कुखल कोसल्पाल 1 
श्ममिय वचन सुनाई मेटहि विरह-उ्वाला-जनाल। 
, +#--मयि = माया; श्चदाज किया 1 लूक = उक्का । 


३७८ सुलसी-धरथावलौ 1 


केत दिते श्रषमान मँ कवे, हात दिय सेई साद्व । 

राय छनि सुधि करत कहँ लित लद्िमन लाल १ ॥ 

परस्पर पति देवरद फो होति चर्चा चालु । 

देवि ! कटु केहि हेत वैते विपुल्त वानर भालु ॥ 

सीलनिधि समरथ सुसाहिव दीनर्व॑घु दया 1 

दास तुक्तसी प्रसुहि काहु न कमो मेरो दा ॥ ३॥ ` 

गदल सलपन ई कुसल कृपालु कोसल-राड ! 1 

सील-सद्न सनेह-सागर सहज सरत सुभाख ॥ 

नदि भूख न देवरद परिहर फो पिताउ । 

धीरधुर रघुवीर को नहिं सपने चित वाड 1 

सेषु वरि, भ्रसुरोघु ऋतु फे, बोध विदित उपाउ । 

करत हं सेद समप साधन फलद घनत वनाड ॥ 

पठ कपि दिसि दसं जे प्रुफाज कुटिल न काड 1 

वैलि लिया हनुमान करि सनमान जानि समा ॥ . 

दई हा संकेत कदि कुसलात सियददिं सना । 

देखि दुगं बिसेपि जानकि जानि रिपु-गति श्रा ॥ 

किये सीय प्रवोध चदसी, दिये कपिदहि लखाड 1" 

पाई अ्रवसर नाई सिर तुलसीसर गुनगन गाड ॥  ॥ 

सुवन समीर के धीर घुरीन बौर बड़ोइ । 

देखि गसि .सिय.ुद्िका की बाल ज्या दिये रोई ॥ 

श्रनि कटु वानी कुटिलं की क्रोध-्वि्य बढ़े । 

सकुचि सम भये ईख-प्रायसु-कलसमव जिय जाई ॥ “" 

बुद्धि घल सदस पराक्रम श्रखत राखे गोद । 

सकल्त साज समाज साधक समड करै सव कोड्‌ ॥ 

उत्तरि स ते" नमत पद, सछुचात सेचत सेद । ` 
६-कडढलमव = श्रगर्त्य, जिन्डनि विध्यपवेत के मदने घे रोक दिया था; 





गीतावल्ली 1 (> 


चुके भ्रवसर मनँ सुजनं सुजन सनमुख है& ॥ 

कषे घचनं विनीत प्रोति प्रतीति नीति निचेई । 

सीय सुनि डुमान जान्यी मली भति मलेई ॥ 

देवि! बरितु फस्तृति कदिवो जानि लघु लेड । 

करमो युख फी समरसरि फालि कारिख धोई ॥ 

करत फू न बनत हरिहिय दरप साक समाई } 1 

कदत मन तुलसीस लंका कर सघन धमे ५॥ “ 

रागकफेदारा 
ही रघुवंसमनि फो दृत । 

मातु माच प्रतीति जानकि † जानि मारुतपृत ॥ 

म सुनी षातै" श्रयैली जे कद्दी निसिचर नीव । “^ 

क्यों न मारं गाल वैठा काल-डाट्नि वीच ॥ 

निदरि श्ररि रुबीर-बल री जा जै हटि श्राज । 

उर श्रायसु-्भग तै, श्ररु मिगरिदै सुरकाज ॥ 

बोधि वारिधि, साधि रिपु दिन चारि में दोउवीर। 

मिलि फपि-मालु-दल संग, जननि उर धरु धीर ॥ 

चित्रकूट कथा कुसले फदि सीस नाया कीस । 

सुद सेवक नाध फो लखि द भ्रचल श्रसीस ॥ 

अथे सीतल सवन तन मन सुने वचन-पियूप । 

दास तुल्लसी रही नयननि दरस ही फी मूख । ६ )) 

तात्त { तैरहं सें कतं दाति दिये गलानि 1 
मन को प्रथम पन सयुभ्रि श्रव वनु . 
लखि,मद यति भद मति सल्लानि ॥ 
~ तरतसीस = हनुमान । घमोह्‌ = सल्यानाशी या मंडर्माहि नाम का 
वैषा अओ .धडदरो. मे प्रायः उता ह । . ` ध 

इ--शरतैदी = शैजीविरूद, शीति-नीति.विरुदध 1 
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पिव फो घचन परिदयो जिय फे भरसे, 
संग चली चन घडा लाम जानि । 
पीतम-विरद्‌ चै! सेद सरपरसु, सुत! 
भैसर फो चूकवि सरिस न दानि ॥ 
भ्रारज-सुबन फे ते दया टुवनर्हु पर, 
मर्द सैच मेते" सव विपि नसानि। 
श्रापनी भलाई भलो किये भाय सवी को, 
मेरे दी दिन सव विसरी वानि ॥ 
नेमके पपीदादी के, प्रेम प्यारो मीनद्ी फे, 
स॒लसी कदी है नीके हदय भ्रानि । 
इतनी फी से कदी सीय, व्योदीं योह, 
रदो, प्रीति परी सदी, विधि सोन वस्लानि 11५ 
मातु का्े फो कति द्मति यचन दोन ? 
तव की तुं जानि, श्रव कौ हौ हीं कत, 
सव के जिय कौ जानत प्रभु प्रबीन ॥ 
फेसे ते साचि न्याय-निटरनायक.रते 
सनत्नभ, खग, कुरंग, कमल, मीने }, ० 
कर्नानिधाने का ते ज्यों ज्यो तनु छीन भया 
स्यो त्यों मनु भये तेरे प्रेम पीन ॥ 
सिय को सनेह, रघुवर की दसा सुभिरि 
पवनपूत देखि भये प्रीवि-लीन । 
वत्सी जन को जननी प्रवोष कियो, 
(ससुचि ताव ! जग निधि-प्रधीःः ॥ ८ ॥ 
४ राग जयतश्री . ८ 
कषु फपि कव रघुनाथ छपा करि, हरदं निज वियोग-संमव दुख । 
शजिबनयन मयन-पनेक-छवि रविकुल-कुखुद सुखद मयकय ॥ 


गीतविल्लौ ¦ , ३८१ 


विरद-श्रनल सखासा-सभीर निज वयु जसिवे कं रदी न कन्य सक । 
श्रति ल्ल जज्ञ बरत दाड लोचन दिन न्नर रैन रहत एकह तक 
सुट्‌ ज्ञान भवलबि सुनह सुत { राखवि प्रान विचारि देन मच । 
सगुन रूप, लीला.विलास-सुख सुभिरति फरत्ति रहति तरत ॥ \ 
सुबु दसुरमत्त! र्मत-वेधु करना सुभाव सीवल फोमल भ्रति । 
वुलसिदास यदि घास जानि जिय वरु दुख सरैं प्रगट कदि म संकति।।₹]\ 


रागकेदारा ` \ 
कवर कपि ! राघव श्रावर्हिे१) 
मेरे नयन चकोर प्रीतिवस रौकाससि अख दिखरावदिगे ॥ 
मधुप मराल मोर' चावक है लोचन वहु प्रकार घावर्दिगे । 
शग शग छनि मिन्न भिन्न सुख निरि निरखि तह वई छावर्हिग ॥ 
चिरह-प्रगिनि जरि रदी लता ल्यों कृपादटि-जल पलुहावदिगे। 
निज-वियेग-ुख जानि दयानिधि मधुर वचन कडि सयुफावदिमे ॥ 
रावनबध रघुनाथ-निमल-जस चारदादि युनिजन गानर्हिगे | 
यद्घ श्चमिक्लाप रैन दिन मेरे राज विमीषन कव पावर्हिगे ॥ 
तुलसिदास प्रभु मेदजनिव भ्रम भेद बुद्धि कब विसरावर्हिगे १ ॥१०॥ 
सत्य चचने सु माच जानकी 1 1 
जन कं दुख रघुनाथ दुखित श्रति, सहज प्रकृति करुनानिधान की ॥ 
तुव वियोग-संभव दारुन दुख बिसरि गई मधिमा सुबान की । 
मवु कट कदं रधुपवि-संग्यक-रवि, तम-्रनीक कर्द जादुषान कौ ॥ 
कर हम पसु सासाख्ग चंचल बाच करी मँ वियमान की । श 
करहु हरि सिव-प्रज-पूज्य ज्ञानवन नहिं विसरति वह लगनि कान की 
हुव दरसन, संदेस खनि इरि फो बहुत मई श्नवक्तव प्रान की । 
ठुललसिदास गुन सुमिरि राम कं प्रेम मगन नदि सुधि श्रपान की ॥१९१॥7 


&---एकहि तक = पएकताक, एकतर, एरर । `` ` ॥ 


येर्‌ वुलसी-प्रथावक्लो 1 


"राग कान्दरा 
रावन ! जु पै राम रने रोप। 
को कदि सवौ सुरासुर समरथ विसिप काल-दसननि ते' चेपे ॥१॥ 
-तपयल, भुजयल कं समेह-यल सिव विरंचि नीक विधि तेप 1 ` - 
सै फलत राजसमाज सुवन जन, ध्ापुन नास श्रापने पेपे ॥। 
चुल्ला पिनाक, साहु चप, त्रिभुवन मट वटोरि सवके यल जेपे । 
परसुराम से सुर-सिरामनि पल मे भए खेत फे पपे ॥ 
फलि फी वात धालि कौ सुधि करि समुदि ता दिव खालि भरोपे। 
कषयो कमंन्रिन को न मानिए, वड़ो हानि, जिय जामि चरिदोपे ॥ 
जासु प्रसाद जनमि जग पुरपनि सागर सृजे, खने प्रर सखे । । 
उलसिदास से स्वामि न समयो नयन वीस मंदिर फे से मासे ॥१२॥ 
राग मार 
जे दु प्रमु-भायसु सै चलतो । 
ती यद्धि रिस तोदं सदिव दसानन जातुधान दल दलते ॥ 
रावन्‌ से रसराज सुंभट-रस सदत लंक खल खलता । . 
करि पुटपाक नाक-नायकदित् धने धने घर घलता ॥ । 
बड़े समाजे ्ञाज-भाजन भये, बदु - काज बिनु छल ते । 
सेकनाथ { रुनाथ-वैर-तसु श्राजु फलि एलिं फलते ॥ . . 
कालकरम विगपाल्न सकल्ञ जग जाल जासु करल तो 1 
तारिपु सों पर भूमि रारि रन जीवन मरन सुयल तो ॥ ` 
देखी मै दसकंठ-सभा सव, सतै कोड न सवलता । =, 
तुलसी श्ररि उर श्रानि एकं रब एती गलानि न गलता ॥ १३॥ 





१९--मेखे = गवाक्ष, करोखा । ^ 

१३--रषराज = पारा । खठतेा == खरट भे शार्करं घोट उाखता 1 दिवु 
खुर तें न्न्विना चख के था भरात्‌ देता । चरि उर“ ठतो = इस प्रर 
प्क एके शशु के (ध्यात्‌ उनरे बल्ल को) सममः वृमः कर भी । ६ 


नौवावो 1 ३८१ 
वैली, मादु! धाघु नीकं रहिये }. 
सैल हौ ल्यावीं रघुवोरर्हि, दिन दसं शरीर दुखह दुख सदये ॥ . 
सलि कै सेतत कै, वोँधि से करि, ऽतरिवेः उदधि नयो्धित चदिषो । 
प्रबल दुज-दल इतति पल श्राध मे, जीवत दुरिप-दसानन गरिवो ॥ ` 
वैरि द-बिधवा-वनितनि कए, देखिये वारि-विलेचन विमो । ` 
सालुज सेन समेत स्वाभिपद निरखि परम युद मंगत लिव ॥ 
लंक-दाह उर रानि मानिवे साच राम सेवक फो किव । 
वुलतसी प्रयु र सुजस गाददैःमिटि जैद सवके सयु दव ददिव 1१४ 
छपि छ च्यते सिय का मनु गहवरि प्रायो } 1 
पुलक सिथिल भये सरीर, नीर नयनन्दि छायो ॥ 
 कहनवद्यो सेदे ख,नरहिकल्यो,पिय्कजियकीजानि हृदय इुसद दख दुराया । 
देखि दसाच्याङु दरोस, प्रोषम के पथिक च्या धरनि तरनि-ताये। ॥ ` 
मीचतेनीच लगी धमरता, छल को न बल को निरि थल परुप प्रेम पायो। 
क्षै प्रबोध मातु प्रोचि सों भसीस दीन्हीं हौ है विदारे मन भाये ॥ 
करना कोपलाज भय भरो किये यौन, मैन हीं चरन-कमल सीस नाय 
यदह सनेद-सरथस समै ठुलसीरसना खूखी वारी ते'परत गाया॥१५।॥ 
क राग वसत ४ 
रथपति ! देखा भये हनूमंव । लंकेस-नगर सखेल्यो पसंत । 
श्रीसम-काजदित सुदिन सेधि । साथी प्रवोधि लोँध्यो पयोधि ॥ 
सिय-पांय पूजि घ्मासिपा पराई । फल ध्रमिय सरिस खाये श्रषाई ॥ 
कानन दलि हरी रचि षनाई । हटि वैल वसन धालयि येषाई ॥ 





गहर चाये = कर्ण से भरं धाया । मीव ते नीच-"^"भेम 
प्रायेन ( सीताजी का दसा विर दुःख देखकर) हलुमान ओ को पनी 
अमरता खष्यु से भो खधिङ्‌ दुःखदायिनी छगी, चौर उन्दोनि ऽत स्थठ एर ठ 
घृ का अवसर म देख प्न प्रेम को षटुत. कठो शौर द्र्य पराया । 
समौ = प्रतेग धरवसर 1 - 


३८४ वुक्ञसी-परंथायललो । \ 


लिए ढोल चलै सग लोग लागि 1 वरजेर द्रई वह ्रार श्रागि॥ 
भ्ाखत श्राहुति किए जातुधान ! लखि लपट भमरि भागे विमान ॥ 
नमल कैतुक, लंका विलाप । परिनाम पचदि.पातकी पाप ॥ 
दवमान-हौक्र सुनि वरपि एलं । सुर वार वार यरलर्दिं गुर ॥ 

भरि भुवन सकल कस्यान-धूम । पुर जारि वारिनिधि वरि चुम । 
जानकी सपि पोषेर प्रताप । जय पवन-सुचन दलि दुश्रन-दाप ॥ 
नाचि कूदहि फपि फरि विनोद । पीवतत मधु भधुवन मगन माद ॥ ` 
यों कहत लपन गदे पँय श्रा । युनि सदि मुदित मेख्धो वटठाई ॥ 
लगे सजन सेनभयो दिय हुलास । जय जय जसगावतत॒लसिदास ॥१६॥ 


राग जयतश्री 


सुनह राम निश्नामधाम ! हरि जनकसुता, भ्रति विपति जैसे सदति 1 
दे सौमिन्नि-वंघु करनानिधि मन मदं , रटति प्रगट नदिं कति ॥ 
निजपद्‌-जलज विलोकि सोकरत नयननि वारि रहते न एक छन । 
मनद नील नीरज ससि-संभव रवि वियोग दोउ क्षवतच सुधाकन ॥ 
बहु राच्तसी सदिते तरु फ ठर तुम्हरे चिरह निज जनम बिगोववि । 
` मनु दु इृद्रिय सेकट मरं चुद्धि-विवेक-उदय मगु जवति ॥ 
सुनि कपि चचन विचारि हृदय हरि भ्रनपायनी सदा सो एक मन । 
घुलसिदास दुख-सुखातीवहरि. सोच करत मान प्राकृत जन ।१५॥ 
रागक्दारा 
रघुकुले-तिलक वियोग तिद्दारे 1 , । 
र देखी जव जाई जानकी मनद विरह-मूरसि मन मारे ॥ 
चित्र सै नयन श्रं गदे से चरन कर, मद सै सवन नर्हि सुनति पुकारे 1 
रखना श्टति नाभ, कर सिर त्वर दै, निस निजपद्-कमलत निद्रे ॥ 
दर्सन-प्रास-लालसा मन महै राखे प्रसु ध्यान -प्राल-रखवारे । =. 
दुलसिदाख पूजति त्रिजटा नीक राबरे गुन-गन-सुमन सेपबरे ।॥१८॥ 


गीाचकलली । ३८५ 


श्रतिहि श्रधिकृ दरसन कौ भ्रारति। 
राम.वियोग श्रसेकृ-बिदप वर सीय निमेष कलप सम टारति। 
धार धार चर वारिजलोचन भरि भरि घरत वारि उर ढारति । ~ 
मनँ बिरह फे सद्य वाय दिये लखि तकरि तकि धरि धीरज . वारति। 
वलसिदास' जयपि निसि वासर छिन दिन प्रु मूरतिहि निहारति । 
मिटवि न दुसह वाप तड चनु कौ, यह विचारि धरतर्गति हारति ॥ १€ ॥ 

मुम्दरे विरद भई गति जैन । 
चित दै सुनहु, राम करुनानियि ! नानं कलु पै सकीं कदि ह प । 
लोचन-नीर कृपिन फे घन ज्यो रहत निरंवर लोचनन-फोन । 
षा धुनि.खमी लाज-पिंजरी मर्ह राखि दिये वड़े बधिक हटि मैन । 
जेहि वादिका वसति तरह खग मूग तजि तमि भजे पुरातन सैन ! 
स्वास-समीर भेंट भई मेरे वेदि मग पगु न धौ विहँ पीन । 
प॒लसिदास प्रभु! दसा सीय की युख करि कत होति घत गैन । 
दीजै दर्स दूरि फीजै दुख ई वुम्द श्रारत-प्ारति-दैन ॥२०॥ 

कपि फे सुनि फल फमल वैन । 
पेम पुकि सव गात सिथिल भए, भरे सलिल सरसीरुहं मैन । 
सिय-वियोग-सागर नागर मयु चृडन लग्ये! सदित चित चैन । , 
लष्टी नाव पवनज प्रसन्नता, वरवक्च वहाँ गल्यो गुन मैन । 
सकत न वू कुसल, यूम विन गिरा विपुल व्याकर उर पेन । 
ज्यो कुलीन सुचि सुमति बियोगिनि सनमुखं सरै विरद सर पैन ! 
धरि घरि धीर बीर कोस्षलपति रिष्ट जवन सके उत्तर दै न । 
दलसिदास प्रु सखा श्रनुज सें सैनं कल्मौ चलहु सजि सैन॥२१॥ 





१३-षरेत = तपा ह्या, गरम । तदतति = तरेरा या पानी षी धारा 
देती दे। ५ 

२०-गौन = गीयं; अर्थात्‌ के मे उसका सत्व नक्ष धा सकता एम सा 
कशो जाताद्ै। 

(4१ 


इद्‌ ` वुलसी-प्रयावत्ती 1 


र्ग मार्‌ 

जय रघुवीर पयाने कीन्हों । 
छुभित सि, डगमगतत मदहधर, सजि सरग कर लौन्दं । ` 
सुनि कठोर ठंकोर वोर भसि चैके विधि वरिपुरोरि 1 
जटापटल्त ते चली सुरसरी सकत न संभु संभारि । 
मए विकल दिगपाल सकल, भय भरे युवन दस्चारि 1 
खरमर लंक, ससेक दसानन, गर्भं खवर्हं श्ररि-नारि । 
कटकटात भट भालु विकट मर्कट करि केहरिनाद । 
कूदत करि रधुनाथ-सपथ उपरो-उपरा घदि वाद्‌ । 
गिरि-तरुधर नख मुख कराल रदं काल करत विपाद । 
चते दस दिसि रिस भरि, घर धरु कहि, को वराक मनुनाद 
पवन पैर, पावक पतंग ससि दुरि. गए, थके विमान । 
जाचतं सुर निमेष) सुरनायक नयन-भार श्रङ्घलान । 
गए परि संर धूरि, भूरि मय रग थल जलथि समान । 
नभ निखोन हलुमान हाँक सुनि ससुत कोड न श्रपान । . 
दिग्गज कमठ कोल सहसानन्‌ धरते धरनि धरि धीर्‌ । 
चारि वार श्रमरपत करपत करक" परो सरीर । 
चली चमू , वर्ह नोर सेर, कद्रु वनै न चरने भीर 1 
किलकिलात, कसमसत, कोलादल हत नीरनिधि-तीर ।. 
-जातुधानपति जानि कालवस भिन्ते विभीपन ई । 
सरनागत-पालक कृपालु कियो विल्लक, लियो भ्रपनाई्‌ । 
कौतुकी वारिधि वैवाई उतरे सुवेल वट जाई । 
उुलसिदाख गढ़ देखि पिरे कपि प्रयु श्रागमन सुनो 1। २९॥ 

राग ध्रास्रावरी 
प्माए देखि दृत सुनि सोच सठमनर्ये। 
>२२--म्ग = परेतं । 


. गीवाली । # दे८७ 


खार घजा्ै" गाल भाल्ु,फपि कालवस्त, ` -;: ` 
ओते बीर सें चदव जीत्या.रारिरन। :`, 
राम छाम, लरिका सपन, षालि-वालकदि . 
-घालि फो गनत १ री जल ज्यौ न घनम । . `. 
काज को न कपिराज, कायर कपिसमाज; 
मेरे घनुमान ददुमान हरि गन मै ] 
समय सयानी मृदु धानी रानो कट “पिय ! ` 
पावक न हाड जातुधान-वेनु-बन मै } 
वुल्लसी जानक दिए खामी सें सेद किये 
कसल, नतर सव दहै दार चल भ ॥ २३.\ 
श्रापनी ध्रापनी भांति सव काट कदी दै । 

मंदोदरी, महादर, मालवान मदामति, 
राजनीति-पर्हंच जदा लीं जाकी रदी दै। 
महामद-श्रध दसकेध न करतं कानः 
-मीचु-वस नीच दि कुगहनि गदी है 1 
हसि कै सचिव 'सयाने मासै यो कदत, , 
वहै मेस उड़न डी धयारि यदी है 
भालु, नर, चार्मर प्रहार निसचरनि को, - 
सऊ शूप-यालकनि मांगी धारि लह ई ! 
देखो फोालकौठुक पिपीलिकनि पंख लगे, * , 
भाग मेरे लोगनि कं मद चित-चदी रै । , 

` सोसो न तिलोक श्रा साहस समाज-साजु,' ` 
महाराज-्रायसु भे जोई सेषं सदी ₹। 





२३--धाकि = घलभा अयाद्‌ षु नदं । रीदु...घन मे == लामर्षैव 
जटष्टेन यादर फे समान भर्थाव्‌ निस्सारं । . 


एए 


वुललसी-प्र॑यावली 1 
वुलसी प्रनाम कौ विभोपन विनती करै" 
(ख्यात, वैपे.वाल, कपि केलि लंका ददो ई ॥ २४ ॥ 

दूखंसे न दैखतु सादिव सम रामै। 
बेदऊ पुरान .फवि कोविद्‌ विरद-रत, 
जाको जस सुनत, गावत गुन प्राम । 
माया, जी, जग-जाल, सभार, करमकफाल, 
सवका सासकु, सवे; सव जार्मे 1 ,. 
चिधि से करनिदहार, दरि से पालनिदार, 
इर से दरनिदार जपै" जाके नासै" । 
सेई नरवेप जानि, जन की विनठी मानि, ` 
मतो नाथ साई जा ते" भलो परिनामै । 
सुभट-सिरेमनि कुठारपानि सारिखेद्र 
लखी श्रौ लखा श्दौ किए सुभसार्मे 1 
वचन-विभूषन विभीपन-वचन सुनि 
ज्लागे दुख दपन से दादिनेड वारम 1 
वुलसी हयुकि दिये दन्यो लात, भले तात 
चल्यो सुरतर ताकि तजि धेर घर्मे ॥ २५॥ 
जाय माय पायं परिकथा से सुनाई दै 1 

समाधान करति विभीपन्‌ को वारः बार, 
“कदा भयो तात लात मारे, वड़ो माई दै । 
सादिघ पितु समान, जातुधान कों तिलक, 1 
ताके श्रप्रमान सेरौ बदिए बड़ाई हे । 
मरत गल्लानि जानि सनमानि सिख देति 
राप किए देप, सदे सयुभेः' मलाई है । 


इदां ते" बियुख भये, राम कौ सरन गए 


भल्लो नेङ सोक राखे निपट निकाई ई । 


-गोवाबतती ! प 


मातु पग सीस नाइ; तुलसी धसीस पाई ` ' 
चले अले सगुन फदव मन भाई है १ २६॥ , 
माई कोस करी उरीं कठिन कुफेर । 

सुृत-सेकट परयो जति गलानिन्ह गसो, 

(कृपानिधि को मिलौं पै मिलि कष छु्ैरः 1 

जाई गहे पाय, धाई धनद उठाई भेट्या, 

समाचार पाई पाच सेचत सुमेर । 

वरदे मिले मेस, दियो हिव-उपदेस, 

¶राम की सरन जादि, स॒दिनु न॑ देर । 

जाको नाम ऊुंमज कलेस-सिघु सेखिवे फो, 

मरा कल्यो मानि, चाव! वोप जिनि. वेर । 

सुललसी सुदि चले, पाए ई सगुन भक्ते, 

रफ लूटिवे करो मानं मनिगन-देर ॥ २७॥ 

राग केदारा 

सकर सिख ्रासिष पादकौ । 
चक्षे मनि मन कदत विभीपन सीस मद्ेक्षदि नाद 1 
गए सोच, भए सशन सुर्मेगल दस दिसि देत देखादकै । 
सजत नयन, सानैद हृदय तु परेम पुलक श्रपिकद्क । 
श्रतह भाव भक्तौ भाई को किये श्रनभलो मनाइवौ । 
भर कूवर फी लातत विधाता राखी बात बनादकै । 
नादधित क्यों छषैर घर मिलि दर दितु फते चित लाइव । 
ज सुनि सरन राम ताकं यँ निज वामता विदाषपौ । 
द्मनायास भुक्ल सूलधर मग समूल जनाद 1 

२ ७--पुरृत-छर्ट = घमसकट । 


८--श्वर फी छात = पेसी लात जिषे छवदी पीठ सीधी "ही जाय, 
खअर्थद वातत यन जाय! 





¬) उुल्तसी.रथाबली । 

कृपासिघु समनमानि जानि जन दीन लियो अ्नपनादयै । 
स्वारथ परमारथ करदलगत खमपथ गयो सिराकै । 

सपने क सतक सुख-खस सुर सीचत देत .मिराइकै 1 

शारु गरीस सद सीतापति दित ददुमानरिं नाइक । 
मिलि मिं कहा कौवे अव अभिमत अवधि श्रावं 
सरतो कँ जाई को जान कल्षटि लालची ललाइकै 1 
तुशसिदास भजि रघुधरदि श्रभय-निखान वजाइ्वौ ॥ २८ ॥ 


पद्पद्य गरीवनिवाज के 
देखीं जा पाद्‌ लोचन-फल हित सुर साधु समाज के। 
गङ्वहोर, भनार निर्वाहक, साजक विगर साज के । ' 
सवरौ सुखद, गीध गतिदायक, समनसेक कपिराज के । 
नार्हिन मोदिं शरीर करर्हरं कचु जैसे काग जहाज के । 
श्राध्ो सरन सुखद पदपंकज चेँथे रान वाज के ¦ 
श्रारतिहस्न सरन समरथ सव दिन श्रप्रने की लाज षे] 
वली पादि कहत नत-पालक मेँ से निपट निकाज फे (| २६ ॥ 


महाराज राम परह्‌ जागो । 
सुख स्रारथ परिदहदरि करिदौं सेह ज्यो सादिवहि सुहाग । ` 
सरनागत सुनि वेगि वेलिर्दे, दौ निपरदिं सङ्चा्ेगें । ` ` 
राम गरीवनिवाज निवाजिंदै, जानि ठाकुर उद गो । 
धरि नाथ दाय माधे एदि ते" केदि लाम्‌ ्रघाैगा ? 
सपनी सो श्रपना न कद्धू लखि लघु लालच न लोमाैगा ।. . 
कदि वल्लि, रोदिद्ा रावरो विनु मोलदी विकाडगा 1 | 
बुलसी पट उतरे रादि, उरी जूनि खा्डगिः ॥ ३० ॥” ` 





„ उे८~-सर = रस्य, खेती धारी 1 
३०--ठाङुर शई गो = दादर र टिकाना नदीं र गमा । 


गीतानली । २९६१ 


श्रई सत्विव भिभोषन के की । ˆ` 

छपासिधु दसकंषवंघु लघु चरन-सरन श्राय सदी ।' \ , 

विपम-बिपाद-बारिनिषि वृडत थाद्‌ कपीस कथा ली } 

गये दुख देष देखि पदपंकज व न साथ एकी रही 1 

सिधिल्न समद सरादत नखसिख नीक निकाई निरवद्ही । 

तुलसी खदित दूत भयो मानँ ्रमिय-लाह मगति मही ॥ ३१ ॥ 
विनती सुनि प्रसु प्रखुदित भए ! 

रीद्यराज, कपिराज, मील, नल वोलति वा्िनेदेन लय । 

वूमिये कष्ठा ¢ रजाई पाइ नय धरम सदिति उतर दए । 

चल वधु वाको जेदि विमेह-बसं वैर-बीज वरस वए । 

ब्ौँह-पगार्‌ द्वार तेरे तैः सभय न कवद्ँ फिरि गए। ॥ 

वुलसी अरसरन-स रन स्वामि फे विरद विसजत नित नए 11 ३२1} 
हिय विर्दसि कहत हनुमान सें । ४ 

समति स्पधु सुचि घुहद-धिभीपन, वूम्ति परत श्मनुमान सें 1 

शी बजि जाड, चैर को जानै ¢ कदी कपि छृपानिधान सें । 

छली न हई स्वामि सनयुख ज्यों तिमिर सावहय-जनान सें । 

सैट खरा सभी पालिए सा सनेह सममान सीं। 

य॒लसी प्रयु कोयो जे भले सेद वू सरासन वन सेों।॥ ३३॥ 
साचे विभीषन श्राई ई 

यूभत विर्हृसि पाचु, लपन सुनि कहत सकुचि सिर नाद्‌ है । 

ेहै का, नाय १ श्राय द्य, क्यो कदि जाति वनाई ई 1 

रावन-रिपुद्ि राखि रघुवर वितु को व्रिसुवनपति पा ई । 

्रसु भ्रसन्न सव सथा सराहति दृत.वचन भन भाद्‌ ई । 

तुलसी येलिये वेगि क्षपन से भई म्राज्ञ रजा है 1 ३४ ॥' ` 


३ ३--छाददय-जान--सात घीडे जिसङटे पान मं छते हे भर्पाव्‌ तूपं 1 


र सुलसी-प्रथावत्ती ! 


वले लेन लपन हलुमान द । 

मिले सुदित धू कुसल परसपर सकुचव करि सनमान ई । .. 
भयो रजायसु पाँड धारिए, वैलत छृपानिधाने ह । 

वुरिते' दीनवंधु देखे जनु देत भ्रमय वरदान ई । 

सील सदस हिममातु तेज सत कोटि भालु के भाघ ह । 
भगतनि फो दित कोटि मातुपितु, श्ररिन्ह को कोटि कृसानु £ । . 
जनं रुनं रज गिरि गनि सङ्कचत निज गुन भिरि रज परमानु ई । 
वाँद-पगारु बोल फो श्रविचल, वेद करत गुनगान द । 

चार चाप तूर तामरस करनि सुधारत वान द । 

चस्चा चलति विभीपन की सेई सुन सुचिव दै कान ई । 

हरपत सुर बरपत प्रसून सुभ सगुन कहत कल्यान ई । 
“दुललसी ते छतर जे सुमिरत समय सुद्ावने ध्यान ह ॥ ३५॥ 

रामर्दि.-फरत प्रणाम निद्ारिकौ । 

ष्ठे उ्मेगि श्नानैद-परम-परिपूरन भिरद विचारिक । 

भये बिदेह बिभीषन उत, इत प्रमु श्रपनपै विस्तारि । 

मलती भांति भावत भरव भ्यो सद्य भगा पसारिकै ।, 

सादर सवर्हिं मिलाई समाजं निपट निकट वैठारिकै । 

सूभत छम कसल सग्रेम श्रमना मरोसे भारिक । 

नाय ! कुसल कल्यान सुमंगल विधि सुख सकल सुधारिकं । 

देत क्लेत जे नाम रावरो बिनय करत सुख चारि कै । 

जो मूरति सपने न विललोकत सुनि मेस मन मारिकौ । 

सुलसी तेहि दौ क्ये शक भरि, कत कच न सैबारिकी ॥ ३६ ॥ ` ` 

कस्नाकर कौ करुना भई ¦ 

भिदी मीचु, लदि लंक संक गई, काह सों न सुनिख खई । - 
दससुख ज्यो दष-मासौ ज्यो नापु काटि सादु लई 1 





३९-हिममालु = चंदमा ! 


गीदावत्ली ३६३ 


अव-मूपन सेड्‌ कियो विमीपन सुद-मंगल-मदिमामदई । 
विधि हरि दर सुनि सिद्ध सराव, सुदित देव दुदुभी दहे । . 
चारि धार सुमन वरपत, दिय दरपव कदि स जै जई 1 
कौसिक सिल्ला जनक सेकट दरि श्वगुप्ति को टारी ख । 
खग शग सवर निसाचर सवक पूजी चिनु वादौ सई । 
जुग जुग फोटि फोटि फरतव करनी न कल्यू थरनी नई 1 
राम-भजन-मदिमा हुलसी दिय तुलसी फी षनि गई )। ३४ ॥ 

` मंजु मूरति मंगर्तमई । 
भयो विसोक विलोकि विभीपन नेद दद सुधिसीव गई 1 
उटि दादिन्पै भेर तै" सनणुख सुखद मागि दैठक लद । 
नखस्िख निरखि निरखि सुख पावत, भावतं कषः कदु शरैर भई । 
धार कोटि सिर काटि सादि लटि रावन संश्षर पै ल्द । 
सोह लंका लखि श्रतियि ध्रनवसर राम वृनासन ज्यों दई । 
प्रीति-प्रतीति.रीति-समासरि धात जदे' जदं तदं षष्टं ।. , 
चाहु-वली, वानत वोल फो, धीर चिस्वविजयी जर । 
कए दयालु दृसरो दुनौ जेहि जरनि दौन-दिय को ददै १ । 
वुलसी फाके नाम जपत जग जगती जामति बिनु वई॥ ३८॥ 

सव भति विभीपन की घनी । 

कियो कृपा प्रभय फाल ते" गद्‌ संसृति सां सति घनी । 
सखा लपन द्सुमान संसु गुरु धनी राम कोततल्धनी । 
दिय दी चैर श्र कीन्दीं विधि, रामरा शरैर उनी । 
कलुप-कलंक फलेस-फोस भयो जे पद्‌ पाय रावन रनी । कथ 
सेए पद पाय विभीपन भो भव-भूपन देति दूषन-श्रनी । ५ (४ # 
वोदपगार उदार-सिरोमनि न-पालक पावन-पनौ । ५ ९ 
सुमन बरपि रघुवरःशुन वरनत हरपि देव टुंदुभी हनी । 

&७--टदैम्य्ी, चात । सहै = दि, यरफत । 


३४ तुल्तसी-प्रथावली 1 


रेक.निवाज रंक राजा किए, गए गर्व गरि गरि गनी, , . 

राम-प्रनाम महा मदिमा-खनि सकल सुमंगलमनि जमी । 

हाय भल्ल एेसे ही भजँ मये राम-सरन परिहरि मनी 1 

अजा उठाई सासि सकर करि कसम खाई तुलसी भनी ॥ ३.६ ॥. 
कहो क्यों न विभीपन की वनै ¶ &. 

गयो छोड छल सरन रास कौ जा फलत चारि चार्थी जनै । 

मंगलमूल प्रनाम जासु जग मूल श्रमंगल के खन । 

तेदि रघुनाथ हाथ माथे दियो, को ताकी सदिमा अनै १ । 

साम-परताप पर्तित-पावन किए जे न श्रवाने प्रव र्न । 

कोड उलटो कोऽ सूधो जपि भए राजहंस वायस-तनै 1 

हते ललात कृसगात्त खात खरि मेद पाई कोदा-कने । 

सो दुलसी चावक भयौ जचत राम स्याम सुद्र घने ॥ ४० ॥' 
श्रि भाग विभीपन कं भले । 

एक प्रनाम प्रसन्न सम भषए दुरिव देष दारिद दले । 

रावनं क्ुभकरन वर भगत सिव विचि वाचा छले । 

रामे-दरस पायो श्रविचल्न पद, सुदिन सगुन नीके चले । 

भिलनि बिलोकि स्वामि सेवक कौ उकठे वरु एले फलै । 

सलसी सुनि सनमान वघ को दसकंधर हसि दिये जले ॥ ४१ ॥ 

गये राम सरन सबको मलो । 

गनी-गरीव, वको छोटो, बुध मूढ़, इीनवल भ्रति वली । . 

परु श्रध निरगुनी निसेवल्न जो न लद जांचे जलो 1 

सो निवंद्यो नीकं जा जनमि जग राम-राजमारग चलो 1 

 नाम-प्रचाप-दिवाकर-कर खर गरत तुहिन अयो कलिमलो । 
सुत हित नाभ क्ते भवनिपि वरि गये ्रजामित्त सो खलो । , 





३९--मनी = [ फा० ] भिमानः ॥ 


गीवावल.। ३६५ 


प्सुपद-पेम प्रनाम फामतस सय विमीपन को फली ! 
वुलसी सुमिरत नाम सवनि का मंगलमय नभ जल यलो ॥ ४२ ॥ 
सुजस सुनि स्वन टी नाय ! प्रायो सरन । 

उपल केवट गोध स्वरी सेसृव-समनः 

सोक सरमसीव सुमोव प्रारतिदरम । 

राम राजीव लोचन विमेचन विपति, 

श्याम नव तामरस-दाम वारिद"यरन ¦ 

लसतं जट जूट सिर चारु सुनि चौर कटि, 

धीर रघुवीर तूीर-सर-धनु-थरन । ` 

जातुधामैस श्रावा व्रिभीपन नमि 

ये श्रपमान गुरु ग्लानि चाहते गरन । 

परितपावन प्रनतपाल करुनारसिधु ! 

राखिप मेदं सौमिति-सेवितन्वरन 1 

दीनता प्रीति संकलित गृदुवचन सुनि 

पुलकि तन प्रेम, जज्ञ नयन लागे भरन । 

बीलि, लंकेस कदि रक भरि भरि प्रभु, 

विल्लक दिये दीन-दुख-दाष-दारिद-दरन । 

रात्तिचर-जाति ध्राराति सथ भांति गत, 

किया सै कल्यान-माजन सुंगल करन । 

दास तुलसी सद्य हृदय खघुवंसमनि ` - 

पाहि फटे काहि कीन्हों न तारनतरन ¶ ॥ ४३ ॥ ` 

दीन-दित बिरद पुराननि गायो । 

श्रारव-वंधु, कृपालु, गदुल-चित जानि सरन हौ प्रायो } 
वम्दरे रिपु को अनुज 'बिभीपन, वंस निसाचरजायेा। : ˆ 
सुमि शन सील सुमाड नाथ के तरै चरननि चितु लाये । 
जानत प्रसं दुख सुख दासनि का तते" कदि न सुनाया-। - - 


॥। 


दद वुलसी-प्र॑थावली । 


करि फरुना भरि तयन विज्ञोकटु चय जानै श्रपनायो । 

यचन विनीत सुव रघुनायक हसि करि निकट बुलाये । :. 
टमो हरि भरि शेक भरत ज्यौ क्ंकापति मन भायो । 

कर पंकज सिर परसि श्चभय किये, जन पररण्देतु दिखायो । 
सुलसिदास रघुवीर भजन करि की न परमपदं पायो ¢ ॥ ४४ ॥ 


राग धनाश्रौ ` 


सत्य कदं मेरोः सहज सुमाड । 
सुन्व खखा फपिपति संकापति तुम्दसन कौन दुराउ । , , 


ˆ सव विधि हीन दीन श्रति जडमति जाको कव्हर न ठ ! 


श्रायो सरन भर्जी, न तजें विद्धि, यद जानत छपिराउ । 
जिन्हके हीं हित सव प्रकार चिव मार्दिन श्रीर उपाउ । . - 
तिनं लागि धरि देह फरौं सव, रौं न सुजस नसाउ 1- 
पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हां सकले सभा पतिश्राउ । ~ 

नहिं कोऊ प्रिय मेहि दास सम कपर प्रोति यदि जाउ । 
सुनि रघुपति फे घचन विभीपन प्रेम मगन सन चाउ। ` 
उलसिदास तजि ध्रास त्रास सव पेते प्रमु करहु गाड ॥ ४५॥ 

नादिन भज्वि जाग व्यि । ष ॥ 

श्रौरघुधीर समान श्रान को पूरन छपा हिया 1 - प. 
कहु कौन सुर सिल्ला वारि.पुनि केवट मीव कयि १। . ; 
कने गीध श्रधमं को पितुव्यो-निज कर.पिंड दिया १ । 
कौन देव सरी के फल करि भोजन सक्िल पियो १ । ; , 
वालित्रास-मारिपि वृत कपि कदि गदि बाहे लियो १. . -:" 
भजन प्रभाड विमीपन भाष्यौ सुनि कपि-कटक जिया ।‡` ~ ; ” ` 





वुलसिदास फा. परथु -कोसलपत्ति सव प्रकार चरियै ॥ ४६॥ । 
४६--ष्यिपा = दयी । ् 


गीतवाचल्ी । २.७. 


राग जयतश्रो 

फय देदैमी नयन वद मधुर मूरति ? 
राजिवदल.नयन, फोमल-कृपाश्मयन, मयननि वहु छवि भ्रमन दूरति ! 
सिरसि जटा-कलाप पानि सायक चाप उरसि सुचिर वनमाल च्ूरति । 
सुल्सिदास रघुवीर फो साभा मिरि, मई है मगननरहिं तनक सुरति ॥४७॥} 

राग केदारा 

फु कवु देखि श्राल्ली ! श्रारज सुवन । 
साजुज सुभेग-तवु, जव तै विधुरे बन, वय ते" दव सी लगी तीनि भुवन । 
मूरति सूरि किये प्रगर प्रोचम दिये, मन फे करम वाद चरन छुबन । 
चित दिग! बियैग दसा न कद्िवे जग, पुलकगात, जागे लोचन चुवन। 
दुल्सी त्रिजटा जानो सिय धति श्रक्लानी शु वानी फलौ प दवन-दुबम 1 
तमीचर-तमहारी सुरकंजसुखकारी, रविकुलल-रवि प्रव चात ऽवन ।।४<॥ 

श्रवजञों स तैसं न कदे रो । 
सुन त्रिजटा { प्रिय प्रनिनाध वितु वासर निसि दुख दसद सहे री! * 
बिरह विषम विप-वेलि वदो उर, ते सुख सकल सुभाय दद री । 
सेद सचिवे लागि मनसिज को रर्देट्‌ नयन निव रदत नै सी । ` 
सरनसरीर सुच प्रान वारिचर जीवन श्रास तजि चलनु चेरी । ` , / 
वै" प्रथु-खुनस“सुधा सीतल करि राखे तदपि ने दप्ति लहै री । 
रिपु-रिस घोर नदी विध्रेक धल, धीर सदत हुते जात बे सी । 
दै य॒द्रिका-देक तेहि श्रै सर, सुचि समीरसुत षैरि गे री । 
दलसिदास सव सोच पोच मूग मन कानन भरि परि रै सी । 
श्रब सखि सिय संदेदद परिदरु दिय राद गण देाड वीर श्रेरी ॥४६॥ 

राग विलावल्ल 

सा दिन सेमे को कट कव रे? 
जा दिन वध्यौ सिधु वरिजटा सुव॒ तू. संभ्रम श्रानि मोहिं सुनैहै । 
निसखदबन सुर-स्टु-सचावन रवेन कियो श्वानो यै । 


द वलतसी-प्॑थाचल्ती 1 


कनक-पुरी भयो भूप बिभीपन, वियुध-समाज विलोकन वैहै 1 

दिव्य दुंदुभी, प्रसंसिरै सुनिगन, नवल विमल विमाननि दहे । 

-वरपिहै कुसुम भालुकुल-मनि प्र, तव मक्ता पवनपृच ठी जै ! 

श्रतुज सददित साभि कपिन मर्ह, तनु-दयि कोटि मनाज दिपै । 

इन नयनन्दि यदि भति प्रानिपति, निरखि हृदय र्निदं न समैदै। . 

बहुरो सदल, सनाथ, सलचिमन, कसल ऊुसल बिधि भ्रवध देयौ । 

शुरू, पुर क्ञेग, स्तास, दाउ देवर, मिलव दुखह र तपनि बुतैषै । 

मंगल-कलस, बधावने घर घर, पैहै मांगने जा जेहि मैदे । 

निजय राम राजाधिराज को, तुलसिदास पावन जस रद ॥ ५० ॥ 
सिय { धीरन धरिये राघो अव रहं । 

-पचनपूत वै पाई विहारी शुधि सदज कृपाल विव न दौ 1. 

सेन साजि कपि भालु काल सम कीक दी पाथोधि वैधैरै । 

चेरा पै दैखिबे लंकगद़ विकल जआलुधानी पचित । 

* रावन करि परिवार ्र्गमनेा जमपुर जाव बहुत सङ्चैरद । 

-तिलक सारि अपनाय विभीषन श्रभय-वाँह दै रमर चसह । 

जय धुनि मुनि वरपिह सुमन प्र, व्योम विमान निखाने घै । ` 

वु समेत प्रानवघ्लभपद परसि सकल परिताप नसौ } 

राम घाम दिसि देखि तुमदि,.सव नयनवेत लोचन फल वैद । 

सुम भ्रति हित चिवद्रहै। माथ-तनु, बार वार प्रयु तुमहिं चितै । 

यद सभा सुखं समय विल्लोकत काह तो पलै नर्द सदं । 

कपिक्कुल छ्खन सुज जय जानकि सित सल तिज नगर सिवैरै । 

शेम पुलक ध्ना्मद सुदित मन तुलसिदास कल कीरति मीहे 1 ५१ ॥ 


संका कांड 
राग मारू 
मानु भ्रजद्ं सिप परिहरि करोघु । 
पिय पूरा श्राय श्रव कादि फट करि रघुवीर-विरोधु । 
जदि ताडका सुबाहु मारि मख राखि जनयो श्रापु । 
कौठुक टी मारीच-नीचमिस प्रगय्यौ विसिप-प्रतापु । 
सफल भूप वल गरव-सदहित तोखौ कठोर सिवचापु । 
उ्यादही जदि जानकी जीति जग दयौ परसुधर-दापु । 
कपट काक सांसति प्रसाद करि चिनु खम वध्ये विराध । 
खर दृषन त्रिसिरा करव॑ध हति फिये सुखी सुर साधु । 
एकददि बान बालि मासो जेदि जौ बल-उदयि श्रगाधु ! 
कटु धी कंत क्स वीती कें किये राम-पराधु । 
ल्लौधि न सके लोक-विजयी सुम जासु श्रचुज-कृत-रेषु । 
उतरि सु जासो प्रचारि पुर जाको दूत विसेषु । 
कृपारससिधु खलवन-कृसादु सम, जस गावत सुति शेषु । 
सेद विरुदैत वीर कोसलपति नाथ सञुमि जिय देषु । 
सुनि पुलस्त्य के जसं-मर्यक महे" कत कलंक ठि होदि । 
घ्र प्रकार उवार नदी करहु र देख्यों जरु जेदि । 
चल मिल वेगि सल सादर सिय सदित श्रम करि मेर्हि। ' ' 
दलसिदास प्रमु सरन सबद सुनि श्रमय करगे तहिं ॥ १॥ ' 


राग कान्या 
त्‌. दस्कंट भज्ञे कुल जायो । 
-तामरद सिव-सेवा विरंचिवर, भुजवल विपुल जगत णण परी । 


1 


०० वलसी-प्रधाचलौ । 


खर, दुषन, त्रिसिस, कर्वेध रपु जदि वाली जमलेाक पठायो । 

ताको दृत पुनीत चरिति इरि सुभ संदे कदन रं रायो । 

श्रोमद नप-अभिमान मेाहवस "जानतशश्रनजानच दरि लाये 1 

तजि व्यलीक मजु कारुनीक प्रु दै जानकिदि सुनदि समायो । 

जाते" तव दित होई कुसल कुल श्रचल राज चलिदै न चल्लायो । 

नाहि समप्रताप-प्रनल मह है पतंग परिदै सठ धाया । 

जद्यपि श्रगद नीति परम दिव कल्यौ तथापि न कटु मन भाया ] ` 

दुलसिदास सुनि वचन्‌ रोध श्रति पावक जरत मन्त धृत नाये ॥ २। 
तै" मेरा मरम कू नहि पाये । 

रे कपि कुटिल ढीठ पसु पौवर ! मोहिं दास यों डाटन श्राय । 

भ्राता कभकरन रिपुधातक, सुव सुरपतिहि वंदि कर ल्याये । 

निज भुजवल शति श्रुल कौ क्यों कंटुक लीं कैलास उठाया । 

सुर नर श्रसुर नाग खग किन्नर सकल करत सेरा मन भयो । 

निसिचर सचिर श्रद्ार मनुज-वञु ताको जल खल मेदि सुनाया । 

कहा भयो वानर सदाय मिलि करि उपाय जो सिधु वैषये । 

जो तरिदै युज वीस घेारनिधि एसा को त्रिञुवन में जाये ¶ 1 ` 

सुनि दससीस-वचन कपि-ङधंजर विदेसि ईसमायदि सिर नायो । 

तुलसिदास लंकंस कालवस् गनत न कोरि जतन समाये । ३ ॥ 
सुख खल मँ तदि बहुत बु्ाये । 

`ते मान सठ मये मैहवस जानवर चादत विप खायो । 

जगत-बिदित धरति वीर वालि-बल जानत हौ किर्धौ श्रव विसरायो । 

चिनु प्रयासं साड इत्ये एक सर सरनागत पर प्रेम देखाये । 

प्राबहुगे निज करम जनित फल, भले ठौर हरि वैर बहाये । 

वानर भालु चपेट क्लपेटनि मारत तब है पलिवायो । 

दं ही दलन ताखिि लायक कदा कर्रौ -जी न धायस पायै । 

श्रव रघुबीर वान यिदल्िव उर सेवद्धिगेए रनमूमि सुदाय 1 


गीतावल्ती } ४०१ 


श्रव्रिचल राज्य विमीपन फा सव जेहि रघुनाथ चरन चित लाया । 
तुलसिदाप्त यदि भतिं वचन कदि गरजव चल्यो वालि-दृप-जाया ॥४॥ 
राग कंदारा 
राम लपन उर.लाय लये हं । 
भरे नीर राजीवमयन सव ग परिताप तये द ॥ 
कदत सशोक विोकि व॑धु-सुख वचन प्नोति गुथये ई 1 
सेवक सखा भगति भायप गुन चादव भव श्रथये ई ॥ 
निज फीरति करतूवि, तात ! तुम सुरती सकल जये ई ।, 
म तुम्द चिनु तनु राखि रोक सपने श्रपलोक लये ई ॥. 
मेरे पन की लाज इहां लौ हदि प्रिय प्रान दये हं । . 
लागति सागि विभीषन-दी पर सीपर भरापु भवेह ॥ ~. 
सुनि प्रसु-वचन भालं कपि-गन सुर सोच सुखाई गये है 4 
तुलसी श्राह पवनज्ुत-बिधि मानो फिरि निरमये नये द ॥ ५॥ .. 
$ राग सैपर 
मैपैतीन कचु हौ राई । 
शार निवाहि लौ विधि भायप चल्यौ लपन से भाई ॥ 
पुर पितु मातु सकल सुख परिहरि जेद्धि वन-विपति वैटाई । 
ता सग हैं सुरलोकर से।क तजि स्यौ च प्रान पठार ॥ 
जानत द्ध या उर कटार तै" कुलिश कठिता पाई ! 
सुमिरि सनद सुमित्रा-सुत को दरकि दरार न जाई ॥ 
तातत-मरन तिय हरन गीध-वध युज दाद्िनी गेवाई 1 
लसी म सव भाँति भरापने कुलद्धि कालिमा लाई ॥ ६.॥ 
मेरो सव पुरुपारथ धाको.) ७ 
विपति वेदावन वेधु-वाह बिव करैं भरोत काको १ र 
सुख सुमरोव सवेह मपर फेदमो ददन विधाता ! - -.* \, 


‰---सीपर = [फा .विपर] दाल ई 
[> 





४०२ वुलसी-्रथावलौ 1 


फैसे संमय समर-संकट ही तच्यो लपन से भ्राता ॥ 
गिरि कानन जह शाखामग दो पुनि श्रुज संधाती । 
हहे कहा विभमीपन को गति, रदी सोच मरि दधाती ॥ 


तुलसी सुमि प्रमु-वचन भालु कपि सकल विकल दिय दारे ! . : 


जाम हतुमेत बेलि तव धीर जानि प्रचारे ॥ ७ ॥ 
„ राग माह 
जे दीं रथ अनुसासन पवी । 
तै चंद्रमहिं निचोरि चैल च्यों श्रानि सुधा सिर नावे ॥ 
खै पाताल दौ व्यालावलि श्ररत-करंड मदि स्ये । 
भेदि भुवन करि भातु वाददिरो तुरत राहु दै चर्वी ॥ 
बिवुध-वैद वरस श्रानों धरि तै! प्रु लुग कदावें । 
पटकों मीच नीच मूपक.ज्यों सवदि को पापु वहर्वे ॥ 
सुम्दरिहि कृपा प्रताप तिदारेहि ने विलंब ने लाँ । 
दीसै सेई श्रायसु वलसीप्रमु जेदि कम्दरे मन भें ॥। ८ ॥ 
सुनि हयुर्मस-वचन रघुवीर । 
सदय समीर-सुषन सब लायक क्यो राम धरि धीर ॥ ` 
चदिए वैद, ईस-घ्यसु धरि सीस कोख वलेन । 
श्रान्यो सदन-सदित सोबत दौ जलो पलक परै न ॥ 
क्ञियै दबर निसि मिल मूलिका, कौन्दीं विनय सुपेन । 
उयो कपीस सुमिरि सो्तापरति चस्या सजीवनि केन ॥ 
कालनेमि दलि वेगि पिलोक्यैः द्रौनाचल जिय जानि । 

देखी दिव्य श्रोपधी जद वहः जरी न परि परिवानि ॥ 
क्तिये उटठाय कुधर कंडुक यो, षेग न जाई वखानि । 
घ्या घाए गजसज उधारन सपदि सुदरसनपानि ॥ 
श्रानि पार जेषे प्रमु, कियो वैदराज उपचार । 

. करनासिशु घु सटयो, मिरि गये मकल दुख भार ॥ 


मीचाचल्ली । ४०३ 


सुदित भालु-कपि-कटक लद्यो जनु समर-पयोनिषि षार +, 
सहरि जैरदौ राखि मदीधर शमाये पवनङ्कमार ॥ 
सेन सहित सैवरकददि मरादत पुनि पुनि राम सुजान 1 
वरपि सुमन हिय इरपि प्रसंमत विबुध वजाई निमान ।} 
लुलसिदास सुधि पाई निखाचर भए मनर वितु प्रान । 
घरी भेरदी रोर लंकगद, दई दांक मान ॥ < ॥ 
राग केदारा 
कौतुक ष्टी कपि कुधर कियो दै 1 
चर्यो नम नाह माथ रघुनाथदि, मिसे म वेग विया ई) 
देख्येः जात जानि निसिचर्‌ चिनु फर सर दये हिय दै । 
पसो कदि राम, पवन राख्यो शिरि पुर तेहि तेज पियो है ॥ 
जाद्‌ भरत भरि रैक भँटि निज जीवन-दाच दिये है । 
दुख लघु लपने मरम-वायल सुनि, सुख ड्ध कीस लिये ई ॥ 
श्रायसु इतदि खामि.सकट उत, परत न कलु कियो है । 
वुलसिदासं विसो रक्रा से कसेक जात सियो है ॥ १०॥ 
भरत सज्रुघुदन विन्ञोकि कपि चकित मये ई} 
साम लपन रन जीति च्रवध श्राए, कैरधो मेरि रम, कधौ काह कपट ठय षै! 
प्रेम पुलकि पद्दिचानि कँ पदषटुम नये दै । 
कक्षो न परव जेहि भति दुह भान सनेद सें से उर लाय लये है ॥ 
ममानार कहि गदर भे, तेहि तीप वये ₹ }. प 
सुधर सदिव चदु विखिप, वेगि पठे, सुनि हरिदिय गरव गृढ्‌ उपय ह ॥ 
सीर ते उतरि जम कलमो चद, गुनगननि,जयो ई 1 
धनि भरत } धनि मरत ! करत भयै। मगन मौन रद्यो मन श्रचुराग रयो दै ॥ 
यदह नलसिषि खन्यो, म्ये, कष्यो, वध्वो, शचः दे ५1 
घुलसिदास रघुबोर्व॑धु-महिमाको मिध तरिका कवि पार गयो है १ ।११। , 
११--उपयो है = उत्पन्न धा हे । 





शेष तुलसी-मरथावलली 1 


दातो नदिं जा जग जनम भरत को । 

तीं कपि फदत कपान-धार-मग वलि श्राचरत घरत फा 

धीरज-धरम-धरनि धर-घुरद् ते गरु धुर धरनि धरत 1 ? 

सव सदूरुन सनमरानि रानि उर, श्रय द्मैगुन निदरत का ? 

सिव न सुगम सनद रामपद्‌ सुजननि सुन्ञम करत कं । 

सृजि निज जस-सुरतर तुत्तसी क प्रभिमत फरनि फरत का ¶ ॥१२॥ 
सुनि रन घायल्त लपन परे ई । 

स्वामि-काज संम्राम सुभट सँ लोहे ललललकारि करे द ॥ 

सुबन-सोक संतोप सुमित्रदि रघुपति-भगति घरे ह । 

चिन दिन गात सुखात छिन्धि छिन दुल्लसत्त देत दरे दँ ॥ 

कपि से कति सुभाय श्रव के भरैवक शेव भरे द । 

रघुनैदन व्रि वंध कुश्रवसर जयपि धनु दुसरे ई ॥ 

प्तात ! जाहु कपि सग, रिपुसूदन उखि कर जारि खरे ई । 

परदिव पुललकि वैते पूरे जु मिधिव्रस सुढर ठरे ई ॥ 

शरव.श्रजुज-गति लखि पवनज भरवादि गलानि गरे ह । 

तुक्लसी सव सुभाइ मातु तेहि समय सचेत करे ई ॥१३॥ 
विनय सुनाइवी परि पाय । 

कौ का कपीस वुम्द सुचि सुमति सुद सुभाय ॥ 

।स्वामि-सेकट-देतु हैं, जड़ जननि जनम्यो जाय । 

समै पाई कहाई सेवक घटय तौ न सदाय ॥ 

कहत सिथिल सनेहे म जञु धीर घायल घाय  . 

मरत-गत्ति लखि मादु सव रहि व्यो गुडधी वितु बाय ` 

मेर कि कद्वो, कद्यो यों कठिन-मानस माय । 

“लाल ! कने लपन-स दिव सुललित लागत्त नायः, ॥ 

देखि बेघु-सनैह श्रव-सुमाऽ, पन कुठाय 1 
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` गीतवती } ०१ 


तपत दु्तसौ वरति त्रासकु एहि नये तिह ताय ॥१४॥ 

हृदय-धाड मेरे, पीर सुवीर ! 
पाद सजीवन जागि कव यों प्रमुलफि बिसराय सरीरं ॥ 
मेदं कदा वुम्तव पुनि पुनि जैसे पार द्रथ चरचा फीरं। 
सेमा सुख छति लाह भूप के , कंबल कांति मोल दर ॥ 
वुलसी सुनि सीमिन्रि-यचन सव धरि न सकत धीरो धीर । 
उपमा राम-लपन को प्रोवि को क्यौ दीजै खीरैनीर + १५॥ 

राग कन्दरा 

राजत राम काम-सत-सुदर । 
रिपु रन जीवि घनुज सग सेभित, एेरत चप विसिप घनरुह-फर ॥ *“ 
स्याम सरीर रुचिर सरमसीकर, सेोनित-कन विच धीच नहर । 
जनु खद्योत-निकर हरिदित-गन श्राजत मरकत-यैल-सिखर पर ॥ “~ 
घायल वीर विराजव व्र दिसि, हरपिव सकल ऋच्छ घ्र बनचर । 
कुसुमित किञुक-तरु-म मू सरह तरुन तमाल विसाल विटप वर्‌ ॥ 
राजिव-नयन चिज्लोकि एषां करि किए भय सुनि लाग विन्वुध नर । 
सुलसिदास यद रूप ्ननूपम दिय सरोज वसि दुसह विपतिद्र ॥१६॥ 

राग भ्रासावरी 

श्रवपि श्राद्ध कर्धी श्रीरेदिनदैर) 
चदि धौरदर विक्ञोकि दपिन दिसि वूर्थौ पथिक फां तेघ्ाएवै ह) 
बहुरि चिचारि हारि दिय सचति, पुलकिगात लागे लोचन चैदं} 
निज बासरनि बरप पुमे विधि मैरे वहां करम फटिन्‌ शव कई ॥ 
नन रघुवीर, मातु गद जीवति, निज प्रान सुनि सुनि सुख स्ह । ` 
चुक्तसिदास मसी कठाएचित कुकिससाल-भंजनि को हद ॥१५॥ 

भ्राल्ली ! ध्रव राम-लपन्‌ कित हह । ॥ 
चित्रकूट व्यौ तव ते” न ली सुधि वधू-समेत कुसल शुत दै है ॥ 

¶१६--पनरह = कमट । रिरि = ईदवधूटी, बीरबहुदी । _ 


४०६ वुलसी-प्रंयावली । 


यारि वयारि व्रिपम दिम श्रातप सदधि वरि बमन भूमिक सखै । 

कद्‌ मूलत फल फूल श्र सन वन, भोजन समय मिलत कँसे वैदे ॥ 
जिन्दर्दिं विलोकि सेवि लतादरुम खग ग सुनि लोचन जल चै । 
वुलसिदास सिन्दकी जननी दं, मो सी निर चित्त धीरा कर द्र ६।१८॥ 


रागसेरठ 

धैठी सरन मनावसि मावा । 
कव पै मेरे वाल छुखल घर फहु फाग फुरि घाता ॥ 
दृध भात की देनी दैदी सेने चच मदा 1 
जव सिय सदित विल्लोकि नयन भरि राम-लपन उर दीह ॥ . 
प्रवि समीप जानि जननी जिय श्रति श्रातुर श्क्रुलानी ¦ 
गनक घेलाई्‌ पाय परि पदति प्रेम-मगन गदु वानी ॥ 
तेहि ्रवसर कोड भरत निकट तै" समाचार हँ श्राया । 
प्रु-प्रागमन सुनत तुलसी मने मीन मरत जल पाये ॥ १८६ ॥ 


राग रौरी 

खेमकरी बलति बेलि सुबानौ । 
छुसल् छेम सिय राम लपन कव देर, भ्रव ¢ श्रवध रजधानी ॥ 
ससिश्चखि, कुंकुम-वरनि, सुलोचनि, मेचनि-सोचनि येद घखानी । 
देवि ! दया करि दैहि दरसफल जारि पानि निनवरदिं सव रानी ॥ 
सुनि सनैदेमय वचन निकट द मेजुल मंडल कै मड़रानी । 
खम संगल श्रानेद गगन-घुनि भ्रकनि अ्रकनि उरे जरनिःजुड़ानी ॥. . 
फरकन लगे सुश्रेग विदिसि दिसि, मन प्रसन्न दुख-दसा -सिसनी ।' 
करदं प्रनाम सप्रेम पुलकि सु मानि विविध वलि सगुन सथानी ॥ 
तेहि अवसर दमुमान मस्त सें कदी सकल कस्यान-कदहानी , 
तुलसिदास सेई चाद सजीवनि विषम वियोगन्यथा वड मानी -11२०॥ 





२०-- चह = खवर, समाच्छर । 


गीवावल्ली । "४०४ 


रग धनाश्री ' - ~" ` "भ 

सुनियच सामरसेतु वैधायेः 1 ~ “ 
कोसल्षपति की कुसल सकल सुधि कोड टक दृत भरत "पहु ल्यये ॥ 
बध्यो विराध त्रिसिर खर दृपन, सूर्षनखा को रूप नसयो । 
दति कवंध, वल्-शरध वालि दलि कृपार्तिु सुप्रीव बस्ायो ॥ 
सरागते श्रपनाई विभीषन रावन सछ्रुल समूल बहाये । 
बिघुध-समाज निवाजि बाहे दै वंदिचोर वर विरद कायर ॥ 
एक एफ सों समाचार सुनि नगरलोग जह तरह सव धाथो । 
घन-धुनि भ्रकनि मुदित मयूर ज्यो बृूडत जलपि पार सौ पाये ॥ 
भश्मवधि आजु, यो कत परसपर घेगि विमान निक्रट पुर श्राया । 
उतरि श्रसुज श्रचुगनि समेत प्रमु गुरु द्विजगन सिर नायेा.। - 
जो जहि जोग राम तेद्ि विधि मिलि सवके मन भ्रति मेद्‌ बढ़ाये । 
भटी मातु, मरत, भरतावुज, क्यों कं परेम अमित ध्रनमाये । 
सैदही दिन सुनिष द श्रनेदित तुरत तिलक को साज सजायोा ॥ 
महाराज रघुवंस्ष-नाथ फा सादर तुलसिदास शुन गायो (२१५ 

राग जयतश्री 

रन जीति राम राच ्राए। 
साज सदल ससीय सक्त श्राजु श्रवध श्नार्नद-बधाए ॥ 
श्रिपुर जारि, उजारि, मारि रिपु, विबुध सुवास वसाए 1 
धरनि धेड दिदेव साधु सवक्षे सव सोच नसायै ॥ . 
दई लंक, धिर थपे विभीषन, बचन पियूष पिद्याए । 
सुधा सींचि कपि, छपा नगर-नर-चारि निद्ारि जिम्माए ॥ 
भिलि शुरु वधु मातु जने परिजन भण सकते मन भाषण! . 
दरस-दरप दस चारि वरप के दुख परल मे.विस्रराए ॥ ,, 
वोक्ति सचिव सुचि सपि सुदिन खनि मंगल साज सजा । 


२१--अनमामेा = जिसक्षी माप नदा ह पकती । 


८ 





४० पुलसी-प्रेधावल्ी । 


मदाराज भ्रभिपेक घरपि सुर सुमन निसान बजाए ॥ 
री ती भेट नृप श्रदधिष क्तोकपयपि प्रवि सने सिर नाए 1 ` 
पूजि प्रीति पदिचानि राम भ्रादरे श्रधिक श्रपनाए ॥ 
दान मान सनमानि जानि इचि जाचक जन पदिराए । 
गणे सोक-सर सूखि, मेद-सरिवा-समुदर गदिराए ॥ 
प्रभु, प्रवाप~रवि धरदितत-ध्रमंगल-भघ-उलूक-तम ताए । 
किये चिसाक दित-कोाक-कोकनद, लोक सुजस सुभ छाए ॥ 
राम राज कुलकाज सुम॑गल्ल सवनि सवै सुख पाए । 4 
दैरदिं भ्रसीस भूमिसुर प्रसुदिव प्रजा प्रमदं षड़ाए ॥ 
प्राखम-धरम-विभाग चेदपथ पावन लोग चल्ाए । 
ध्मै-निरत सिय.राम-चरन-रत मनुं राम-सिय-जाए ॥ 
फ़ामधेनु महि पिटप कामतर्‌ कोड विधि घाम न लाय । + 
तै ततव, श्रव वुल्लसी तेड लिन्द हित-सदित राम-गुन गाये ॥२२॥ » 
रागटेदी ४ प 

श्राजु स्रवध मानद बधावन रिपु रन जीति राम श्राए | 
सजि सुविमान निखान वजावत सुदित देव देखन धाए ॥ 
घर धर चार चैक चंदन मनि, मगल-कलस सवनि साजे । . 
ध्वज पताक तोरन विताने वर, विविध भोति वाजन बाजे 1 
राम-तिल्क सुनि दीप दीप के गप श्राए उपहार लिये । . 
सीय सददित भ्नाप्तीन सिंदासन निरखि जोदारत रप हिय ॥ ` 
मंगल गान, वेदधुनि, जयघुनि सुनि-्रसीस-घुनि भुवन भरे । ॥ 
चरपि सुमन सुर सिद्ध प्रसंसत, सवके सव संताप इरे ।।  “* 
राम-राज भद कामधेनु महि सुख संपदा क्लोक छाए । वि 
जनम जनम जानकीनाथ फे सुनगन ठ॒लसिदास माण ५ २३॥ 

\. 9 


५ -^ -' ^ 


"उत्तर कांड 


राग सेरठ 
घन ते" घ्माइकै राजा राम भए भुवाल} 
सदिव चैदह युवन, सव सुख सुखी संब सथ काल ॥ 
सिरे कलुप कलेस छुलपन कपट कुपग्र कुचा । 
गए दारिद दैप दासन दंभ दुरित दुकाल 1 . 
कमधुक महि, कामतरु तस, उपल मनिगन लाल । 
नापि नर सेदि समय सुरती भरे भाग सुभात्त ॥। 
अरन.्ाललम-धरमरत, मन धचन वैप मराल 1 
राम-सिय-सेवक सनेहौ साघु सुख रसाल 
राम-रअ-समाज वरनत सिद्ध सुर दिगपाल । 
सुभिरि सो तुलसी प्रज हिय दरप हेषत चिल ) १ ॥ 
राग ललित 1 
भोर जानकोजीचन जागे । 
सत मागध प्रत्रीन, वेड चीना घुनि द्वारे, यक सरस राग रने ॥ 
-स्यासल्न सले गात, ्रालस्बस जंभाव प्रिया प्रेसरख पाणे । 
उनी दे लोचन चार, युख सुषमा सिंगार हेरि हारे भार भूरि मामे ॥ 
-सदज सुदाई बि, उपमा न लद कवि, युदित विलोकन क्षाने + 
चुलसिदास निसि चासर नूप रूप रदव प्रेम-अलुरामे ॥>्‌।} 
 .,. राग कल्यान 
रघुपति राजीवनयन, सभाव कोरि य 
करनारस-प्रयन चयन-रूप भूप, सर 1 
देखे सखि श्रवुचि छवि, सेव पजन्य 
गावत कल कीरति कवि कोविद यमुः ४ 


४१० तुक्षसी-प्रथावल्ली । 


मज्जन करि सरजुतीर ठादे रघुं सीर, 

सेवते पद्‌ कमल धीर निरमल चित्‌ लाई । 
ब्रह्ममंडली-युनी्रयु'द-मध्य इदुवदन 

राजत सुखसदन लोकललोचन-सुंखदाई ॥ 
विधुरितं सिररुदचरूथ कुंचित विच सुमन-जूथ, 

« मनिज्ुत सिसु-फनि-श्रनीक ससि समीप "परा । 
जनु सभीत दै श्रकोर राखे जुग रुचिर मेर, 
क्रुउल्त-खवि निरखि धेर सुच श्रधिकाई ॥ 
ललित भ्रुकुटि तिलक भाल चिबुक श्रधर द्वि रसालं, 
दास चारुतर, कपोल नासिका सुहाई । 
मधुकर जुग पंकज विच सुक विल्लोकि नीरज परं 
लर मधुप-्रवलि माने वीच कियो जाई ॥ 
सुंदर पटपीत विरद, श्राजत वनमाल उरसि, 
तुलसिका -प्रसून-रचित विविध विधि बनाई । 
तरु तमाल्ल भ्रघविच जनु त्रिविध कीरपांति रुचिर, 
देमजाल्ल श्र॑तर परि ताते न उड़ाई ॥ 
शंकर-ददि-पुंडरीक निसि वस हरि-चचरीक, 

~“ निव्यैल्ीक मानस-गृह संचत रदे दा । 
अतिसय ऋआर्मदमूल तुलसिदासे सायुकूल, 
हरन सकल सल, श्रवध-मंडन रघुराई ॥ ३॥ 

राजव रघुवीर धीर, भंजन भव-मीर, पीर 
इरन सकल सरजुतीर निर्वह, सखि ! सेई । 
सग श्रतुज मलुज-निकर, दयुज-वल-विभंग-करन. 
शग छग छवि धर्नेग अगनित सन मेह ॥ 3 





३--यीच क्रियो = वीच विचाव किया, वीच में पट्‌ कर सङा चुद्धया पे 
नि््य॑ज्लीक = कपट-रदित ¦ - न 


४ शेत = इन्ध लेता है, धवगाहन करता है । ` ~> 


"गीचोवज्ञी । ४११ 
सुखमा-सुख-सील-श्रयन नयन निरखि निरिं नील्ल 
छंचित कच; ऊुंडल कल नासिक विव पोह । ` 
मनँ इदुर्विषे मध्य कंज मीन खजन लसि „^ 4 
मधुप मकर कीर श्राए तकि तकि निज गौ ॥ 
ललित गंड मंडल, सुविसाल्ल भाल् तिलक भलक्ष 
मजुतर मयंक-यक, रुचिर वंक सैर । 
श्रहन श्रधर, मधुर बेल, दसन दमक दामिनि दति, 
लसति दिय दसनि चारु, चितवनि तिरी हँ ॥ 
छु कंठ, "सुज विक्ताल, उरसि तरुन तुलसिमाल, 
मजु सुकतावलि जते जागरति जिय जे । 
जु किदनेदिनि मनि-दंद्रनील-सिखर परसि “८ 
घसति लसति हंससैनि सुल श्रधिकद्े ॥ 
दिव्यतर्‌ दुकूल भव्य, भव्य रुचिर धंपक़ चय, 
चंचला कल्लाप कनक निकर श्रलि किथैं ह । 
सज्न-चेख-भख-निकेते, भूषन मनिगन समेत, . क 
रूप-जल्धि-वपुप जेत मन-गयंद वेह ॥ ॥ 
ध्रकनि वचन चातुरी, सुरीय पेलि प्रेम मगन 
पग न परत इते उत सव चकित तेहि समै ह । 
व॒लसिदास यद सुधि नहिं कौन कौ, काँ ते' श्राई, 
कीन काज, काके दिग, कैनठाईकीई। ४॥ 

देषु सखि ! श्राञ्जु रधुनाथ सभा बनी । 
नील-नौरद-वरन-वपुष, मुबनाभरन, 
पीत-्रेबर-धरन देरन दुति-दामिनी ॥ - " 
सरु मजन किए, संग सजन लिए, ` 
हदु जन पर ददिरे, कृषा कोमल घनी । ` ˆ“ 


४१२ 


तुलसी -्थापली । 


सञनि भ्रावत भवन, सत्त-गजवर-गवन, 

लंक खगपति ठवनि, कु वर कासक्लधनी ॥ 

सषन चिकन कुटिल चिक्र पिल्ुलित गृदुल, 

करनि विवरत चतुर सरस सुपमा जनी । |, 

ललित श्रहि-सिसु-निकर मनँ ससि सन समर, 

लरत, धरदहरि करत रुचिर जनु जुग फनी ॥ 

माल भ्राजत तिलक, जलज जलो चन, पलक 

चार श्रू नासिका सुभग सुक-प्माननी । 

चिबुक सुंदर, प्रधर श्ररुन, द्विज दुति सुघर, 

बचन गभीर, ग्रदुहास भव-माननी ॥ 

सरवन कुंडल, विमल गंड मंडित चपल, 

कलित कल कांति श्रति भांति कछु तिन्हं तनी । 

जुगल कंचन-मकर मनँ विधुकर मधुर - 

पियत पहिचानि करि सिधुकोरति भनी ॥ 

उरसि राजत पदिक, ज्योति रचना भ्रधिक, 

माल सुविसाल्त चहु पास वनि गजमनी । 

स्थाम नव जलद पर निरखि दिनकर-कला 

कौतुकी मनँ रही धेरि उड्‌ गन-्रनो ॥ 

मेदिस्नि पर खरी नारि अनद-भरी, 

निरखि वरपदहि विपुल कुसुम कुंकुम-कनी-1 , 

दास तुलसी राम परम करुनाधाम; 

काम सच क्तारि मद हरत छवि आपनौ ॥५॥ 
भ्राजु रघुबीर छवि जाति नदि कद्यु-कदी । 

सुभग सिद्दासनासीन सीवारमन, 

सुवन च्मिराम वहु काम सोमा सदी 1 ; - 





‰---घरदरि करत = घीच निचाव छरते है । तनी = तानी, फटा । 


“ गीतावल्ली । धटे 


चार चामर व्यजन, दघ्न मनिगन विपुल, ' 
दाम सुकुतावल्ली जाति जगमगि रद्द । 
मनँ राकस सग हंस गड्गन बरहि 
मिल्लन श्नाए हृदय जानि निज नाधद्ी ] 
मुक्कट सुंदर सिरसि, भालवर तिलक भ्र 

~ कुटिल कच, ऊुंडलनि परम श्माभा लह } 
मनँ हर-डर जुगल मारध्वज के मकर \८ 
क्ञागि सवननि करत मेरु की वतकही 1] 
श्ररुन-राजीवे-दल-नयन करुना-श्रयन, 
चदन सुपमासदन, हास त्रय-तापही ॥ 
विविध ककन हार, उरसि गजमनि-मालन 
मनँ बग-पति जुग भिलि चलती जलद ही ॥ 
पीव निर्मल चैल, मनर्हुँ मरकत सैल, " 
परु दामिनि री छाई तजि सहज ही 1 “ 
ललित सायक चपि, पीन अज वले श्रतुल 
मनुज तलु दनुजबन.द्न संडन-मद्ी ॥ 
जासु गुन रूप नदिं कलित निर्गुन सगुन, 
संयु सनकादि सुक भक्ति चद करि गही । ' 
दास वुलसी राम-चरन-पंकजं सदा 
वचने मन क्म चद परोति नित निर्ैदी ॥ ६ ॥ ` 

रामराज राजमैलि सुनिवर-मन-हरन सरन 

लायक, सुखदायक रघुनायक देस, री । 
लोक लोचनाभिराम,नीलमनि-तमाल-स्याम, 
रूप सीलंधाम, श्रेग छवि श्रनेग को सै १॥ 


„ भ-मेर की पतकदी = मेर की चातचीत । त्रयतापही = सनो तर्पोंका 
इनन कनेवाल्ला । सनि सदज = { चच ) स्वभाव धौ कर । ~. . 





४१४ 


तुलसी -प्रथावल्ती । 
श्राजव सिर मुकुट पुरट-निरमित मनि-रचितत चार, 
छुचि कच रविर्‌ परम, सेमा नर्द घोरी । 
मनरहुँ चचरीक-पुंज कजघ्रू द प्रोखि लागि 
शनत कल गान तान दिनमनि रभ्य री ॥ 
श्रुनकंज-दल-विमाल लोचन धर तिलक भाल 
मंडित सुति कुंडल बर सुंदरतर जरी । , 
मनर संबरारि मारि, ललित मकरजुग विचारि, 
दीन्हे ससि कर्द पुरारि, राजत दुर्ह श्रीरी ॥ 
सुंदर नासा कपोल चिबुक, श्रधर श्रस्न बोल 
मधुरे दसन राजत जव चितवत सुख मेरौ । 
कज-कोस भीतर जनु फजराग-सिखर निकर, 
रंचिर रचित विधि विचित्र तडित-रंग वेरी ॥ 
कैल कंठ, उर चिपाल तुलसिका नवीन माल; 
मधुकर बर वास विवस उपमा सुय सारी), 


। अलु कलिदजौ सुनील सैल ते" धसी समीप, 


कंद-व"द्‌ वरपतत छवि मधुर घोरि धारी ॥ 

निभेल ध्रति पीत चैल-दामिनि जनु जलद नील,.- 
राखी निज साभादित विपु विधि निहारी । 
नयनन्दि कौ फल विसेष ब्रह्म श्ररुन सगुन वेष 
निरखह तजि पलक, सफल जीवन लेस री ॥ 
संदर सीता समेत समित कर्नानिकेत, 

सेवक सुख देत छेत वितवते चिते चेरी ! 

बरनत यद श्रमित्त रूप धकित निगम नागमूप, 
सुलसिदास छवि विल्लोकि सारद भई मोरी ।॥७॥ 





 प-छुरट = साना, स्वरणं । सबरारि = कामदेव, (मदुूयुम्न न ज कामके 
श्मचतार थे शंबर फा मारा या) । कजराम = प्राग मणि । कद्‌ = वादय 1 
धेरि घोरी म गरज गरज कर } 


गीवावज्ली । ४१५ 


राग केदारा, . 
सखि ! रघुनाथ-रूप निहार ! 
-सरद-बिधु रवि-सुवन मनसिज-मान-भंजनिदास ॥ 
स्याम सुभग सरोर जु मन-काम-पुरनिदार 1 
चारु चंदन मनर्हुँ मरकत सिखर लसत निहार ॥ 
चिरे उर उपनीते राजत, पदिक गजमनि हार 1 
मनर्हुँ स॒रथनु नखतगन विच ` तिमिर-मंजनिहार ॥ 
बिमल पीत दुल दामिनि-दुि-विर्मिदनिहार । 
बदन सुपमासदन सेभिव मदन-मेहनिदार ॥ 
सकल श्रेग श्रनूप नहिं काउ सुकवि बरननिदारु । । 
दासवुलसी निरखतहि सुख लहते निर्खनिहारु ॥८॥ 
सखि ! रघुबीर-युखछवि'देखु । 

चित्त-मीति सुपरीति-रग सुरूपता ्रवरेखु 1 
नयन-सखुषमा निरखि नागरि ! सफल जीवन लेख । 
मरन बिधि जुग जलज विर्वे ससि सुपुरन मेखु ॥ ~“ 
शकटि भाल विक्तालं राजत रुचिर ऊुंकृम-रेखु 
भ्रमर द्रौ रविकिरनि स्या करन जलु उनमेखु ॥ 
सुसुखि ! फंस सुदेस सु'दर सुमन-संञुत प्खु 1 
मनत उडगन-निषहं ध्राए मिलन तम तजि द्धपु ॥ 
सवन कुंडल मनँ रुरु फवि करत वादं विसेषु । 
नासिका द्विज भ्रधर जदु र्यो मदघ्च॒ करि चहु वेषु ॥ \ 
रूप घरनि न सक्त लारद संभु सारद सेषु । 
कै वलसीदास स्यो मसिमंद-सकल-नरेघु ॥ < ॥ 

८--रविसुवन = चष्विनीकमार । 

&६~-ससि पूरन मे = शरद्‌ प्रथिमा का चदमा जा भैष राशि हेता 

है| निषह = पमूह। 


४१६ तुलसी-मथावलौ । 
राग जयतघ्री 
देखौ राघव-वदन विराजत चारु । 
जाते न वरनि विलोकत टी सुख, युख कधीं छवि घर नारि सिंगार । 
सुचिर चिबुक, रद-जोति श्रनूपम, श्रधर श्ररुन, सित दास निहार । 
मना ससिकर वस्यो चहत कमल मरह प्रगटव दुरते न यनत विचार ॥ 
नासिक सुभग मनँ सुक सुंदर, चितवत चकि श्राचरज श्रपाह । 
कल कपल, गदु वेल मनेोदर, रीमिः चित चुर अपनपौ वार ॥ 
नयनसरोज, कुटिल कच, कुंडल धरुङकटि सुभाल तिलक साभा-सारं । 
मनँ केतु के मकर, चाप सर गया विसारि भये मोदित मार॥ 
निगम सेष सारद सुक शंकर वरनत रूप न पाचत पारं । 
वलसिदास करै कदी धै कौन विधि श्रति लघुमति जड़ कूर रवार ॥१०। 
राग ललित 
समाज रघुपरति-सुख देखत लागत सुख, । 
सेबक सुरुप सेभा सरद्‌-ससि सिदाई। 
दसन-वसन लाल विसद्‌ दास रसाल, 
माने दिमकर-करः राखे राजीव मनाई ॥ 
श्ररुन नैन विस एल, ललित चर्‌ कटि, भाल्ल 
तिलक, चारु कपोल, चिदुक नासा सहाई ! ` 
विथु कुटिल कच , मानर्हँ मधु लाक्च अलि , ` 
नकललिन-जुगल् उपर रहे माई ॥ 
खवन सुंदर सम ऊुंडल कल जगम ॥ 
तलसिदास श्ननूपर उपमा कही न जाई ।  ,. 
माने मरकत सीप सु दर ससि समीप 
, कनक मकरजुत विधि विस्ची वनाद ।॥ ११॥ 





११--दसन-बसन = रदच्छुद = श्रोाठ । 


गीवावक्ली 1 ४१७ 


राग मैव 
भरावक्षाल् रघुबोर-बदन-चयि वित चुर चित मेरे । 

होहि विवेक-विलेचन निर्मल सुफल सुसीवल तेरे ॥ 
भाल विसा बिकट शरुकुटी विव सिलक-रेख रुचि साजै ] ` 
सरह मदेन तम तकि मरफव घलु जुयुल कनक सर सात ॥ 
रुचिर प्रलफ-लाचन जुग तारक स्याम, शरन सित कोए । 
जतु ध्रलि नल्िन-कास मर्ह वेधुक-सुमन सेज सजि साए ॥ 
विष्यु्लित ललिव छयोलनि पर कच मेचक कुटिल सुदाए ! 

ˆ मसी चिर महं बनरह बिलोकि ्रलिविपुल स कौतुक शग ॥ 
सोभिवं लवन कनक-कुंडल फल लंवित विवि भुजमूले । 
मन फेकि तकि गहन चेते जुग उरग इहु प्रतक्षे ॥ ~” 
श्मधर श्ररुन-तर, दसन-पांति चर, मधुर मैहर दासा 1 
मनँ सेन-सरसिज मर्ह छुलिसनि तित सदत कृत वासा 1 
चास चिबुक, सुकतंड-विनिदक सुभग सुखन्नत नासः । 
पुलसिदास' छविधाम रामयुख सुखद समन भवत्रासा ॥१२॥ 

~< राग केदारा 

खुमिरव त्री रघुबीर की वाह । ` 

हत सुगम भव-उदधि श्रगम रति, कोड लौधत्त, कोउ उतरत थाई ॥ 
सदरस्याम-सरीर-सैलल ते" पसि जनु जुग जसुना शरवग । 
प्ममित रम अल्त-बलं परिपूरन जनु जनमी सिंगार-सविता है )} 
धार" षान, कूलं धयु, भूषन जलचर, बर सुभग सव पाह । ~ 
बिक्लसषति वोषि विजय-विरदावक्ि, कर-सरोज सेहत सुषमां है ।॥ ` 
सकल-खवन-मंगल-मेदिर फे द्वार विसाल सुई सै । ` 


[4 





१३-वाह = देः ईगक्ियों ` ` +इव ईसि बाच नाई (प्य जहका वीच शी घाद (स-धिष्यान) 1 सहै = द्वारे ङे 


चि ढी दोनों लङो उद्या ) व्रपान्=ठन्ा से । घां दिवा = ध्‌ 
मार शूर सखायः । क ^ 


1? 


~ ४१८ उ॒लसो-प्रथावली । 


: जे पृजी कौसिक-मख छपयनि जनक गनप संकर गिरिजा ह ॥ 
भवधनु दलि जानफी विवादी मए विहाल नृपाल त्रपा ई 
परसु पानि जिन्ह किए महासुनि जे चिवए कव्हर न छपा हें । 
जातुधान-तिय जानि वियोगिनि दुखई सीय सुनाई कुचा । 

५ जिन्ह रिषु मारि सुरारि-नारि तेद सीस उधारि दिवाईं धाह ॥ 
दसमुखे-निवस तिलोक ्ञोकपति विकक्ल विना९्‌ नाक चना दँ । 
सुवसं बसे गावत जिन्हके जस ्रमर-नाग-नर-सुसुखि सनाद ॥ 
जे श्ुज येद्‌ पुरान सेप सुक सारद सदिद सनेह सरा । 
छस्पलताहु कौ कल्पलता वर, कामदुदहु की कामदुहा ई ॥ 
सरनागत श्रारत प्रनचनि को दै दै श्रभयपदं रार निवार । 
करि आर, करि, करती ठ॒लसिदास दासनि पर. दाह ॥१३॥ 

राग भैरव 

./ = सामचद्र-करकंज कामतख वामदेव-दितकारी । , 

सियसनेद-बर-वेलि-वलित वर प्रेमवंधु वर बारी ।! ।, 

मजुल-मगल मूल मूल-तु करज मनेाहर साखा । 

शेम परन, नद सुमन, सुफल सव काल सुजन त्रभिन्ञापा ॥ 

श्रविचल श्रमल नामय भ्रविरत्त ललित रहित-लल-दाया । - 

स्मन सकल संताप पापरुज मेद मान मद माया॥ 

सेदि सुचि सुनि-शर'ग-विहग मन-मुदित मनेार्थ पाए । 

सुमिरत दिय हुलसत तुलसो भरनुराग उ्मेगि गुन गाए ॥१४॥ 
रामचरन प्भिराम कामप्रद तीरथ-राज विराचै । 

पंकरहृदय भगति मूतल्त परं प्रेम-श्रद्यवट चरायै ॥ . 

स्यामवरन पद-पीठ, श्ररन तल, लसति विसद्‌ नखसेनी 1 

अलु रविसुवा सारदा सुरसरि मिलि वली लक्तित त्रिदेनी ॥ 

+ यकस ककलिस कमल-धुज सदर वर वरग विलासा 1 
मजि सुर प्ञ्जन सुनिजन मन मुदिव मनेदर वासरा ॥ 


1 


गीवावली 1 श 


-चिघु विराग जप जाग जेग प्रत, बिनु तप, चिदु तव त्याे } 
सब सुख सुक्लभ सद दुलसी प्रमु-पद-प्रयाग अनुरागे ॥१५॥ 

साय विल्लावल 

रधुबर-रूप विलोकु नेक मन । 

सकल सीक-लोचन-सुखदायक नखसिख सुभग म्यमसुदर तन ॥ 
चाढ चरन-तल-विह चारि फलत चादि दैत पर चारि जानि जन ! ~ 
राजत नखजनु कमल-दलनि पर श्ररुन-प्रभा-रंजित तुपार-कन ॥ 
जपा जानु भालु फेदलि उर, कटि किंकिनि, पटपीत सुदाचन । 
रुचिर निपंग, नामि रेमावक्ति त्रिवल्ि-वक्िव पमा कलु श्राचन ॥ 
श्रपद-चिह पदिक उर सोभित सुकृतमाल कंकुम ्रयुततेपन । 
मनँ परस्पर मिलि पंकज रति प्रगटपी निज श्रसुराग सुजस धन ॥ 
याहु विता ललित सायक धनु, कर कंकन कोयूर महाधन । “+ - 
विमल दुकूल दलन दामिनि-दुति यन्ञोपचीतं सत ध्यति पावन ॥ 
कदुमोव, खविसीवं' चिघुक द्विज, श्रधर कपाल, योन भय-मोचन । 
नासिक सुभग छृपापरिपूरने, तरुन श्ररुन राजीव विल्ीचन ॥ 
टित शरुञुटि्र, भाल तिलक रेचि, सुचि सुंदरता स्येन विभूषन ) 
नरह मारि मनसिज पुरारि दिय ससिदहि चापसर मकरः भदूषन ॥ ~“ 
कुचित कच, केचन-किरीट सिर जटित ज्योतिमय धह विधि मनिगन । 
वलसिदास्र रविद्कल-रवि-चनि कविकदि नस कतसुकसंमुदसफन॥ १६॥ 

राग कान्हरा “ 

देख रघुपतति-खवि श्रतुलित श्रति । 

जनु विलोक सुखमा सकंल्लि विपि राखी रुचिरं शग श्र गनि प्रति ॥ ` 
पटुमराग रुचि श्दुःपर्दवत्, धुज श्रङ्कुख कुल्तिस कमल यहि सूरकि । ˆ 
री रानि च्रं बिधि भगवनि कौ जु श्रतुराग भरौ श्रेतस्गति ॥ 
सकल सुचिदध सुजन सुखदायक ऊरधरेर् विसे विराजति । - 
मन्त माद-मंडलदि संवार धरयो सृत विधि-सुत विचित्र मति-॥ 


४२० तुलसी प्रथावलो । 
सुभग गु प्रेगुल प्रविरल; कटुक भरन नख-अ्योति जगमगति ! 
व्वरन पीठ उन्नत नत-पालक, गूढ गा्धफ, जंघा कदज्लीजति ॥ 
काम-तूल-तल सरिस जानु जुग, उह करिकर करभदि यिलखावति ¦ 
स्सना रचित रतन चामीकर, पीत वसन कटि कसे सरसावति ॥ 
नाभी सर त्रिबल्ली निसेनिका, रोमराजि सैवल छवि पावति । 
उर सुक्ुतामनि-माल्न मनेहर मनँ हंस-श्रवती उडि आवति ॥ 
हदय पदिके भ्रा-चरन-चिह वर, बाहु विसा जा ज्लगि पचति । 
कल केयूर पूर-कंचन-मनि, पर्हवी मंजु कंजकर सेहति ॥ 
सुजस सुरेख सुनख श्शुलिजुव, सुंदर पानि मुद्रिका राजति । 
, श्गुलित्रान कमान वानखवि सुरनि सुखद श्रसुरनि-उर सालति ॥ 
. ",. स्याम सरीर सुच॑ंदन-चर्चितत, पीत दुकूल धधिक छनि छयाजति । 
ˆ नील जलद पर निरखि चंद्रिका दुरनि स्यागि दामिनि जदु दमकति ॥ 
1 यज्ञोपवीत पुनौतं चिराजत गृढ जनु बनि पीन श्रस तति । 
^ सुगढ़ घुष उन्नत छरुकारिका कंबु कंठ सभा मन.मानति ॥ ` 
खर्द-समय-सरसीरुद-्निदक सुख-सुखमा क्यु कदत न वानसि । 
निर्घत ही नयननि निरुपम सुख, रविदयुत, मदन, सेोम-दुति निदरपि ॥ 
सरन श्रधर द्विजपांवि ्रनूपम क्तल्िव हसनि जनु मन श्राकरपति । 
विहूम-रचित विमान मध्य जनु सुरमंडली 'सुमन-~चय वरपति ॥ 
^ मेज॒ले चिलुक मनोरम दमुथल, कल कपोल नासा मन मोदति 
पकज-मान-विमेचन ललोचन, चितवनि चारु भष्त-जल सीं चति ॥ 
थस सुदेस भोर वचन वर, सुति ऊुंडल-डोक्लनि जिय जागति । 
लखि नव नीज्ञ पयोद रवित सुनि रुचिर मेर जरी जसरु नाचति ॥ 


~प 





१७--सूत धरयो = कारीगरे छे समान सीध नापने फे लि्‌ सूत रक्ला । 
दरिचिसुव = विभ्वां । कदली जहि = कदलीजित । जय = गले फे नीषे की 
धन्वाण्टार ङ्ध भते दसली कवे ह । श्रस = कंध 1 तति = विष्ठीण'। हका 
टिका = कंपे भैर गलेकाशोट्‌। 


गीतावल्ली 1. ४२१ 
ओहि वंक मू्यक-धरक रि छकमरेख माल भलि च्राजदि । 
सिरसि हेम-दीरक-मानिकमय सुकुट-परभा सव भुवन भरकासिति ॥ 
बए्नत रूप पार नं पाचत्.निगम सेष सुक संकर भारति । 
तु्तसिदास कंडिं वियि बखानि करै यह मन बचन श्रगोचर मूरति ॥ १७} 

राग मल्लार ५५ 

प्राज्ञी री} राघौ को सचिर हिंडालना ूलन सैए । 

फटिक भीति सुचास चहँ दिसि, मंजु मनिमय वैरि । 
गच कंच लखि मन नाच सिखि जल, पांचसय्सुर्फैसैरि 4 
तोरन नित्रान पताक चामर धुज सुमन फल-यै।रि । 
प्रतिंद-ढवि कबि सखि दै परति सा कदै गुरुर! "~ 
मदन जय के खभ से रचे खेम सरल विसाल। “ˆ~ 
पटीर पाटि चिचिच्र भवेस वलित वैलिन ला्त॥ ˆ € 
छोडो कनक ऊंढम-तिलक रेल सौ मनसिज-माल । 
-पदटुली पदिक रति-हदय जु कल्धौत-फेमल-मल्त ॥1 
उनये सधम घनघेर, शदः रि सुखदं सावन क्ाग । 
वगपांति सुरथ, दमक दामिनि, हरित भूमि-विमाग ॥ 
दादुर सुदित्त, भरे सरित सर, महि उमेग जनु श्रतुराम । 
पिक मोर मधुप चकोर चातक सार उपवन वाग ॥ 
सा समै देखि सुहाचने! नवसत्त सँवारि संचारि । “^ ` 
गुन-रूम-जावन सीव सुदरि चली ुंडनि भारि ॥ 
िंडाल-साल विलेकि सव श्रचल पसारि पसारि । 
लागी श्सौसन राम सीवहि सुख-समाज्ु निहारि 1 


1 





¶८--र्पाचक्र सु क्तौरि = कामदेव षे फदे सा है 1 फैसौरि = फंद, पाशा । 
प्रतिरव युरु्िंरि ! =परिवि'व शवियें का साक्ष्य दे ष्टरं मृ 


अतिया बिष ( धरसछ वस्तु) पे ढ्दतादहै किमे द्ठम से बड़ा हु । नवतत 
से श्यार । 


४२२ सलसी-परथावक्ञी 


भूदि सुलावदहि श्रेमरिन्द गं सुदो गै†ड-मल्लार। 
मंजीर-नृपुर-वलय-धुनि जज फाम-फरतल्ञ तार ॥ 
श्रति चयुतं खमकन सुखनि विघुर्‌ चिकुर चिदुलित दार ! 
तम तडिति उडुगन श्ररुन विधु जनु फरत व्याम विहार ॥ 
दिय हरपि रपि प्रसून निसवति व्रिदुध-विय वृन सूरि । 
श्रा्नेद जज्ञ रौ्वन, सुदित मने, पुलक तनु भरिपूरि ॥ 
सव फहदहि श्रविचल राज निव. कल्यान मंगल्त भूरि । 
चिरजियै जानकिनाथ जग तुलसी सजीवनि मूरि ॥१८।! 
राग सूदा 

फोसकलपुरी सुदावनी रि सरजू क तीर । 
भूपावली-सुकरुटमनि पति जदं रघुवीर ॥ 
युरनर नारि चतुर प्रति धरमनियुन, रत-नीति । 
सहजे सुभाय सकल उर श्रीरघुवर-पद-प्रीति {1 
श्रीरामपद-जलजात सव के प्रीति श्रविरल पावनी । 
जा चदत सुक सनकादि संभु विरंचि युनिमन-भावनी ॥ 
सवदी के सदर मदिराजिर, राउ रेक न लखि पर । 
नाकंस-दुर्लंम भोग ज्लोग करहि न मन विपयनि हर ॥१॥ ` 
सन ऋतु सुखप्रद से पुरी पाच श्रति कमनीय । 
निरखत मनहिं इरत हठि इरित श्रवनि रमनीय ॥ 
बीरह्रटि बिराजहौ, दादुर-घुनि चहँ षर । 
मधुर गरजि धन वरपदि, सुनि खनि बलत मेर ॥ 
वोलत्तजो चातक्त मार कोकिल कौर पारावत घने । 
खग बिपुल पाले बालकनि दूूजत उड़ात सुदायने ॥ 
बकराजि राजति गगन, दरिषु वडिति दिसि दिसि सेदिदीं \. 
लभ नगर.कौ सोभा अ्रतुत्त अवलोकि सुनि मन मेहरा ॥ २ ॥ 
गृह गृह रचे ईिंडोलना मद्धि गच कोच सुटार । 


, गीत्ताचल्लो । - ४२३ 


` चित्र विचित्र वद दिसि परदा फटिक पगार 1.4 *८४“- ~ €“ 
सरत विसाल विराजां विदुम-खैम सुजेर } 
चास पाटि पटी पुरट कौ भस्कत मरकत ओर ॥ 
^ मग्कत भवर डंडौ कनक मनि-जरित दति जगमगि रदी । 
„~ पटली मनँ विधि निपुनता निज प्रगट करि राखी सद्वी॥ 
यहुरंग लसत वितान सुकरतादाम सहित-मनेहरा । 
नव सुमन माह सुगंध क्लोम मंजु गंजत मधुकरा ॥ ३॥ 
खंड छड भूवन चली गजगामिनि बर नारि । 
छख भि चीर तलु सेहं मून बिविध सैवारि 
पिकवयनीं मगलाचनी सारद.ससि सम ठंड । = 
राम-सुजस सब गावं सुसर सुसाररेण गुंड ॥ 
सारंग शंड मलार सोरठ सुहव सुधरनि वाजर्ही । 
धह भाँति तान-तर्ग सुनि गधवं किन्नर लाजहीं ॥ 
श्रति मचत चूट॒त कुटिल कच छवि श्रधिक सुंदरि पवी । 
षट उद भूपन खसत हसि हसि धपर सखी खुलावरहीं |! ४ ॥ 
फिरि फिरि श्ूलद्िं भामिनी श्रपनी श्रपनी वार । 
विघयुघ-निमान कित भए देखते चरित श्रपार ॥ - 
बरपि सुमन हरदं उर घरनर्दिं हरिगुन-गाथ । 
पुनि पुनि प्रसुहि प्रसेसदीं जय जय जासकिनायः ॥ 
जय जानकीपति विसदे कीरति सकललोक-मलापहा । 
सुरवधू दें ्रसीस चिरजिव गम सुख संषति मदा ॥ 
पावस समय कलु श्रवध वरनत सुनि श्रय नसावहीं । 
रघुबीर के शुमगन नवल नित दास तुल्तसी याघं ।॥५।९८।१ 
- राग श्रासावरी 
साभ समय रघुवीर पुरी छौ सेमा राजु चनी 1 . समि समय रघुवीर पुरी को सेमा जु वनी! ___ 
१६--३ भोर = वह धूमनेवाली ्थक्ड़ी जिघमें कषे की डोरी षी रती ट । 


४२४ वु्तसी-गंघावलीं । 


लकल्लित दीपमालिका विल्लोक्िं हित करि श्रवधधनी ॥ 
फटिक-भीत सिखरन पर राजति कंचन-दोप-धनी । 
जनु श्रहिनाथ मिलन श्राया मनि-सेभित सदहसफनी ॥ 
प्रति मदिर कलसनि पर राजि मनिगन इति भ्रपनी । 
मान प्रगटि विपुल लेादितपुर पठद् दिए अवनी ॥ 
घर धर मंगलचार एकरस हरपित रंक गनी । 
वुल्ञसिदास्र कल कीरति गावहिं जा कलिमल-समनी ॥ २०॥ 
राग गीरी 

प्रवध नगर रति सुंदर वर सरिता कं तीर । 
जीति-निपुन नर विय सबहिं धरम धुरंधर धीर ॥ 
सकल ऋतुन्द सुखदायक तामहँ अधिक वसेत । 
भूप-मैलि-मनि जह वस पति जानकीकंत ॥ 
घन उपवन नुव किसलय कुसुमित नाना रग । 
बलत मधुर सुखर खग पिकवर, गंँजत शग ॥ 
समय विचारि कृपानिधि देखि द्वार भ्रति भीर । 
खेल यदित नारि नर विरदेसि कदे रघुवीर ॥ 
नगर नारि नर हरपित सव चज्ते खेलन फागु । 
देखि राम-छवि श्चतुलिते उमगत उर श्नुरागु ॥ 
स्याम-तमाल-नलदवलु निर्मल पीत दुकूल । 
द्मरुन-कंज-दल-लोचन सदा दास अनुकूल ॥ 
सिर किरीर, श्युति कउल, तिलक मनेादर भान्न । 
छंचित कसः कुटिल धर, विचवनि भगव-छृपाल ॥ - 
कल कपोल, सुक नासिक, ललित श्रधर द्विजजाति । 
श्रुन कंज महं जतु जुग पाति रुचिर गज मेति ॥ 
„ चर दर-मीव, श्रमिवमल वाह सुपीन विसा । 


भ 





२०---लेहितपुर = मंगलटोक । 


गीतावललो 1, ४२५ 
ककन हार मनोहर, उरसि लसति धनमाल् ॥ 
खर श्रु-वरन विराजत, द्विज प्रिय चरित पुनीत । 
अगत देतु नरःवित्रह सुरवर गुन गेषतीत ॥ 
छदर त्रिरेख मनर सुंदर नाभि भीर । 
हाटक-घदित जरित मनि फटितट रट मंजीर ॥ 
उर श्रं जातु पीन शुः मरकत खमे समान । 
नूपुर सुनि मन मेव करव सुकमत्त गान ॥ 
अन बरन पदपंकज, नखदुति ददु-प्रकास । 
जनक-सुता-करपघ्रव लालित विपुल विललास ॥ 
वज श्ुलिख धुज शकु रेख चरन सुभ चारि । म 
जन-मन-मीन हरन कर वंस रची सेवारि ॥ 
छग श्नेग प्रति भ्रतुल्तित सुषमा बरनि न जाई । 
एदि सुख मगन हेड मन फिरि न्ह प्रनत कल्ोभाई 
खेलत फागु भ्रवधपति श्रनुज सखा सव संग । 
बरपि खमन सुर निरखर्दि, सैषभा भ्रमिद श्रनेग 
ताल खदंग भोँभः डफ वाजि पनब निसान । 
सयुघर सरस सदनाइन्दे यावद समय समान ॥ 
चीना वेतु मधुर धुनि सुनि किन्नर गंधर्व! 
निज शुन गरु दरुश्र श्रति मानि मन तजि गर्वं ॥ 
-निज निज श्रटनि मनेहर गान करदं पिकवैनि । 
मनं हिमालय सिखरनि लसर्हिं श्रमर-मगनैनि ।! 
धवल धाम ते निकसर्हि- जरह तहं नारि वख । 
सानु मथत पयोनिधि विपुल श्चपसरा-जूध ॥ 
किंसुक धरन सुश्सुक सुपमा सुखनि समेत । 
जु विधु-निवह रहै करि दामिनि-निकर निफेत ॥ 
छंकम सुरस ध्वीरनि भरि चुर्‌ वर नारि। 


रद्‌ तुलसी-प्र॑थाबली । 


ऋतु सुभाय सुरि सेभित देहं विविध विधिगारि॥ , 
ज सुख जाग जाग जप तप तीरथ दृरि। 
राम-छपा ते सोई सुख अवध गलिन्ह रद्यो परि ॥ 
खेलि वसत किये प्रभु मन सरजूनीर 1 
बििधं भोति जाचक.जन पाए भूषन चीर ॥ 
सुलसिदास तेहि अवसर मोगी मगति श्रनूप । 
मृटु ्ुसुकाई दीन्हि तव कपाट रघुमूप ॥ २१ ॥ 
राग वसत ६ 
खेलत वसंत राजाधिराज । देखत नम कौतुक सुर-समाज ॥ 
सोहै सखा श्रनुज रघुनाथ साथ । भोलिनह श्रवीर, पिचकारि हाथ 
वाजि मृदंग डफ ताल वेनु । लिक सुग॑ध-भरे मलय-रेनु ॥. 
उत ज्ुवति-जूथ जानक्री संग । पद्ठिरे पट भूषन सरस र ॥ 
लिए छी वेत से्धै' विमाग । चँ चरि भूूमक कर सरस राग॥ 
नूपुर-किंकिनि-घुनि भ्रति सहाई । ललना-गन जब जेहि र धाई ॥ 
लोचनं आजिं फगुद्रा मनाई । द्धौ ड्हिं नचाई हाहा कराई ॥ 
द खरि विदूषक सांग साजि । कर कूटि, निपट गई लाज भानि 
नेर नारि परसपर गारि देव 1 सुनि हसत राम भान समेत ॥ 
वरपत प्रसून वर-चि्ुध-्'द । जय जय दिनकर-कुल-कुयुद-चंद ॥ 
ब्रह्मादि प्रसैमत श्रवध वास । गावत कल कीरति तुलसिदास .॥२२ 
राग केदारा 
देखत श्रवध को श्रानेद 1 
इरपि वरपत सुमन दिन दिन देवतनि कौ वृद । 
नलगर-स्चना सिखन को विधि वकत वह विधिरवंद्‌ ॥ 
निपट लागत श्रगम व्यो जलचरददि गमन सुखद 1 





२१--श्रसुकन चसत्र । निवर = समह । 
२३--पिपिदद = वध श्रथात्‌ रषना के मेश्। 


गीतावनी ! शर. 


मुदित पुर लोगनि सराहत निरि सुखमाकंद ॥' 
जिन्दक सुग्रलि-चख पियत राम-सुखाररविंद-मस्द । 
मध्य व्योम विलंवि चलव दिने षड्गन चंद ! 
रामपुरी विकि तुलसी मिटत सव दुख-द'द ॥ २३ ॥ 
राग सेरठ 

पालत राज ये राजाराम धरमधुरीन । 

साधान सुजान सव दिन रहत नय-लयल्लीन ॥ ५ 

स्वान खग जति न्याठ देख्यो श्रापु वैषि प्रवौन । 

मीव दति महदेव ब्रालक किये मीचुविदोन ॥ 

भरव अयो प्रलेकूल जग निरुपाधि नेद नवीन । 

स्कल चादत राम टी ज्यों जलन श्रगाधदि मीन ॥ 

गा राज-नमाज जोँचत्त दासं तुलसी दीन } 

लद निज करि, देह निज पदभरेम पावन पीन}! २४ 11 

सकट सुकृत फे सचठ जानि जिय रघुराड ! 

सदस द्वादम पंचसत में कटुक ई श्रव श्राउ ॥ “ 

मीग पुनि पिु-प्रायु छे, सेड किए धनै वनाद । 

परिदरे विसु जानकी गरि शरीर भ्रनथ उपाड ॥ 

पाल्लिषे भ्रसिधारत्रव प्रिय प्रेम-पालन सुभाउ । ४ 

दो दित कंद्दि भाँति, नित सुविचार नदिं चित चाड ॥ 

निपट भसमन विक्ञसति सुख मनेषदरताउ । 

परम धीर-घुरीन हृदय कि द्रप विसमय काठ ?॥ 

शुन सेवक सिव द्रं सव सुमति साघु सखाड । 








२५--भेःग एनि पिदु-श्रायु शा = देखा अविद्ध ह कि राजा दशरथ श्रपनी- 
आयु पूरी करने फे पपे ही मर गप, उनकी रेष रायु द रामचजी ने मेगा । 
परपनी ध्यु भरते राम ने जानकी षका साय रष्वा पर्‌जय श्रपते पिताक 
श्या मेपगने चक्े तप्र जानकी का परिदयाग इन्हेनि उचित विचारा 1 


॥- तुलसी-प्रथावली । 

जान फोाउ न जानक्रौ चिनु अगम श्रज्लख लखाउ ॥ . 

राम जागचत सीय-मतु प्रिय मनहि प्रानप्रिया । 

भररम पावन प्रेम-परमिति सुमि वुलसी गाउ ॥ २५॥ 
राम विचारि फ राखी ठीक दै मन मार्दिं। 

सोक वेद समेह पालत पलल कृपालदि जाहि ॥ 

प्रियतमा-पति-देवता जिदं उमा रमा सिदहादिं। 

,. शरुतरिनी सुछमारि सिय तियमनि सुमि सकचा ॥ 

मेरेदी संख सुखी सुख श्रपना सपन नोहि । 

गेहिनी गुन-गेदिनी गुन सुमिरि सोच समार ॥ 

राम सीय सनेह वरनत श्रगम सुकवि सकारं । 

रामसीय-रहस्य तुलसी कहत राम कृपाहिं ॥ २६ ॥ 
चरचा चरनि सों चरची जानमनि रघुराई । 

दूत-युख सुनि लोक-घुनि घर घरनि बूभी श्राई ॥ 

प्रिया निज अ्रभिलाप रुचि कहि कहि सिय सङ्ुचाई । 

सीय तनय समेत तापस पूजि वन जाई ॥ 

जानि करुनासिधु भावी-बि्स्र सकल साई । 

धीरि धरि रघुबीर भेरदि लिए लपन बलाई ॥ 

“ताव तुरतहि साजि स्यंदनं सीय लेह चद़1इ । 

बालमीकि सुनीस-मासरम अइयह्ु पर्हूःचाई्‌ ॥ 

“भक्ते दि नाथः सुहाय माथे राखि राम-रजाई्‌। 

चलते तुलसी पालि सेवक धरम-प्रवधि -्रघाई ॥ २७ ॥ 
श्राए लपन सी सैींपी सिय ुनीसदि भ्रानि । 

जाई सिर रहे पाई ध्ासिप जोरि पंकजपानि ॥ 

बालमीकि. विलोक व्याङ्कल, लपन गरव गलानि 1 

सर्वविद्‌ वृभ्व न विधि को वामता पदिचानि ॥ 





२६--गुरुविनी = गुर्विणी, गर्भवती । 


गीतावत्ती । _ ४२. 


जानि जिय भ्नुमान टी सिय सहस पिधि सनमानि} . 

रामं सद्गुन"पाम, प्रमिति भई कल्क मलानि ॥ 

दोनवंघु दयाल देवर देखि श्रति ्रकुलानि ॥ 

कति यचन उदास वुलसीदास विभुवन-रानि ॥ २८॥ 
कैसी वि भरपुदी कोबी विनय सयुम्ि सुधारि । 

जैल ही सिखि लेड घन छपि-रोति बसि दिन दारि ॥ 

तापसी फदि का पठवति द्रेषनि का मनुदारि। 

बहुरि तिदि विधि ध्याद फटिदै साधु फा दित्तकारि ॥ 

लपन लालन एप्त ! निपटददि डारिवी न विसारि! ~ 

पाल्लवी सव दापसनि ज्यां सजधरम विचारि ॥ 

सुनते सीता-वचन मचत. सकल लोचन-वारि । 

याल्ञमीकि न सकं तुलसी से सनेह संभारि ॥२.६॥ 

सुनि व्याङ्ल भए उत्तर कदु फल्यो न ज।5 । 

जानि जिय विधि वाम दीन्दों मादिं सरुप सजा ॥ 

कदत दिय मेरौ कठिनं लसि गई प्नोति लजाई । 

श्रा श्रवसर पेषे द्र जी न चले प्रान बजाई ॥ 

श्वि सीय-सनेद-संकरर उति राम-रजाई 1 

मैनी गदि चरन मैने सिख सुभ्भासिप पाई ॥ 

` प्रम-निधि पितु को कदे म परप-वचन श्रयाई । 
पाप तेहि परिताप तुलसी खचित सष सिराद ॥ ३० ॥ 
सीमे मैनददी.धारदि बार परि परि पाय! 

जात जु स्थ श्वोर कर ल्धिमन मगन पथिताय ॥ 

रसन चिनु वन, वरम वितु रन, दच्यै कठिन कुधाय । 

सदे सांसति सदन को दयुमान ज्यायो जाय ॥ 

चतु दीं सियदरन क तव, श्वर मयीं सष्टाय । 

हीत इछि मेदि दाहिने दिन दैव दारन-दाय ॥ 


४३९ वुलसौ-ग्रथावलली । 


तथ्यो तनु संग्राम जेहि लगि गीध जसी जदाय । 

चादि हौ परतुचाई कानन चल्यो अवध सुभाय ॥ 

घेर हृदय कठोर करतव सूच्यो हौ विधि वार्यं । 

दास तुलसी जानि राख्यो कृपानिधि रघुराय ॥ ३१ ॥ 
पुत्रि! न सोचिए श्राई हीं जनक-गृह जिय जानि । 

काक्लिही कल्यान कैतुक, कुसल तव, कल्यानि ॥ 

राजच्छपि पितु ससुर, प्रमु पति, त. सुमंगल्न खानि । ` 

ेसेहँ थल वामता, वडि वाम विधि की वानि। 

वोल्लि मुनि कन्या सिखाई प्री ति-गति पडिचानि ॥ 

श्रालसिन्ह की देवसरि सिय सेयह मन मानि । 

न्दा प्रातदि पृजिवे वट विटप श्रभिमत-दानि ॥ 

सुबन-लाहु उद्ाह्ु, दिन दिन, देवि श्रनदित-दानि ॥ 

पाप-ताप-विमेाचनी कदि कथा सरस पुरानि । 

बालमीकि प्रवोधि तुलसी गई गरुई गलानि ॥ ३२ ॥ 
जव ते" जानकी रदी रुचिर श्राखम श्राई्‌ । 

गगन, जल, थल विमन्न तव ते सकल मंगलदाई ॥ 

निरस भूरुदे सरस एूलत फलते श्रवति श्रधिकाई 1 

कंद मूल श्रनेक श्रकरुर खाद सुधा लजाह ॥ 

मलय मरुत, मराल-मघुकर-मेार-पिक-ससुदाई 1 

सुदिव-मनं ग विहग विदरव चिपम धैर विदाई ॥ 

रदत रवि श्रनुकरूल दिन, मसि रजनि सजनि सुददाई । 

सीय सुनि सादर सादति सखिन्द भलो मनाई ॥ 

मेद्-विपिन-विनेद चितवत क्तेव चिदं चराई । 

राम चिनु सिय सुखद यन तुलसी करै किमि गाई ॥ ३३ ॥ 
सुम दिन, सुम घै, नीको नखत, लगन सुदा । 

"पुव जाये जानकी द्ध सुनित्रधू उदो गाई ॥ 


गीतावक्ली । ४३१ 


रपि षरपत सुमन सुर गहगहे यधाए बजाई । 

सुवय फानन श्राखमनि रे मद मंगल छाई ॥ 

वेदि निस तहं सभ्रुसूदन रहे विधिधम घ्माड । 

माँगि मुनि सँ विदा गवने मेर सै सुख पाह ॥ 

मातु मैसी वहिनिरह्ं स सासु ते" ध्रधिकाई्‌। 

करदं तापस-तीय-तनया सीय-दित चित लाह ॥ 

किए विपि व्यवहार सुनिवर विप्रवद्‌ वोलाई्‌ । 

कत सव करपिकृपा को फल भये श्राञ्ज प्रघाद्‌ ॥ 

सुरु ऋपि सुख सुतनि को, सिय सुखद सकल सदाः । 

सूत्ञ याम-सनेह को वुल्लसी न जिय तै" जाई ॥ ३४ ॥ 
मुनिवर फरि छठी कौन्दीं बारै'फी रीति । 

अन-षसन पदिराई तापसं, तापि पेषे प्रति ॥ 

नामकरन सुभरत्नप्रास्न वेद्धौ नीति । 

समय सब ऋपिराज करत समाज साज समीति ॥ 

याज्ञ लालर्दि, फहदिं “करिह राज सव जग जीति? 1 

राम सिय सुत गुरु प्रयुपरह उचित श्रचल प्रतीति ॥ 

निरखि बाल-त्रिनेद तुलसी जात वासर बीठि । 

पिय~चरिव सिय-चित चिततेये लिखत नित दित-भीति ॥३५॥ 

वालक सीय फे विद्र मुदित मन दाच भाद) 

नम ज्व कुस राम-सिय-धचुहरति सुदरताई ॥ 

देत सुनि यनि-सिसु खेलीना से हौ धरत दुरा 1 

खेत्त खेलत ग्रप-सिखुन्द फे बालब'द वेप्ताई ॥ 

भूप भूषन बसन वादन राज-साज सजाई 1 

अरम चरम छान सर धट तूल लतत बनाई ॥ 

दुखी सिय पि्-विरद तुलसी, सुखी सुत-सुख. पाई । 

श्च एय उफनात सीचत सलिक्न भ्यो सङ्कवाद ॥२६॥ 


\ 
र 


४२ वुलसी-प्रघावल्ली । 


कैकयी जलो जियति रदी । 
लों बात सातु से सुह भरि भरत न भक्ति कदी ॥ 
मानी साम श्रधिक जननीं ते' जननिहु गस न गी । 
सीय लषन रिपुदेवन राम-रुख लखि सथ कौ निवदी ॥ 
ल्लाक-वेद-मरजाद्‌ दाप शुन गति चित चखन वही । 
तुलसी भरत सञुभि सुनि राखी राम सनेह सदी ॥ ३७॥ , 

राग रामकली 
रघुनाथ तुम्हारे चरित मनेहर गावहिं सकलं श्रवधवासी 

श्मत्ति उदार श्रवत्तार मनुज-वपु घरे ब्रह्म अरज श्रविनासी ॥ 
प्रथम ताडका हति सुबाहु वधि, मख राख्यो द्विज-हितकारी ।, 
देखि दुखी श्रति सिला सापवस रघुपति विप्रनारि तारी ॥ 
सव भूषन को गरव हरयो हरि, भज्य संमु-चाप भारी । 
जनकसुता समेते श्रावत गद परसुराम इति मदहारी ॥ 
तात्त-वचन तजि राज काज सुर चिच्रकूट सुनिवेष धरो । 
एक नयन कीन्हों सुरपतिसुत, बधि विराध छपि-सोक दरयो ।॥ 
पंचेबटी पावन राघव करि सूपनखा कुरूप कोन्दीं । 
खर्‌ दृषन संहारि कपटशरग गीधराज कहं गति दीन्दीं ॥ 
इति कवध, सुमोष सखा करि, वेधे ताल, बालि मारो । 
बानर री सहाय श्रचुज संग सिधु वाधि जस निस्तारो ॥ 
सङ्कल पुत्र दल सहित दसानन मारि श्रखिल सुर-दुख टाखो । 
परमसाधु जिय जानि चिभीषन लंकापुरी तिलक सारो ॥ 
सीता श्रु लदिमन संग लीन्दं च्नैरहु जिते दास श्राए । 
नगर निकट विमान श्राए सब नर नारी देखन धाए ॥ ` 
सिव विरंचि सुक नारदादि सुनि अस्तुति करत विमल बानी । 





चैदह भुवन चराचर . चैदं युवन चराचर हरपि, म्रा राम राजधानी ॥____ 
३७--गेख = गसि, यैरमाव 1 = £ 


सीतावली ! ४२३ 
मिले भरतं जननी गुरु परिजन चाहत परम भनैद भरे । 
दुसद-वियेय-जनिव द्एदन दुख रामचरन देखत विसरे ॥ 
चेद पुरान यिचारि लगन सुम महाराज प्रभिपेक किये ] 
दुललसिदास् जिय जानि सुभ्रवसर भगति-दान तव मौँगि लियै॥२८॥) 


~-----~ 


आरीरूष्णगीतावली 


श्रीरृष्णभीताचली 





राग बिलावल 

माता सै उदधंग नो्विदञुख बार वार निस्यै } 
पुलकित तलु श्रानेदधन छन छन भन दरपै ॥ 
पृच्छत तेतरात वात मादि जदुराई । 
श्रतिसय सुख जाते तीर्दि में कहु सुखद ॥ 
देखत ठव वदन-कमल मन श्रनैद दई । 
कै फन रसन मैन जानै फोद्र फोर ॥ 
सुंदर सुख मेहि देखाछ, इच्छा भ्रति मेरे । 
-मम समान पुन्यपुज घरालक नदिं तरे ॥ 
च॒क्लसी प्रभु प्रमवस्य मवुज-रूप धारी । 
-चालकंलि लीलारस ब्रजजन-हितकारी ।1१॥ 

रागं ललित 

ष्लोटी मेदी मीसी राटी चिकनी तुपरि दौ त्‌. देरी मैया 
प्ल कन्दैयाः “सो कब † (प्रविं तातः 1 
पसिगरियै हा दौ सैर, बलदा को नदी," 
"से कर्थौ भट तेरा क! कहि इत उत जात ॥ 
-बालं घोलि उहकि यिरावत, चरित लखि, 
येपीगन भद्रि सुदित पुलकित गात ! - 
धुर फी धुनि किंकिनि के कलर सुनि, ~: 
कूदि परूदि किलक किलकि ठट ठाद खाच ॥ 


€ 


४३८ तुत्तसो-प्रथावल्ी । 


सनियां ललित कटि, विचित्र टेपारो सीर, 

सुनि-मन द्रत यचन कर. तातरात 1 

वुलसौ निरि दरपत धरषत कूल भूरिमागी, 

त्रजवासी व्रिद्रुय सिद्ध सिदात ॥ >॥ 

राग श्रासावरी 

तदि स्थाम को सपथ जसेदा भाई दु गृह मेरे । 
जैसी दात करी यदि ठोटा दोटे निपट श्रनेरे ॥ 
गोारस-हानि सदी न करी कद्यु यदि व्रजवास वसेरे । 
दिनप्रति भाजन कौन वेसा १ घर निधि काके रे ॥ 
किए निदारे सत, विभ वै डाटत नयने तरेरे 1 
श्रवहीं ते" ये सिखे कदाधैीं चरित ललित सुव तेरे ॥ 
वै सक्ुचि साघु भयो चादतं मातुभदन तन दरे । 
तुलसिदास प्रु करीं वे वातै' "जे कदि भजे सवेरे ॥ ३॥ 

मकर भूठेह देपि गावहिं । - ॥ 
मैया ! इन्दि चानि परगृह की, नाना जुरुति वनाव ॥ 
हन्दके लिये सेलिवे छोड तञ न उयरन पावहि 1' ; - ` 
भाजन फोरि, वैरि फर गरस देन उरहने श्रावर्हि ॥ 
कवर्हैक घाल रोवाई पानि गदि मिस्र करि उठि उठि धावं ॥ 
करदं श्रापु सिर धरहि आनं के वचन चिर्वि हरावर्हि॥.. 
मेरी टेव वमि इलधरः फो, सवतत सेग खेलावरहिं । 
` जे श्रन्याड करहि काको ते सिसु मादिं न भावरहिं ॥ 
सुनि सुनि बचन-चातुरी ग्वालतिनि ईहैसि हंसि बदन दुरावरं । 
बाल गेपाल्ल कंलि-कल-कीरति तुलसिदास् मुनि गवे ।। ४॥ 

कवर न जाते पराये धामर्हिं । ^ 
खेलत ही देखीं निज.श्नांगन सदा सहित बलरामं ॥ 
+ मैरे कां थाक गरस, कौ नवनिधि मंदिर यामहं 1 


श्रीकृष्यगीतावली । ४३८६ 
उाल्ली बालि ग्रोरहने के भिस श्राई वकि वेकमर्हिं ॥ 
दौ बलि जाई जाहु किवं जनि मातु सिखायति स्यामर्दि. 
विनु कारन हठि दोष ज्तगावति तात गए गह तामहं ॥ 
हरियुख निरखि, परप घानी सुनि श्रधिक श्रधिक श्रभिरामहिं। 
वुलसिदास प्रयु देख्योई.चाहति श्रीरलक्तित-ललामदि ॥ ५॥ 
श्रय सव साची कान्ह तिहासै । 
ज्ञो हम तजे पा मौ मान गृह ध्राए दै यारो ॥ 
सुकफि सभीत सङ्कचि रूखे सुख वाततै' सकल सवारी । 
साधु जानि देसि हृदय ल्षगाए परम प्रीति महतारी ॥ 
कौटि जतन करि सपथ करद हम मानै कौन हमारी ? 
तुमहिं धिलोकि ्रान की ठेसौ क्यों कदि बर नारी ॥ 
जैसे द चैसे सुखदायक व्रजनायक वलिद्ारी । 
वुलसिदास प्रु खल्व निरत मन सव जुरुति विसारो ।। ६ ॥ 
रागकेदारा 
महरि विहारे पाय परीं श्रपने रज लीजै । 
सदि देख्ये,वुम्दसों क्यो, रव नाकददि आई, कौन दिनहु दिन छ्वीनै १ 
स्वालिनि तै गोरस सुखो ता बिनु क्यो जीजै । 


सुत्त समेत पाई धारिये, श्रापुददि भवन मेरे देखिये जा न पतीज ॥ 
श्रति अनीति नौकी नदीं रजं सिख दीजै । 


ठुलसिदास प्रसु से कदे उर लाइ जसोमति एेसी वलि कहँ नदिं कीजै ॥५। 
अ्रवर्दि उरदने दै गई, बहुर फिरि भराई । 


सुच मैया! वेरो सौ करौ याको ठेव ज्षरन की, सङ्कच वेचि सी खाई ॥ 
या च्रज मे.लसिका घने. दही श्रन्याई । 


द कार मूढ. चद श्रतु श्रदिरिनि तू सुध करि पाई ॥ | 
श्-याङ्‌= सीमा. ` ` ~ 2१, 





%‰४० सुलसी-परथावली । 


सुनि खुत फी धरति चातुरी असुमति युसुकाई ! - 
सुलसिदास ्बालिनी ठगी, श्रायो न उतर कदु, कान्ह ठमैरी ला६।९॥ 


राग गैरी 
परव नरजवास महरि किमि फीयो ?। 
दूध द्यो माखन टारत ह हतो पोसात दन दिन दीव ॥ 
श्रव तै कठिन कान्ह के करतव, तुम्द ह हँसति का कदि लीवे.! 
लीजै गोंड, ना सै रावरो है जग उँ कट है जीवो ॥ 
भ्वालिवेन सुनि कहति जसेमति “भलो न भूमि पर वादर दीष । 
दैश्रदि लागि कै उ॒लसी-प्म श्रजहं न तजत पयोधर पीवो, ॥ -€ ॥ 
जामी दै ग्बा्ि परी फिरि फीके । 
मातुकाजे लागी लखि डारत,' ई चायने दिये घर नीकं ॥ 
प्रव कदि दे, कति किन, यों कदि मांगते ददिड धसो जे ई छीर । 
सुलसी प्रभुसुख सिरि रद्धी चकि, र्यो न सयानप तन मन ती के॥१०॥ 
जैल दं कान्द ! रदं शुन गोए । 
तैलं तुम्हरहिं पत्यात ज्ञोग सव, सुकि सभीत साच से रए ॥ 
। है भले नग-फंग परे गढोवै, श्रव ए गद्त महरि-युख जए । 
ुपकि न रहत, कल्यो फलु चात, हैर कोच कोटिला योए ॥ 
गस्जति कदा तरजभिन्द तरजति बरजति सैन नयन के फोाए। 
वुक्लसी सदिव मातु सुतगति लखि विथको है ग्वालि मैन-मन-माए।।११॥ 
भूलि न जात द्वी काहूके काऊ । 
सादि सखा सव सुबल, खदामा, देखिधां धू वालि बलदाऊ ॥ 
यद वे मिं खिम्ाइ कोटि बिधि उलटि विवाद्न श्राई श्रगाछू । 
यादि कदा मैया यद लावति, गनवि कि ए तेगरि कगरा} 
हति परसपर घचन जसेमवि, लखि नरि खकति फपट सति भाङ। 
दुलसिदास ग्वालिनि ्रति नागरि, नट नायरमनि मैदललाः॥ १२ ॥ 


7 


श्रीङृप्यगोतावक्ती । ४४१ 


छदो मेरे लक्लिव ललन लरिकाई 1 
दै सुव दैखुवार कालि तेरे, ववै न्याह कौ घात चलाई ॥ 
उरि साघु ससुर चेरी सुनि, ईसि नई दुलद्दिया सुदा । 
उधर न्द्ाहु, गुहं चेदिया, बलि, देखि मलो धर करिर्दि बडाई ॥ 
मादु कष्मो करि कह यलि दै, मई बड़ चार कालि तै न घाई ] . 
जव सेदव चाव यें हौकदि, नयन मौचि रहे पैट कन्हाई 1 
ठि क्यो भेर भय मराल दै, सुदित महरि लखि श्ातुरवाद । 
-विरहेसी ग्वालि जानि वुल प्रभु सुचि क्लगे जननी ऽर धाई ॥१३॥ 

रागकेदारा 

चरि का ललिव वदन निहार 1 
निपठहि डौँटति निद्र ज्ये, लकुट कर तते" डर ॥ 
मंजु भ्रजन सदिव जल-कन शुबत लोचन वाङ । 
स्यामसारस मग मनै ससि खरवत सुधा-सिंगारु ) 
भग उर दधिवदं सु'दर लखि श्रपनपैौ वार । 
मनँ मरकत-खदु-सिखर पर लसत विसदं ठुपारं ॥ 
कान्द पर सतर ओहै, महरि मनि बिचार । 
दास बुलसी रहवि क्यों रिस निरखि नेदङ्मार ॥ १४॥ 

सैव भरि भरि नीर कान्द कमन्लमैन । 
फरक श्रधर डर निरखि लश्कर कर, कदि न सकत फु वैन ॥ , 
दुस्‌ दरी घेरि, यरी खेरि कदा कन्दो, 

चीन्हो यी सुभायतेरे भजु लगे मारन) 
सुलसिदास नैदललन ललित लखि रिख स्यो रदति उरपैन ॥ १५॥ 
दाहा री महरि थरो, कदा रिसवसन भई, कोलि फे 
जापक रेषु केतो धढो किये ई) 
दोक्ती करि दोविरो, बावरी साचरेदिं देखि, 
सङ्कचि सदमि सियु भारी भय मिवे दै ॥ 


1 


४४ पुत्तसी-अयव्रल्ली । 


दुध दधि माखन भो, लाखन भाधन धन 

जवते जनम दलधर हरि लिया दै} 
खये, कै खवाये, कै चिगासौ, दासौ ज्षरिका री, 

से सुत पर कोद कसो तेर पिये दै ॥ 
मुनि फर सुती न नेद जघुमति सम, 

न भयो, न भावी, नदिं विद्यमान बरिया ई । 
कौन जान कौनो तप, कोने जाग जाग जप 

कान्द से सुवन तेषा महादेव दिये ई ॥ 
इन्दी के श्राए ते वधार व्रज निव नए, 

नाद्व वाढत सव सव सुख जियेः ₹ै । 
नदल्लाल-वाल-जस संत-सुर-सरवस 

गाइ से श्रमिय रस तुलतसिहु पिये ई ॥ १६॥। 
लक्लित लालन निहारि, महरि मन विचारि 

डारि दे घर-वसी लकुटी वेगि कर्‌ 
कदु न कदि सकत, सुसुकत॑ सकुचत, 

डर को डर, कान्ह उर तेरे डर ते. ॥ 
कलौ मेरा मानि, दित जानि तू. सयानी बडी, 

बड़ भाग पायो पूत विधि दरि हर ते" । 
ताहि बोँधिवे को धाई, ग्वालिनी ोरसहांई, 

लै लै आं वावरी दाधरी घर घर ते" ॥ ` , \. 
कुल्.गुर-तिय के वचन कमनी य सुनि, 
` “ सपि भए वचन जे सुन मुनिवर ते" 1 
रि लिये लाय उर, बरपै' सुमन सुर, ‹ ^ 

मंगल ई विर पुर हरि इधर ते" 11. ` 
शप्रानैद-वधावने सुदित गेप-गोपीगन 





१७-रवसी = व्य ग्य से घर उजादनेगली । ' ५. 


श्रीङृष्यगीतावल्ली । ४४३ 


\ आ्राज्नु परी कुसल कठिन कसवर षै” } ˆ ` ` ~; ` “` 
तुलंसौ जे तेरे चरं किए देव, दिये षर; = 
कैन लद्यौ कौन फर देव दामोदर तै" ॥ १७॥ 
ग मलार 
ञ्जे पर्‌ घनं घमंड करि ध्राए । 

श्रि श्रपमान चिचारि मापने कोपि सुरेख पटाए ॥ 
दमकति दुसह दसद दिसि दामिनि, भये तम गगन रौभीर । 
गरजत घोरं वारिधर धावते प्रेरित प्रबल समीर ॥ 
चार बार पतनिपात, उपल घन बरपत वंद विसाल 
सीत-सभीत पुकारत श्रारत सौ गेत गोपी म्बा ॥ 
राखहु राम कान्द यदि श्रवसर दुसदद दसा भद्‌ श्राद्‌ । ` 
नेद बिरोध किये सुरपति से सै उुम्दरो बल्ल पाई ॥ ` ` 
सुनि ईसि उक्यौ नेद को नाहर, लियै कर ऊषर उठाई । 
लसिदास मघवा श्रपने सै करि गये गव नैवाई ।॥ १८॥ 

५ राग गीरी न 

ठेरि कन्दु गोवर्धन चदि गया! 1 
मधि मधि पिये वारि चारिक में भूख न जाति श्ात्िन पेया] 
सैल-सिखर चदि चितै चकित चित श्रति दित वचन कष्टौ वलया ! 
वाधि लकुट पट फेरि घेलाई सुनि कफल वेसु तु धुकि धैया ॥ 
यलदाऊ दैखियत दूरि ते श्रावति छाक पठाई मेरी मैया } 
किल्तकि सेखा सब नवत मेर यो, क््दत कपि कुर्ग कौ दया १ 
खे्लतं खात परस पर हकत, छीनत फ्टव करत शोगरदैया । 
तंलसी मालकेलि-सुख निरखतत धरपत सुमन सदत सुरसैया ॥ एटा 
रागनट 
गावत गैापाललताल्ञ नीके राग नर दई। 


॥ 


५४४ मुल्तसी-्रयावल्ली । 


चकि री प्राज्ली देखन लीयन-लाहु पेन ठाद सुरतर-तर विनी फे घटरई॥ 
मेरच॑दा चारु सिर मजु शंजाघुज धरे वनि बन-घातु चन श्रे पीत पर । 
मुरली वान-तरंग भेदे रंग विहंग, जोह मूरति वरिमंग निपट निकट द ॥ 
श्रव भ्रमर दरपत वरपव फूल, सनेद-सिथिल् गोप गाहृन्द फं ठट ई। 
ुलसीप्रमुनिदारिजहांच्दा्रजनारिठगीडादूीमगलियेरीतिभरे धट ६।२०॥ 
राग बिललाषल £ 
देखु सखी दरिवदन दटु-पर । “ ॥ 
चिन कुटिल श्रलक-प्रवली-दवि, कदि न जाई सोभा श्रनूप षर ॥ 
याल-ुश्मगिनि-निकर मन्त मिलि रहीं घेरि रस जानि सुधाकर । 
तजिन सकर नदिं फरदिं पान कदा कारन दन विचारि डर खर ॥ 
श्ररुन घनज-लोचन, फपल सुभ, खुति मंडिव कुड प्रति सदर । ` 
मन सि निज सुचि मनावन पठण जुगु बसीठ वारिचर ॥ 
नैदनदन सुख कौ सदरता कदि न सक्ते सुति सेप उमावर्‌ । 
तुलसिदासे नैलोश््य-विमेददन रूप कपट नर्‌ त्रिबिध सूर ॥२१॥ 
श्राज्जु उनींदे श्राए सुरारी । 
प्रालसंवंत सुभग लोचन सखि छिन मूं दत, दिन देत उघारी ॥ 
मनँ हदु पर खैजरीट देउ कद्युक रुन विपि रै सवारी । 
छुटि अ्रल्लक जमु मार फंदं कर गहे सजग ह रद्यो संभारी ॥ 
मनर उड़नं चाहतं प्रति च चल पलक पंख छिन देत पसारी । 
नासिक कीर, वचन पिकं सुनि करि संगति मनु गानि रदति विचारी ॥ 
रुचिर कपोल, चारु कुंडल बर, शुक्टि सरासन कौ भ्नुददारी । 
परम चपल्ल तेहि त्रासं मनँ खग प्रगटत दुरत न मानते ठास ॥ 
जदुपति सुखछवि कलप कोटि लगि कदि न जाइ जाके सुख चारी । 
वु्लसिदास जदि निरि म्वाललिनी मजो तात पति तनय विक्षारी ॥\२२ 
राग गौरी ्‌ 
मोपाल् गोकूल-बघ्मी-प्रिय गेप-गोञुव-वह्लभः । 


श्रीकष्यगीतावलो । ++; 
चरनारविदमदह भजे भजनीय सुर-सनि-डुस्लंभ ॥ 
घनश्याम काम श्ननेकर छबि, ल्लोकाभिराम मनोहरं ! 
किंजर्क-बसन, किसर मूरति, भूरि गुन करनाकरं ॥ 
सिर कौकि-पच्च विलोल डल अरय वनरुह-लोचनं 1 
शजावतंसं विचित्र, सब ओग घातु भवभय-मोचने ॥ 
क दिल, सदर तिलक धू राका-मयंक-समानने । 
श्रपहरन तुलसीदास त्रास विहार इ"दाकानन ॥२२॥ 

राग विल्ञाबल्त 
चिद्ुरत श्रो्रजयाजे आजु इन नयनन को परतीति गई । 
्डिन लगे हरि सेग सहज तजि, है न गणए सखि स्याममई ॥ 
रूपरसिक ल्लालची कष्ावत, सै करनी कु ची न मई । 
साचे कूर कुटिल, सित मेचक, ब्धा मीनदछति दीनि लई ॥ 
रव कादे सोचत मचत जल, समय गणए चित सल्ल नई । 
वुलसिदास तव श्प सै भए जड, जवर पलकनि हठ दगा दई 1२४) 
राग कान्हरा 
म्हि कटु दप स्याम के माई ! 
जा दुख ओ पयो सुजनी से ता सबै मन को चतुराई ॥ 
निज हित ल्लागि तविं ए वंचक सब श्रेगनि वसि प्रीति बढ़ाई । 
लिये जे सकल सुख हरि-ग-सेग को जरै जिदि यिध तद सोद घनाई ।। 
श्रव नदलाल-गवन सुनि मधुबन तनद्वि तजत नहि बार लगाई । 
सविर रूप-जल मे रसेसं दै भिलि न फिरन क्षो वात चलाई ॥ 
एहि सरीर घसि सखि वा सठ कद कहि न जाई ज निभि फवि ध्यारै। 
तदपि कदय उपकार न कीन्हो निज मिलन्यौ नहिं सों सिखाई ॥ 
श्मापु भितल्या यदि भोति जाति तजि, ठन भिल्यो जल-पय फी नाई 
ह्वै मराल्न रायो सुफल्लकसुत लै गये छर नीर विलगाई ॥ 
२९-प्सेस = लुदय, नमरू। १ 


५४६ पुसी-प्रधावक्ती । 


मन दौ व्जी, फान्द दौ यागी, प्रानौ चलि परिमिति पाई। 
तलसिदाम रीतेष चनु ऊपर नयननि फो ममता श्रपिकाई ॥ २५ ॥ 
राग धनाश्री | 
करी द्रि वालक फो सी पेलि । 
दरप न र्व, विषाद्‌ न पिगरत, ठगरि चले हंसि सेति ॥ ` 
शई घनाद्‌ वारि धु"दावन प्रोति मजीवनि-चेलि । 
सीचि सनेदुधा खनि कादर लोफ-येद परदेलि ॥ 
न ज्यों तजौ, पालिवलु ज्यों दम पिपि वासव वल् पेलि । 
एते पर भावत तुलसौ प्रमु गए मेदनी मेलि ॥ २६ ॥ 
प्राली प्रव फटी निज नेद निदारि। 
समु सदे मासे दै दित विधि-वामता चिचारि ॥ 
सत्यसनेद सील सोभा सुख मय गुन-उदयि पारि । ` ॥ 
देख्यो सुन्यो न कव काहु करहु मौन-वियोगी वारि ॥ 
कद्दियत काक फूवरी हँ फो, से कुवानि-चस नारि ! ˆ `" 
विप ते विषम विनय भनदिव की, सुधा सनेद्ी गारि ॥ 
मन फोरियत कुवकं कोटि करि कुब्रल भरोसे भारि। -` , 
तुल्लसी जग दूज न देखियतव कान्हकुर्वर श्रनुद्ारि ॥ २७॥ 
लागियै रहति, नयननि श्रागे ते" न टरति मादन मूरति । 
,' नीलनल्िन स्याम, सोमा श्नगनित काम, पावन हृदय जेदि हर करति ॥ 
सारद शमित शोष नहिं कटि सकत श्रग र्ग सूरति । 
वुलसिदासल बड़े भाग मन लगे ते' मव सुख परति ॥ २८॥ ` ` 
जब तै" जज तजि गए कन्हाई । । 
तब ते" विरह-रवि उदित्त एकरस सखि विदुरनि-्रप पाई ॥ 
घटत न तेज, चलव नार्दिन रथ, र्यो उर-नम पर ्ाई । ` ` 
इद्रिय रूपरासि सेच सुटि, सुधि सय छौ बिसरा ॥ ` ` ` 
अये सोक-मय-कोक-कोकनद भ्रम-्मरनि सुखदे 


श्रौकृष्छगीवावकलली ! ४४७ 


वचित.चकोर, मनमेएर, कुसुद-यद सकल विकल श्रधिकाई ॥ - - 
तसु-तद्ाग धवार सुखन लए्यो परौ कुरूपता-कदं \ 
प्रानमीस दिन दीन दृधरे, दस्ता इुसदह रव श्रई ॥ 
सुक्तसीदास मनोरथ-मन-षग मरद जहां तहं धाई । 
राम स्याम सावन भदो वियु जिय कौ जरनि न जाई ॥ २६ ॥ 
ससि तै" सीव मेका चारी माई र ! वरनि । 
यके उष्‌ यरवि प्रधिकर्ग ग दव,वाकरे उए भिंटवि रजनि-जनिते जरमि) 
संब विपरीत.भए माधवे चिघयु, दत्त ज करत नदित की फरनि 1 
वुत्तसिदास स्ामसुदर-विरहकीटुसददसासोमेपैपरति नदीं वरनि 11३०॥ 
संतत दुखदं सखी ! रजनीकरे । 
स्व!रथरत तव, भवह एकरस, मेको कय त भया तपहर ॥ 
निज श्सिक्‌ सुख लागि चतुर भवि कन्दी है प्रथम निसा सुभ सदर । 
अव विनु मन; तन दहत दरया तजि,राखत्त रवि द्र नयन वारिधर ॥ 
जद्यपि ई दारुन वडवानल राख्या है जल्लयि गँभोर धोरतर । 
ताह तैः परम कठिन जन्यो ससि तज्यो पिता वब भयो व्योमचर ॥ 
सकल विकार-कास धिरदिनि-रिपु, काहे ते यादि सगादत सुर नर {। 
चुलसिदास त्रैलोक्य मान्य भये कारन इ गद्य गिरिजाघर ॥२११ 
राग भल्लर्‌ 
कोड सखि नद चां सुनि श्रादे। 
यदव व्रजभूमि सकल्त सुरपति सों मदन मिलिक करि पाईं ।! 
घन-धावन, वगर्पाति.पटोसिर, वैरख-तडित्‌ साई । 
लत पिक नकोव, गरजनि मिक्त मानद फिरसि देदाई ॥ 
चापकर मोर चकार मघुप सुक सुमन समीर सषा ¦ 
चाहव किये। वास दृ"दावन त्रिधि सों कषु न षमाई ॥ 
सीव न चाँपि सका फोाङ सेव जय दुत राम कन्दा 1 - 
३ र--चा् = घां । ~ 


1 








\ = 


~ तुलसी -मंथाधली 1 


श्रव तुल्तसी गिरिधर बिनु गोङ्गल कौन फरिदहि उकराई १ ॥.३२ 1 
राग सोर 

ऊधेया व्रज कौ दसा विचारा । 

ता पाद्धे यह सिद्धि भ्रापनी जोगकथा विस्तारा ॥ ` 

जा कारन पठण सुम माधव से सोाचहु मन मादी । 

केतिक वीच विरह परमारथ जानत ड किथीं नारीं ?॥ 

परम चतुर निज दास स्याम को संतत निकटं रदत ही । ` 

जल वृदुत श्रवलंव फन को फिरि फिरि कदा कहत है १ !- 

वह श्रति लित मनेहर श्रानन कने जवन विसारं । 

जाग जुराति श्रु कुति विविध विधि वा सुरती पर वारी ॥ 

जदि उर बसत स्यामसुदर धन तेहि निर्गुन कस श्राय । . 

वुलसिदास से भजन बहान्रे जादि दृसरो भावै ॥ ३३॥ , 
मधुकर कहु कन जे पारो । 

नार्दिन, वलि, श्रपराध रावरो, सङ्कचि साध जनि माये ॥ 

नहि तुम व्रज बसि नैदलालं के बालविनेद्‌ निहार । - 

नार्हिन रासरसिक रस चाल्यो, ताते“ डल सा डरा ॥ 

तलसी जौ न गए प्रीतम संग प्रान यागि ततु न्यारा, 

तै सुनिये देखिवेा बहुत अरव, कदा करम सों चारा १ ॥ ३४॥ 
उधोजु कल्यो विदारोाई कीवे । 

लीके जिय की जानि श्रपनपौ समुकि सिखावन दवे ॥ 

स्यामवियोागी व्रज के क्तोगनि जाग जग जो जाना । 

ती सकोच परिदरि पालागीं परमार्थ वखाने ॥ 

गोपी गाय ग्वाल योसुत सब रहत सूप-अ्नुरागे । 

दोन मलीन छीन चलु डालत मीन मजा सँ लागे ॥ 

ठुलसी ई सेह डखदायक, नदिं जानव एेसे को ई ?। 
३४--देक सेए डारो = पयर सा मारते हे । 
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त न दात कान्ह फो सेः मन, सवै साहिवहि सेद ।॥। ३५ ॥ 
राय व्रिल्लावलल 
से कै मधुप जे मेहन कदि षठई 1 
तुम स्वत कत १ दी दी नीकं जानति, नदनेदन ह निपट करी सटठई 1 
हता न साचा समे, मिख्यो मन को सैदेद, इरि परे उपरि, संदेसह ठटदै 1 
वुलसिदास फौन श्रास मिलन की,कहि गए से तौ कटु एकौ न चिव ठई ॥ 
मेरे जान शौर कटय न मन गुनिए 1 
कूबरौरवन कान्द कही जे मधुप से, 
सेई सिख सजनो ! सुचि दै सुनिए ॥ 
काह को करति रेप, देहि धों कौने को देप, 
निज नयननि को बयेा सव निए । 
दार सरीर, कीट पहिले सुख, 
सुमिरि खमिरि वासर निसि घुनिए ॥ 
ग्रे सनेद सुचि ्रधिक भ्रधिक रुचि, 
बेरज्यो न करत कितो सिर धुनिए । 
वुलसिदास भब नेदसुवन-हिव 
बिषम-वियेग-प्ननल् तनु हुनिए ॥ ३७ ॥ 
भली की, श्राली { हम पददिचाने । 
हरि तियुन निरलेप निरपने निपट निदधुर निज काज सयान ॥ 
च्रेज ए विरह, अरर संग महर फो, कुवरिदि वरत न नेक लजाने } 
सयुभिः सो प्रोति क रौति स्याम को सेई वविरि ज परा उर ध्राने ॥ 
सनत न सिख लालची विज्ञेचन प्तैद् पर रचि रूप क्षोमाने । 
तुलसिशासर इदे श्रधिक कान्द पदि, नीके ई लएगव मन रहत खमाने॥२८१1 


राग मलार 
जपै भलि ! छत इदै करिवे दा । 


चो ग्रतुछित श्रदीर भ्रयरनि को हटि न दिये इरि ह ॥ ` 
२.६ 


४५० तुलसी-पथावलौ । 


खै प्रच परिलाम प्रेम फिरि प्रवुचित, प्राचरिवे दे : : ` ` 

तै मथुरादि महामहिमा लहि सकल ठरनि रिवे टा ॥ 

दै कूवरिदि रूप चजसुधि भए लौकिक डर उरि हो । . । 

ज्ञान विराग काल छव करतव दमरेदिं सिर धरि हा ॥ 

उनहर्िं राग रवि नीरद-जल् व्यो, प्रभु-परमिति परिवे हा । 

हम्ह निटुर-निरुपाधि-नेहनिधि निज शुजवल्ल तरवे ह ॥ 

भलो भयो सच भांति दमारोा एकवार मखे हा । 

तुलसी कान्दविरह नित नव जर जरि जीवन भरिवे दै। ॥ ३६॥ 
ऊधो} यह द्यां न कू कर्दिवे ही । 

ज्ञानगिरा कूबरीरवन कौ सुनि विचारि गदिवेद्ी ॥ 

पाई रजा नाई सिर गृ हौ गति परमिति लदिषे ही । 

मति-मटुकी सूगजल भरि धृतददित मनी मन महव दौ ॥ 

-गाडे भरी, उखारे श्रनुचिते, बनि ध्राए वदे हीः । 

नुलसी प्रभुर उम्दर्दिं हमर .हिय सोसति सी सदहिवे दी ॥ ४०॥ 
मधुकर 1 कान्ह कदा ते न दोही । 

कै ये नई सिखी सिख हरि निज-ग्रनुराग-विद्ादीं ॥ 

माखी सचि कूबरौ पीठ पर ये वातै" वङ्कचैदहं । 

स्याम सो गादक पाह सयानी खालि देखाई दै.गै दी ॥ 

नागरमनि सेभासागर जेहि जग जुवती हसि मोहौ । . . 

ललियो.रूप दै क्ञान-गौठरी भल्लो उम्यो उरा प्रदो ॥ 

३, निरय सारो बारिक, बलि, घरी करी, हम जहौ । 
इ६---न्ददिः राग... ज्यों = जते, सुप्य ह मेव स तं जठ को धाम 

विध्त करता है पर ससे दई राग या दरवेध नदीं रखता  श्रजु-एरिमिति 

हि भराजा की मयादा छे पाठनमेंपट्नाया।! 
४ ०--ददिमे ही घनि चाप्‌ म्= चा पटने पर निवादना दयी हागा ॥ 


४१---वुनदी = यङ़चा या गठरी ्वोचकर । वारि = वारीक । चरौ कौ 
सष्ठ गार रखो । 





श्रीङृष्णगीतावल्ली । । ४५१ 


चुल्तसी ये नागरिन्ह जेगपट जिन्दर्दिं भा सव सादी ॥ ४१ ॥ 
मधुप तुम्द कान्द ही कौ कही क्यों न कटी है ? । 

यह तकी चपल चेरी की निपट चरेरीे रही ई ॥ 

कय व्रज तच्यौ, ज्ञान कव उपज्यौ १ कव विदेदता कषद है । 

गए विलारि रीति गोकुल फी, श्रव निर्गुन गति गही है ॥ 

आयसु देह करि सो$ सिर धरि प्रीपि-परमिति निरही ई । 

इुतसी पसमेस्वर न सरैगो, दम ्रवयलनि सव सहौ है ।॥ ४२ 
दीन्द्रीं है मधुप सवदि सिख नीक । 

सेई प्नादरौ भ्रास्त जाके जिय वारि चिजोववधी की ॥ 

ब्रू चात कान्ह कुबरी फी, मधुकर कचु जनि पृद्धौ । 

ठालीं ग्वा जानि पठ, अक्ति, कद्यो ई पलार लू ॥ 

दमं कुक लखी ही तव क श्रौरवै" नदलला की ! 

ये धव लद्धी चतुर षेरी पै चौखी चालि चलाको ॥ 

गण कर तै", घर त, आंगनं ते ज्र ते' जनाय । 

“वुल प्र गयो चदव मनँ तं सो तो है हमारे दाय ॥४३॥ 
वाकी सिख ब्रज न सुनैगौ कोड मेरे । 

जाकी कनि रहनि श्रनमित,भ्रलि, सुनत सयुभियत थेरे ॥ 

आपु कजमकररद सुषाहद दय रदव नित बेरे । 

हम स कद्व बिरद-खम सदै गगन कूम खनि खरे ॥ 

धान क्षी गौव एयार तं जानिय क्ञान विषय मन मोरे। 

तुलसी श्रधिक कषे न रद्ै रस गूलरि का से फल फोर ॥४४॥ 
श्याली ! भवि ्यलुचित उतर, न दीजै । 

सेवक सवा सनेदी हरि फे जा कुल फर सा कोरी ॥ 

दैसक्षालं उपदेख सँदेसे सादर सव सुनि क्ली । 
४३-- रिद रटे चाले" । 
४४--सोरे = स्नान करने घे। 





४५२ तुलसो-परयावल्ौ ! 


` सुवो, यौ ये समुह दारेषु मानि सद्दीमै ॥ 
सखि सरोप प्रियदोप चिचारत प्रेम पीन पन दछीसै ! 
खग खग मीन सलम सरसिज गति सेनि पादन पसीमै ॥ 
उधे परम हितु.दित सिखवत परमिति पर्टुचि पतीरै । 
तुलसिदास ्रपराध श्रापने, नदलाल बिनु जीसै ॥४५॥ - 
उयेए ई बड़े, फर सेई कीरै । 
श्रलि, पदिचानि प्रेम की परमिति उतरु फीरि नदिं दसै ॥ 
जननी जनक जरठ जाने जन परिजन लोगु न च्रीमै । 
दै पठया परिल विदृतेा व्रज सादर सिर धरि लीचै ॥ 
कंस मारि जदुवंस सुखी कियो, सवने सुजस सुनि जीयै। 
सुलसी यो त्यों देदगी गरस ज्यां ज्यों कामरि भीसै,॥ ४६ ॥ 
कान्ह) लि ! भए नये गुरु ज्ञानी । 
वुम्दरे कहत श्रापने सुमत, बात सही उर श्रानी 11 
लिए प्रपनाईइ्‌ लाई चन्दन तन, कदु कदु चाह उड्ानी 1 
जरी सुषा कबरी कौतुक करि जेगी वधा-जुदानी ॥ 
व्रज वसि रास-विलास, मधुपुरी चेरी सें. रति. मानी । 
जेग-जोग ग्वालिनी बियोगिनि जान-सिरामनि जानी ॥ , 
हिषे कटू कलयू कदि जैदै, रहा, श्रालि ! अररगानी । 
वृल्लसी हाथ पराए प्रोतम, वुम्ह त्रिय-हाय चिकानी | ४७॥ 
सब मिलि साहम करिय सयानी । 
ब्रज श्रानियदि मनाई पँय परि कान्ह कूषरी रानी ॥ 
बसै" सुबास, सुपास ददि सव फिरि गोङल रजधानी । 
महरि मदर जीवर्दिं सुख-नीवन खुलदि मेद-मनि-खानी ॥ 








४ द्विदृ = विदृता, कमाई । ४ 
०७--चाह उद्नी = खवर उदी है । वघा-ज हानी = व्याघ्र श इटा श्रयाः 
खश मे करनेवाली शिया! , 


श्रोकृष्यगीवादत्ती 1 ४५३ 


सजि श्रभिमान श्रनेख प्रपनेः दिस फोलिय मुनिवर वानी । 
देदिबो दरस दृसरेहु चैयेह यड ल, लघु दानी ॥ ^ 
पावक परत निषिद्ध कछवाफरी दाति नल जग जानी; ` ५" 
च॒लसौ से सि्ुुवन गायो नदस्ुबन सनमानी ॥ ४८ ॥ 
की दै मली वात सव के मनमामी } 
प्रियसम प्रियसनेद-माजनः, सचि ! प्रीति-रीति जगजानी ॥ 
भूषन भूति गरल परिद्दि कै दरमूरवि घर धानी 11 
-मघ्नन पान क्रियो कै सुरसरि कर्मनास-जल दानी ॥ 
पष्य सै प्रेम, बिरोध सौग सें, यदि चिचार दितहानी । 
कीजै कान्द-कूवतै सें निव नेद करम मन धानी ॥ 
उुलसी तंजिय कुचा ध्ालि व सुधरं सवद नसानी । 
नागे करि मधुकर भुरा कदे" सैधिय सुदिन सयानी 1! ४< ॥ 
राग कान्दरा 
हे हम समाचार सव पाए। 
अव बिशेष देखे वुम्द देखे ई कूबरो दाक से लाए ॥ 
मथुरा यडा नगर नागर जन जिन्द जात्तददि जटुनाथ पटृएट । 
सु सदनि, सुनि कनि बिरह रन नप ्रमिय प्रौपध सरुहाए ॥ 
मधुकर रसिक सिरामनि फषियत कैने यह रसरीपि सिखाए । 
यितु श्राषर को गीत गाद्‌ गद्‌ चाहत ग्वालिनि स्बाल्न रिभाए्‌ ॥ 
फल परिल हौ लघ्षो व्रजवासिन्द, धव साधन उपदैसन श्राए ! ` 
उलसी भ्रलि, अज नदिं चूत, कौन देतु दलाल पटाए ॥५०॥ 
फीन सुतै श्रि को चतुराई ! 
शछ्मपनिददि मतिविलास प्फास मर्द चाहत सियमि लार ॥ 
सरत दुत्त हरिभगति-सुधाकर निगम धुराननि गाई । 
1 पर-द-क्रसतिे 
९० सरुहाप = वगा क्या ($) 








ध वुलसी-प्रयावली । 


तजि साह सुधा ममेारथ फरि करि को मरिद, रौ माई ॥ ` 
जयपि ताको सेइ मारगभ्रिय जादि जद बनि श्राई । 
मैन के दसन, कुलिस क मोदक कदत सुनव वैरा ॥ 
सगुन छीरनिधि-तीर वसत बज विदँ पर विदित बड़ाई 1. , 
श्नाक दुन वुम्ह कल्यौ से परिहरि टम यद मति नदिं पाई ॥ . 
जानव रै जदुनाथ सवन की बुधि विवेक जडता । 
तुलसिदाख जनि बकर्हि, मधुप सठ ! दठ निसि दिन रशैवराईं ॥५१॥ 
राग केदारा 
गोकल प्रोत्ति नित नई जानि । 
जाद्‌ श्रनते सुनाई मधुकर ज्ञानगिरा पुरानि ॥ 
भिल्िं जगी जरठ तिन्ह दिखाउ निरगुन-खानि । 
नवल नैदञ्ुमार के नज सगुन सुजस वखानि ॥ 
तूजा हम भरादसोसा ते नव कमल की कानि। 
तजदि तुलसी सुभि यह उपदेसिवे की घानि ॥ ५२ ॥ 
` कादि कौ कहत वचन स्रि । 
ज्ञानगाहकर नादिनै ब्रज मधुप श्ननत सिधारि ॥ 
छुरति धूम वघारिवे कौ सुभि न वारि 1 


जे(गिजन सुनिमंडली मे जाई सैती ढारि ॥ 

सुम विन्द की कौन तुलसी जिन्हरहिं जीति न हारि । , 

सकति खार किये चाहत मैघह को वारि ॥ ५३ ॥ 
देसे ह हँ जानति श्य 1 


नान काह ल्त सुख प्रीति करि इक श्रग ॥ 

कीन भीर जे नीरदहि जेहि लागि रटत विहंग १ 

मीन जल विल वलफि वलु.वजै,. सलिल सदेन श्रसेग ॥ 

पीर कल्मू न मनिर्हि जाके चिरह-थिकल सुच्रग 1 
९१--मनम्=मोम। 2 





श्रोट्ष्यगोवायल्ली । ४१५५ 


स्याप-विसिप विसोफ नहिं कलगान-छुवुघ कुरंग ॥ 
स्यामथन गुनमारि दयिमनि सुरलि-ठान-उरेग । 
ख्यो मन यष भवि वुक्लसी देदह फयां रसर्मग १ ।॥ ५४ ॥ 

ङ्यो } प्रोषि फरि निरमेाद्ियन सों का न मयो दुखदीन ? 
सुमत खसुभत फद्टव दम सय भद" भ्रति धप्रसीन ॥ 
श्मदि फरेग परवेग पंकज षार षवातक मीन । 
वैडि श्नकी पावि प्रव सुख चत मन भतिष्टीन ॥ 
निद्रता भ्रु नेट फो गति फठिन प्रवि फो न । 
दासतुल्तसी साच नित निज प्रेम जानि मल्लीन ॥ ५५ ॥ 

राग मैरी 

सुनव कुणिस सम वचन विदारे । 
चिव दै मधुप सुनहु साड कारन जाते जात नरान हमारे ॥ 
क्ान फरपान स्मान लगत उर, व्रिदरत च्लि छिन हाव निनारे । . 
श्रवधि.जरा जारति इटि पुनि पुनि, याते वटु रहव सदत दुख भारे ॥ 
पायक्-विरद समीर-खास तनुतूल मिले वुम्द जारनिदारे । 

चिन्दर्ं निदेरि प्रपने दिद फारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥ . 

जीवन कठिन, मरन फी यद गति दसद विपति प्रजननाय निवारे । . 
वुक्तसिदास यद दसा जानि जिय उचित हासे फदौ भ्रलि,प्यारे।।५६॥ 

छपद ! सुनहु वर धचन हमारे । ५ 
धिनु त्रजनाथ साप नयनन फी कौन द्र, दरि शतर-करे । 
कमनककुभ मरि भरि पियूपजल घरपत सक कस्पसेच हारे । 
कदलि सीप चातक को कारज खवाति-ारि चिनु कोड न सँवारे ॥. ;" 
खघ ग ख्चिर किसर स्यामघन जेदि हदि-जलज वसत हरि प्यारे) 
सैदि उर क्यों समाव चिराटयपु स्यो मदि सरिव सिधु गिरि भारे ॥ 
ब्दो रचि प्रम प्रलय कं.वेट ज्यों विपुल जग-जल योरि न पारे 

` ₹७--स्यों सद, षाथ! -- 


४५६ वुलसीभंथावली । 


तुलसिद्ास व्रजवनिवन फो चत समरथ को फरि जतन निवे \।५५॥ 
मधुप ! सभि देखहु मन मादी ] * 
परेमपियृषरूम उड्पति विदु कंसे दो! लि धयत रवि पाहीं ॥ 
जद्यपि सुम हिव ल्लागि कत सुति लवन वचन नर्दि हृदय समां । 
भि्लददि न पावक महं" तुपएर कन जो खेाजत सत कलप सिरां ॥ 
वम कदि रहे, दमुँ पचि हारी, ज्ञोचन हठी तंजत हद्‌ नादी 1 
उलसिदास सेद जतन करहु कदु वारक स्याम शहा फिरि जादी ॥५८॥ 
मोको श्रव नयने भए रिपु भाई । 
हरि-बियोग ततु तजेहि परमसुख ए राखदि सेई ₹ वरियारे ॥ 
बरु मन कियो बहुत दित मेरा वारहिवार काम दव लाई । 
चरपि नीर ये तवदि बुावहि स्वारथ निपुन श्रधिक चतुराद ॥ 
क्षानपरसु है मधुप पठायो विरहवेलि कैसे कठिनाई । 
सेए धाक्यो वरदो एकि तक देखत इनकी सज सिंचाई ॥ 
हारत ् न हारि भानत, सखि, सठ सुभाव कटुक की नाई" । 
चावक जलज मीन ते भोरे सखुफत नदिं उन्दकी निदुराई 
ए दठ-निरत दरस लालचबस परे जहां बुधिवल न यसाई । 
वुलसिदास इन्दपर जे द्रवहि हरि तौ पुनि मिलो वैरु बिस राई ॥ ५४॥ 
राग श्रासाचरी 
कदा मयो कपट जुश्रा जे है हारी १ 
समरधीर महावीर पाँचपति क्यों दै मोहिं हान उघारी ॥ 
राजसमाज सभासद समरथं भीषम प्रोन धर्मघुरधारी । 
श्रबला ध्ननय घ्नवसर ध्नुचित ति, हेरि करि रखवारी ॥ 
यों मन गुनति दुसासन दुरजन तमक्येा तकि गदि दुदु कर सारी । 
सकुचि गाव गवति कमठी ज्यो हरो टदय, विकल भद्‌ भारी ॥ 
प्रपमैनि %न ्रपनेः विलोकि वल सकल भ्रास विस्वास विसारी 1 





‰्--दरद्यो- दरे मे । एकाद ठक पुक्‌ इी तार, लमाताद । 


श्रोकृप्गोताबली 1 ४५७ 


हाथ उठा माथ नाथ से (पादि पादि, प्रमु, पडि !: पुकारी ॥ ` 

तुलसी परसि प्रतीति प्रीतिगति श्रारतपाल्ल कृषा सुरारी } 

असनवेषे र्वी चिसेपि लखि निरदावलि मूरति नरनारी ॥ ६० ॥ 
गरहगद गगन दुंदुभी वाजी 1 

अरपि सुमन सुरन गावत जख हरप-मगन युनि सुजन समाजी ॥ 

साद्ुज सगन सक्तचिव सुजेधन भए सुख मलिन खाई खल खाजी ! 

लाज गाज उनेवेनि चाल कलि परी वाद कं कर्द गाजी ॥ 

परीति प्रतीति द्रुपदतनया फो भल्ली भूरि भय भभरि न भाजी । 

कदि पारथ-सारयिदि सरादत गद-वदरि गरीव-निवाजी ॥ 

स्िथिल-सनेद यदिव मन ही मन वसने वीच विच वधू विराजी । 

सभासिंशरु जपति जय जय जल रमा प्रगटि त्रिसुबनभरि भ्राजी ॥ 

सुग जुग जग सके केसच के समन-करेख इमाज-सुसाजी । 

उल्लस फो न हाई सुनि करति कृष्यकृपल॒-भगत्तिपरथ राजी { ॥४६१॥ 


&१--लाजी = खाच, अत्‌ चपने यष्ट की साकर । 


विनयपानिका 


ब 


विनयपनिका 
~ © 7 
राग विकल 
गाह गनपति जगव॑दन । सेकरसुवन मवानीनंदन ॥ 
सिद्धिसदन गजबदन बिनायक । कपार्सिधु सदर सबे ल्लायक ॥ 
मेदकप्रिय युद-मंगल-दाता । बिदयावारिधि वुद्धि-विधाता ॥ 
मागत वुलसिदासं कर जेोरे । वसर्हिं रामसिय मानस मोरे ॥१॥ 
दीनदयाल दिवाकर दैवा । फर सुनि. मुज ुराुर सेवा । 
: दिम.तम-करि फेरि करमाली । ददन दाष दुख दुरिव रुजाली ॥ 
वीक-ककनद-ोकःप्रकासी । वेज-प्रताप-खूप-रस-रासी । 
` सारथि परु, दिन्य रथ-गामी । हरि-संकर-बिधि-मूरति स्वामी ॥। 
घैद पुरान प्रगट जस जागै ) वुलसी रामभगति वर मौँगै ॥२॥ 
कौ जावि संभु तजि शरान ? 
दीनदयाल मगतस्नारविदर सव प्रकार समर्थ भगवान ॥ 
कालकूट-जुर जरत सुरासुर, निज पन लागि कियो विपपान । 
दारुन ददुज `जगत-दुखदायक जसो विपुर एक हही वान ॥ 
जञा गति श्रगम महामुनि इक्तभ कव सेव सुति संकल पुरान । 
सेद गवि मरन-काल्ञ अने पुर देत सदासिव सबहिं सभान ॥ 
सेवत सुलम उदार कलपवर्‌ पारथती-पति भ्रम सुजन । 
देष कामरिपु रामचरन-रति वुलसिदास करे .कृपानिघान 14 
१---नदन = ्चान'द्‌ = देनेवाते । 4४ ५ 
२~-करमाटी = किर्यो- ष्टो माघ्ला धारण करनेवाले । स्नाटी = 
रोग-समृह । । 





-४६२ तुलसो-प्रथाचली । 


राग धनाध्रो । 
दानी फँ सकर सम नादी । 
दीनदायलु दियोई भावै जाचक सदा सेदादी ॥ 
मारि फै मार थप्यो जग में जार प्रथम रेख भट मा । 
ता ठाकुर फा रीभि निवाजिव्रो फ्यो क्यों परव मो पादी ॥ 
जग कोटि करिजेागतिषद्टरिसेंमुनिमाँगत सकुचादीं । 
वेदविदिव वेदि पद पुरारि-पुर फीट पर्तग ममाद ॥ 
ईस उदार उमापति परिहरि घ्नत जे जँचन जादी । ` 
उुलसिदास ते मूढ माँगने कव न पेट प्रपा ॥ ४ ॥ 
वावसे रावरो नाद्‌, भवानी | 
दानि वड़ा दिन, देव दए वितु, वैद-वडाई भानी ॥ 
निज घर की घरवाव विल्लोकदु, दै तुम परम सयानी 1 
सिव को दई संपदा देखत श्रीसारदा सिहानी ॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख फी नदीं निसानी ।» 
तिन रेकन को नाक सँवारत रहीं भायों नकवानी ॥ 
दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता श्रछुलानी । 
यद ध्रधिकार मौँपिए धैरर्हि, भीख भली म जानी ॥ 
परेम-प्रसेसा-विनय-व्यंग-जुव सुनि विधि छौ बरे घानी ¡ 
बुज्ञसी मुदित मेस, मनद मन जगतमातु सुमुकानी ॥५॥ 
राग रामकली 1 
जाचिए गिरिजापत्ति कासी । जासु भवन श्रनिमादिक दासी ॥ 
प्मौढर-दानि द्रवच पुनि थेरे। संकत न देखि दीन कर जरे ॥ 
&--दिन भरति दिन, सदा । सिदानी = ईैष्य षी । ` नाकम सवगं। 
नख्वानी चायो = नादो दुम हो गया \ 


६--रौडर-दानि = मन मीजी ( पात्रापात्र का विवार न करनेवाने) 
देनेवादधे ८ 





विनयपतिका । ४६३ 


सुख संपति मति सुगति सुदाईं । सकल सुलभ संकर. सेवकाई #॥ 
गष जै मरन श्नारति-के-लीन्दे । निरखि निहाल निमिपि मदे कीन्हे 
सुलसिदास जाचक भस गावै । विमल भगवि रघुपति की पादै ॥६। 
कस न दीन पर द्रवहु, उमावर । दारन-विपति-हर्ने, फरनाकर ॥ 
वेद-पुरान कत उदार हर । हमरि वेर कस भयो छृपिनवर ॥ 
फवनि भगवि कीन्ही गुननियि द्विज । ह प्रसन्न दीन्देड सिव पद निज ।॥ 
जो गति धगम महायुनि गवि । तव पुर कौट पतग पादं ॥. 
देह कामरिपुं! रामचरन-रति । तुलसिदास प्रथु हरह भेद-मति ॥ ५ ४. 
देव षडे, दाता बडे, संकर बड़े भोरे। 
कि दुर दुख सवनि फे जिन जिन कर जोरे ॥ 
सेवा सुमिरन पूजिबो पत्त श्राखत थेरे । 
दियो जगत जद लगि सवै सुख गज रथ घोरे॥ 
गाँव बसत, वामदेव, म कव्हर न निदोरे। 
प्रथिभविक बाधा भई, ते कंकर तेरे॥ 
येगि बोलि, वलि; वरजिए करतूत कटे ! 
वलसरी दलि रध्य चहँ सठ साचि सिहीरे ॥८॥ 
सिव, सिव ! हे! प्रसन्न करु दाया । 
करुनामय, उदार-कोरवि ,-वल्लि जाडं ! दरद निज माया ॥ 
जलंज-नयन, शन-अयन, मयन-रिषु, मदमा जान न फो । 
विन चव षा शामपद-पंकज सपे मगति न हा ॥ 
६-- धरति फे लीन्टे = दुःखम्रस्त । 
७~-गुणनिभि नाम वाह्य ने शिव दी मूतिं पर चदृक्षर मदिर का 


यटा शुराया था । शिवे सममा किशौर लग ते पतर पुष्पादि दाते 


&, पर सने श्वपने भापके हमारे धपय कर दिया ! धतः भरसन्न हकर उन्दने 
उसे स॒क्तिदेदी। न 
स्~साखि = शाखी, ष । सिरार = थूदर, हट ! 





४ वुलसी-पंघावली 1 


ऋषय सिद्ध युनि मनुज दनुज सुर श्रपर जीव जग- मादी । 
सेत्र-पद-विमुख न पार पाव कोड कलप फोटि चलि जही ॥ 
प्मद्िमूषन, दृपन-रिपु-सेवक, देव॒ देव त्रिपुरी । 
मोद-निहार-दिवाकर सकर, सरन-साक-भयदारी ॥ 
गिरिजा-मन-मानस-मराल, कासी, मसान.निवासी । 
वुलसिदास इस्चिरन-कमल, र ! देह्ठ भगति श्रविनासी ॥ €॥ 
राग धनाश्रो 

देव ! मोहतम-तरणि, हर, रुद्र, शंकरगरणं, 

हरय-भयशोक, क्ोकाभिरामं 1 

वालयारि भाकल्ल, सुविशाल लोचन-कमल, 

काम-शतकोरि-लावण्यधाम" ॥ 

कंलु, क देट्‌-कपुर-विगरह रुचिर, 

वरुण.रविकोटि तनु तेज भ्रात । र 

भस्म सवींग, श्रद्धा ग शैलात्मजा, 

व्याल-टकपाल-माला विराजे ॥ 

मैलि संकुल-जटसुकट-विच.च्छटा, 

तटिनि बर बारि हेरिचरण-पूतं 1 

श्रवण कुंडल, गरलकंट करुणाक्रंद, 

सचिदानंद वंदे$वधूतः ॥ 

सूल-सायक-पिनाकासिकर सधरुवन- 

दहन इव धूमध्वज, वरषभ-याने । 

ˆ व्याप्र-गज-चम्मे परिधान, विज्ञान-घन, 





६-निदार == कटार । ध ¶ 
` १०-विभ्रह = शरीर । संन = मरा इया । छाया श्चा । पूत” = पवित्र 
नाकासि = धनुष श्चौर वख्वार । धूमण्वज = ग्नि 


मिनथपत्रिका १ . ४९४ 


सिद्ध-सुर-खनि-मलुज-सेग्यमाने ॥। - ` 
वाखवित-दत्य पर, ंमरुडिमिभ-मवर, * , 
श्रम इव भावि कल्यायराशी.। = £ 
महाकस्पांत बहयांडमंडल-दबन, . 
वन्‌ कैलाश, श्रासीन काशी ॥ 
तन्त, सर्वज्ञ, यज्ञेश, श्रच्युव, विमो, 
विश्च भवरदशसभव, पुरारी । , 
बरह्म द्र-चद्राक-वरुणाभि-चसु.मरुत-यम, ` 
प्मचिं भवदंधि सव्वाधिकारी ॥ 
श्मकल, निरुपाधि, निरौण, निरंजन, म, 
करमैपथमेकमजनिरविकारे । 
श्रखिल्ल विग्रह) चग्ररूप शिव भूपसुर, 
सर्चैमद, शर्वे, सर्वोपकार ॥ 
ज्ञान, वैराग्य, धन, ध्म, कौवरथ सुख, 
सुभग सैभाग्य शिव सालुदूलं । 
कदपि नर मुद्‌ भरारूढ्‌ संसार-पथ 
भ्रमत भवे विमुख-तव-पादमूल -॥ 
नष्टसति, दुष्ट धति, कष्टरव, सैदगव 
दासतुल्सौ शमु शरण घ्राया । 
देदि कामारि श्रौरामपदपेकजे 
अक्विमनवरव गतमेदमाया \ १० ॥ 
भीपछःएकार, भैरव भयंकर, भूतप्रत-प्रमथाधिपति, निपतिता । 





१०--म्याति = जान पड़ते & । त = तष्व के ' जाननेदाले । ` भवर्दृर- 
सेभव = तम्दारे चश से पैदा हा ! श्चं = पूनन करे । भवेद्'मिं = तुग्डारे 
"चरथं । निरजन = माया रदित । - थनदरत = सदा । 
भ--प्रमय = महादेवजी के युक अहर केरण ! 
३9 


९६६ व॒ल्लसी-मयावली । 


मेदमूपक-माजौर, संसार-भय-हरण, तारणतरय, फरण, कर्त ॥ 
श्रतुल घल विपुक्ञ विस्तार, विप्र गीर, मल भति धवल धरणीधराम। 
शिरसि सङ्कलित कल कूट पिंगल्ल जटा-पटल्त शतकोटि विदयुच्धामं ॥ 
श्राज वियुधापगा-भ्नाप पावन परम यलिमातेच शोमाविचिद्ं । 
कलिव क्ष्लाट पर राज रजनी फल, कलाधर, नौमि दर धनदमितरं ॥ 
ईदु-पावक-भालु-नयन, मदैनमयन, न्नानगुण-श्रयन, विज्ञानरूपं । 
रघन गिरिजा, भवन भूघराधिप मदे, श्रवणकुडल, वदन-छवि भनुप ॥ 
वव्म-भरसिश्यूलधर, उमर शर चाप फर, यान वरपमेश, कदणानिधा्ै । 
जर सुरं श्रसुर नरलोक शोकाङलं खदुलतचित श्रजित कृत गरतपाने ॥ 
स्मच्रनुभूपणे, व्याच्रचमम्माम्यरं, ऽरग-नरमैलि-उरमाल्ञधारी । 
उाकिनी-शाकिनौ-सेचर-भूचरं यत्रम॑त्र-भंजन, प्रथल कर्मपारी 1 
काल ्रतिकाल, कलिकाल-उयाल्लाद-खग, व्िपुरमर्दन, भीम-कर्म मारी । 
सकल-लोकांत-कर्पतशूलाप्रकृेत दिग्गजाव्यक्त गु चत्यकारी ॥ 
पाप संताप घनयोर समृति दीन भ्रमत जगयोनि सदिं फोपि घाता । 
पादि भैरवबरूप शामरूपी रुटर, धु गुह जनक जननी पिधाचा ॥ 
यस्मगु्गख गनत्ति विमलमति पारदा निगम नारदे प्रमुख ब्रह्मचारी । 
शोष सर्वेश श्रासीन श्रानेदबन, प्रणत-तुलसीदास-प्रासदारी ॥ ११॥ 
सदा शंकरं, शप्र, लल्ननार्वददं, शलकन्यावरं, परम रस्यं । 
` काममद्‌मैचनं, ताभरस-लोचन वामदेसं भजे भावगम्य" ॥ 
वंदु-कुदेडु-क्पूरौरं, शिवं, सुंदरं, सच्चिदानेदकदं । .. 
सिद्ध-सनकादि-येरीद्र-रःदारका-विप्ण-विधि-दंय चर्णारर्विदं ॥ 
जद्यङ्कलवस््मे, सुत्तममतिदुस्लौमं, विकटवेषं, विभुः, बेदपारं ! 
यैमि करुणाकरं, गरलगंगाधरे, निर्मले, निगुण, निर्विकारं ।॥ 
ल्ेकनाथं; स्ोकशूलनिमूलिम, शलिन, मोदतम-मूरि-भालं । 
अविकार = काठ छे भी परे श्र्ांद्‌ उसके भी काठ । म्याट 
गग == साशिखनेदाखा ष्ठी, गरड | सानेद्वन = काशी । ` 





विलयपिको । ४६५ 


कालकालं, "कलातोतमलजरं, दर, करिन-कलिकाल-कानन-हृशयुः।) -' 
सक्तमक्तानेपाधोधि-धरसस्भवं, स्वगं, सर्नसतौभारय-ूजं । ~ 
भ्रचुर-मव्भजन, प्रयत-जन-रंजन, दासतुलसी गार्य सायकं 1 २ 
राग-वरसत 

सैवहुः सिवचरन खरोज-रतु । कल्यान-मखिलप्रद कामधेनु ॥ 
कर्परौीर, करनाउदार । सेसार-सार, युजर्गद्रहार ॥ =. , ` „ 
सुख-जनम-भूमि सदसा भ्रपार । नरन, गननायक, निराकार ॥ , 
च्रयनयन, स्यन्‌-मरदेत, महेस 1 श्र्हैकार-निद्ार-उदित-दिनैस,) 
अर बाल-निसाकर मीक्ति च्राज । त्रैलोक-सेौकदर, प्रमथराज ॥ 
जिन कर विपि सुगति न लिखी भाल 1 तिनकी गति कासीपपि कृपाल ॥ 
उपकारी फो पर दर समान ? सुर धुर जयतं छव गरलपान ॥ 
चहु फरप उपाय करिय अनेक } चिनु संसु-छषा नदिं भव "विषेक ॥ 
विज्ञान-भवन, गिरिसुता-रमन । क पुलसिदास् मम ्रास-समन ॥१३। 

देखे देखो बन बन्यो भ्राज उमाकंव।मने देखनवुमदिं ्राईऋतुवसंत। 
जलु तमुदुति चंपक-कुसुभमाल । चर्‌ वसन -नील नूतन तमाल्ञ । 
कल कदलि जं, पद कमल लाल } सचति कटि फेदरि, गति मराक्ञ । 
भूषन प्रसून बहु .विविध रंग । नूपुर ,किकिनि फलरव-बिह'ग ॥ 
कर नवल बङल-पघ्वव रसाल ! शीष्ठल कृच, छक लताजाल ॥+ 
श्राचनं सरोज, कच सथुंपुंज :) ज्ोचन विसाल नव नीलकंज ॥ 
पिकन्यचन चरित भर बरहि फीर.। सित समन दास, लील्ला-समौर ॥ 
क तुलसिदास सुनु सि सुजान ! उर घसि प्रप रयै पंचयान .॥ 
करि कृपा दरिय श्रमफदकाम । जेदि दद्य बस हिं सुखरासिं राम ॥ १९११४ 

राग मार्‌ ` 
दुख ह-देषन्दुख-दलनि कर दैवि ! दाया । 

विश्वमूलासि, जन-सादकूलासि, शरश्रुलधारिणि, मद्दामूल्ञ माय! ॥ 

#--इत पद में शिव के अद्धा रूप एर दत ऋतु छः स्पक घटाया टै; 





॥ 


1. उुलसो-प्रयावल्ली । 


तदि्तिगभीग स्वीग सदर लसत, दिव्य पट, मन्य भूषण विरानै ।. 
वालगमेजु-खैजन-विलोचनि, चंद्रवदनि, कसि फाटि रविमार लाजै 
खूप-सुख-शील-सीमासि मीमासिं रामासि वामासि चर शुद्धि वानी । 
उमुख-देरंव-श्रम्बासि जगदम्बिके } शंभुजायासि जय जय भवानी ॥ 
चंड-भुजदंड-सैडनि विहंडनि, मदिषमद-भंग करि शग तेरे। 
छटम्म निःदुस्म कुम्भीश रणकेशरिणि, कोधवारिधि वैरिष्द बोरे । 
निगम-श्ागम-श्रगम, रतिं तच गुणकथन उर्विधर करे सहस जीदा । 
-देदि मा ! मोद्धिपरथ परेम, यद नेम निज राम घनश्याम, तुलसी पपीद्‌॥१५ 
४ राग रामकली 
जय जय जगजननि, देवि, सुर-नर-मुनि-श्रसुरसेवि, 
मक्ति-भुक्ति-दायिनि, भयहरनि, कालिका । 
मंगल-मुद-सिद्धिसदनि, पर्वशर्वरीश-बदनि, 
ताप-पिमिर-वरुनतरनि-किरनमालतिका ॥ 
` र्मचमम्मकर छृपान, सुलसेलधलुपबान- 
- धरनि, दलनि दानवदलल, रनकरालिका । 
, पृतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत, ` 
¦ " भूत रह वेताल्ल खग श्रगालि-जालिका ॥ 
जय मदेसभामिनी, अनेकरूप-नामिनी) 
` : . समस्त-लोकस्यामिनी, दिमगलवालिका । 
1 “^ रुपति-पद परम प्रेम तुलसी चद अचल नेम, 
"° ,“देदि दै प्रसन्न, पादि प्रणतपालिका! ॥ १६॥ 
^ ;: "जय जय भगीरथनेदिनि, सुनिचय-चकोरिचंदिनि, 
नरुनाग-विवुधंदिनि, जय जहु.बालिका । 
१९-- हेर पन गणेश । ध ॥ 
:, १६--पय-शर्वरीय न ृ्णिमा का चंदरम 
\ ~ १७--चयन् समह) 





दिचरयपत्रिका । ४६६ 


-विषषपदसराजजासि, ईस-सीस पर विभासि, 
त्रिपथगासि, ।युन्यरासि, पापद्छालिका । 
चिमल .विपुल बहदसि वारि, सीतल त्रयवापदारि 
भूर्वेर षर, बिभेगवरः तरगमाक्लिका ॥ 
परजन-पूजेापहार सेाभित्त ससि-धवन्ल धार, 
भंजनि-मवभार, भक्तिकिरप-थाल्िका । 
निनचटवासी विहंग, जल-यलचर पसु पतंग, 
. कीट, जटिल तापस सव सरिस पा्िका ॥ 
वुलसी वव्र तोर तीर सुमिरत रघुवंश बीर, । 
क्िचर्त मति देहि मेह-मदिप-फालिका ॥॥१७॥ 
राग धनाश्री 
जयति जय सुरसरी जगदसिल-पावनी 1 
चिष्णु-पदंन मकरदद-इव श्थु षर रहसि, दुख दहसि ध्रधट"द-विद्रा्रनी ॥ 
भिकललितजलपाचर्ज-युक्तहरिचरनरजे, विरजवरवारित्रिपुरारिसिर-पामिनी 
जहु-कन्या धन्य, पुन्यशृत सगरसुत, भूषरोनि-विदरमि बहुनामिनी ॥ 
यक्त धर भनि किन्नरोरग दुन मनुज मजदिं सुकृतपुंज जुतकामिनी । 
ख्मसोापान, विक्तान-क्ञानप्रदे ! मोदमदमदन-पायेाज-दिमजामिनी ॥ 
द्रित गंभीर वाभीर दुह तीर वर, मध्य धारा विशद विश्वश्मभिरामिनी। 
नील प्यक छत रायन सार्पेश जनु सदसशीशावली सोव सुरस्वाभिनी ॥ 
श्रमितमद्िमा पमिवरूप भूप वली-युकटमनि-वंदिते ¦ लौकत्रयगामिनी॥ 
देद्धिरघुबीरपदप्रीतिनिभरमावु ! दासवुललसीत्नासदरणिभवभामिनी।॥ १८ 
-\, . राग रामकली 
हरति प्राप च्रिविधवाप सुमिरत सुरसरित ! 
यिल्लसत्ति मदि करपवेलि युद्-मनेारथ-फरिव ॥ 
१७--विमेण = चंचर । याजिष्ा == थाट, श्राख्बाट । ॥ 
¶द-- भ्ल == शरद्य १ विरज = निमे । दोनि = धारी । निभर~=पूं। 





६७९ सुलसी-प्रघावलली । 


सेदति ससिधवुल्ल-घार सुधा-सलिल-भरित 1 
विमल्लतर तरेग लसत रघुवर कं से चरित ॥ 
ता विलु जगदेव गंग ! फलिजुग फा छरित ? 
घोर भव-प्रपार-सिघु दुलसी कैसे तरित ? ॥१६॥ 
सीस वससि, त्रिपथ लससि नभ-पवाल-धरनि } 
सनि, सुर, नर, नाग, सिद्ध, सुजन भंगल-करनि ॥ 
देखत दुख-दाप-दुरित-दाद-दारिद-दरनि । 
सगरसुबन-सांसति-समनि, जलनिधि-जल-भरनि ॥ 
मदमा कौ श्रवधि करसि वहु विधि-हरि-हरनि । 
तुलसी कस यानि चिमल विमल-वारि-वरनि ॥२०॥ 
राग विलावल 
जयुना ज्यों ज्यों लागी वाठ्‌न । 
त्यां त्यों सुकृत सुभट कलि भूपदि निदेरि जगे वहि काट्न्‌ ॥ 
ज्यो.ज्यो जल मलीन त्यों यों जमगन-सुख मलीन लद श्रा न} 
सुलसिदासं जगदघ जवास ज्यों श्रनघ-मेव लागे डाद्‌न ॥२१॥ 
राग. भैरव ॥ 
सेहय सदित सनेह देदभरि कामधेनु कलि कासी । 
 , , समनि-सोक-सताप-पाप-सज, सकल-सुमंगल-रासी ॥ 
भरजादा व्ह ननोर चरन वर सेवत सुरघुरबासी । 
तीरथ सव, सुभ शग, रोम सिवलिंग श्रमिते श्रविनासी ॥ 
श्रतरभ्रयन परयन भल, थन फल, वच्छ वेद-विखासी 1 
मलकंवल्ल बसना विभाति, जनुःलूम लसति सरित्ासी ॥ 
दंडपानि भैरव चिपान, मलरुचि खेलगन भयदा सी । 





३ १-- सषि = बहिः, यार । माद्‌ शरीर । जगद्ध = जगत्‌ + श्रध । 
२---श्मतर-श्रयन = भ्रतग ही । श्रयन = समायन, दुर्धकारख } सरिताप्ीन्न 
शरिता + ससी ॥ स ‰ 


विनयपचिका । ४० 


लैलदिनेस त्रिलोचन लोचन, करनघंट घंटा सी ॥ 
भनिकर्निका-बदन-ससि सदर, सुरसरि सुखसुषमा सी । 
स्वारथ-परमारथ-परिपृरन, पंचकस मददिमा सी ॥ 
बिसखनाथ पालक छृपालुचिव, लालति नित गिरिज सी ! 
सिद्ध सची सारद पूजहिं, मन जैगवति रहवि समा सी ॥ 
पंचाच्ठरी प्रान, मुद माधव, गन्य सुपंचनदा सी । 
बरह्म जीव सम राम नाम जुग भ्राखर-बिश्ठविकासी ॥ 
चारितु चरति करम छुकरम कर मरत जीचणन घासी । 
तहत परमपद पय पावन जेहि, चदव प्रप॑ंच-उदासी ॥ 
कहच पुरान सची फेसव निज कर-करलूति-कला सी । 
तुलसी यसि दरपुरी राम जयु जो भये चद सुपासी (।२२॥ 
राग वसंत 
सब सोाचनिमाचन चिन्रङ्कट । कलिहरन, करनकल्यान वूट ॥ 
सुवि श्रवनि सुद्ावनि भरालयाल । कानन धिचित्र, चारी चिस्त्ति ॥ 
मंदाकिनि-मालिनि सदा सौव ! वर-बारि विषम नर नारि नीच ॥ 
साखा, सुसूंग, भूरुद , सुपा । निरर मधु, यर दु मलययात्त ॥। 
सुक-पिक-मघुक्रर-सुनिवर-विहार । साधन-प्रसून, फलचार चार ॥ 
अवधोरधाम-हर सुखद द्यौ । थप्यो धिर प्रभा जानकौनाह ॥ ` 
साधकं सुषथिकर वड़े भाग पाई । पावत श्रनेक ्रभिमठ भ्रवाई ॥ 
रस एक, रदित-गुनक्मकोल। सिय राम लपन पालक पाल \। 
वु्तसी जो राम~पद्‌ चदियं प्रम । सेय गिरि करि निरूपाधि नेम (॥२३॥ 





इर--जेखदितस = खाक ( एक छंड ) ! ्रिखोचन = क स्थान ] 
` कटनघंट = कानृव'टा । = पंथनद्‌। = पचगंगा । माधव = विमाय । 
लारितुन््भारा। ~ ० नः 
२३ = दृ ! भारि = वारौ, वी 11 ~" 


४५२ तुलसी -रथावक्ती । 


। ˆ शग कफान्दरा 

प्रय चिव चेति चिघ्कूटददि चतु । ˆ ~ 
फोपिवे फलि, क्ोपिव मंगल-मगु, विलसत वदत मेदे-माया-मु ॥ 
ूमि विक्ञेकर राम-पद्‌-ध्रकित, धन विलोक रघुयर-विहार-घलु । 
सैलसूंग भवभंगदतु क्षल, दलन कपट-पा्ड-दं म-दद ॥ 
जदं जनमे जगजनकर जगतपति बिधि हरि हर परिदरि प्रपैच घल । 
संछरव प्रवे फरत जेदि धाखम विगत-विपाद्‌ भए पारथ नच ॥ 
न कर बिलंव, विचारु चारु मति, धरप पाधिले सम ्नगिलो पु! 
मेत्र सो जाई जपदि जे जपत भे भ्रजर घ्रमर एर चद 'दलादद ॥ 
राम-नाम-जप-जाग करव नित, मञ्नते पय पावन पीवते जलु। 
करि राम भावतो मन को, सुल-साधन श्रनयास महा फट ॥ 
कामदमन कामता-करपतरु से जुग जुग जागत जगतीतलु 1 
पुलसी तों विसेष वृक्िए एक प्रतीति, प्रोषि, एकै बलु ॥ २४॥ 

राग धनाश्री 

जयति ध्जनी-ग्भ-श्मोाधि-लेभूत-विघु वि्ुधकरल-वैरवानेदकारी । 
केसरी-चारु-लेचन-चकोारक-सुखद, क्लाकरपन-सेकसंतापहारी ॥ 
जयसि जय वालकपि-केलि कौलुक-उदित-षडकरमंडल-पासकर्ता। 
राह्ु-रवि-सक्र-पवि-गरव-वर्वीकरन, सरनभयदरन, जय भुवनम ॥ 
जयति रनधीर रघु्ीर-दित देवमनि रुद्र-ग्वनरार संसारपाता । 
विप्र-सुर-सिद्ध-सुनि-ासिषाकर-वपुप बिमल-गुन-बुद्धि-वारिधि बिधाता॥ 
जयति सुग्रोव-सिच्छादि-रच्छन-निषुन, वालि-अलसालि-वघ-सुलय-हे्‌। 
जलधि-लंघन-सिदह, सिदिका-मद-मथन, रजनिचर-नगर-उत्पातकेत्‌.॥ 
जयति भूनैदिनी-सीच-मेचन, निपिनदलन, घननादवस-बिगवसंकरा । 





२४--पय = पयस्विनी । 
५--च॑डकर म॑डन = सूयर्मडठ । दंसारपादानर्दसार की श्छ 
ऋरनेषाटा 1 ५५ € 
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सूमलीला-भ्रनलव्बालमालाङ्कलिव, दहालिकाकरन-संकेसर्लंका ॥ ,; ˆ 
जयति सौमिन्रिरुनैदनानेदकर, रिच्लि-कपि-कटक-संघटविधाई । 
-बद्ध-बारिधि-सेतु, धरमरमंगलदेवु, मायुङुलकेसु-रनविजयदाई ॥ , 
जयति जय वज्नतनु, दसन, नख, सुख विकट ,च॑ंड-भुजदंड-तत, यैल-पानौ। 
समर-तैलिकयंञ् विल-तमीचर-निकर पेरि डरे सुमट घालि धानी ॥ , 
जयति दसक॑ट-पटकरन-वारिदनाद-कदन-कारन, कालनेमि-हंता } 
छ्रयट-घटना-सुघट, सुघट-विधटन-विकट, भूमि-पावाल-जल-गगन-गैता ॥ 
जयतति चि्व-यिख्यात घार्नैत, मिरुदावली विदुष चरनत वेद बिमलवानी । 
दाख तुनसीत्रास-समन सीतारमन-सम साभित राम राजधानी ॥२५॥ 
जयति म्कडाधीसत मृणराज-विक्रम मदारेप्र जद्भेगलाक्षय कपा्ती। 
मह-मद्-कोद-कामादि-खल-संकुल वो रसंसार-निसि-किरनमाली ॥ 
जयति लस दंजनादितिज फपिक्तेसरी-कस्यप-प्रभव-जगदार्विद्ा 1 
कतोक-लकप-कोक-कोकनद-सेकदर-हंस हसुमान कस्यानक्र्ता ।) 
जयति सुबिसा्त विकराल-निप्रह, घज्र-सार सर्वीग भुजदंड भारी । 
फुलिस नख दसन बर, लसति वाक्पि-हद्‌ बैरि-प सालधरकुधरधारी ॥ 
अयति जानरी-साचसेवाप-माचन, रामलखिमनानेद-वारिज-यिक्रासी । 
कीस-कौतुक-केलि-चम-्ंका-द हन दलन-कानन-तर्न -तेजरासी 4॥ 
जयति पाथोधि पापान-जलजान-कर जातुधान-परचुर-दरप-हावा । 
दु्ट-राचन-कभकरन-पाकारिजित्‌-मर्मैभित्‌-कर्म-परिपाक-दाता ॥ ` 
जयति भुत्रचैमूषन, विभीपन-रद-निहिव-छव, रामसेपमाम-साका, । 
पुष्पकारूद-सीमिनि-सीता-सदित-भालुकलभायु-कीरति-पचाफा ॥ 
जयति पर-जत्रमत्राभिचास्त्रसनः, कारमनि-कू्ट-कृत्यादि-्दवा । 





२९--सवट.रिघाद = दतर करेवा । ` घटन = कुक" । " 
कदन्‌ = मरण, चिनाश्य 1 द < 
. २६--ह'र र सूय) वालधि = पूत 1 पाकारिनिष्‌ = ्दजीन (मेधनाद्‌) } 
अर्यमित = सर्मस्थानों का मेदनेदाष्े ˆ --` ( 


= 


( वुलसी-प्रयावलो 1 


साफिनी-डाकिनी-पूवना-तरत-वैवाल-मूत.प्मय-जूघ-जंता ॥ 

जयति वेदांतथिद्‌, बिविधविदा-विशद-येदवेदांग-चिद्‌, व्रह्मपादी । 

कषान-यैराग्य-यिनान-भाजन विभो ! विमलयुन गनत सुफ नारदादी ॥ 

जयसि काल-गुन-कर्म-माया-मथन, निन्रलञ-्षाननव, ससव, घर्ममवाते । 

सिद्ध-सुरषर द-जोर्गी्-सेवित सद्‌ा दासतुलसी प्रनव-भय-वमारी ॥२६॥ 

जयति मंगलागार, संसारभारापद्दर बानराक्ार, विषह-पुरार ! 

राम-रापनल-उ्वालमालामिस-ध्वांतचर-मलभ-संहारकारी ॥ 

जयति मगदंजनामेद-मंदिर, नतप्रोव-सुप्रीव-दुःसैक-वंधो । 

यातुषानोत-करदध-कालामिदर, सिद्ध-सुर-सञ्नानैदसिधे ॥ 

जयति सद्राम्रणी, वि्नियाप्रणी, विधविन्त्याव भरः चक्रवत्तीं 1 

सामगाताप्रणी, कामजेताग्रणी, रामदत्त, रामभक्तानुवर््ती ।॥ . ` 

जयति संमाम-नय, रामसेदेसदहर, केसला-कुसल-फल्यान-माखी । 

रामनिरदाकसंतप्त-भरतादिनरनारि-सीतलकरन-करपसाखी ॥ 

जयति किहासनासीनसीतारमन निरि निर्भरूहरप गरत्यकारी । ` ' 

रामसम्राज-सोाभा-सहिव स्वैदा तुलसिमानस-रामपुर-विदारी ॥२५॥ 
जयतिवात्तसंजात,विख्याव-विक्रमःबरद्वाहु,बलविपुल,वालपिनि प्रा 

जातरूपाचलाकार-विपरह लसत-लोमविच्‌ घता-उ्वालमाला ॥ 

जयति वालाकै-बर-चदन, पिंगल नयन, कपिस-ककस-जटाजूटधारौ 

बिकट भरुकटि, वजर.दसन नख, वैरिभदमत्त-कुजर-पन-कुजरारी !। 

जयति भीमायुन-व्यालसृदन-गर्बदर धनेजयःरथत्रानकेत्‌,। ( 

भीषम-द्रोन-करनादि-पाल्तित, कालकः सुयोधन-चमू-निधनहैत्‌ ।४ 

जयति, गतराज-दातार; इरतार-सैखार-संकट, दलुन-द्पहारी 

ईति ऋति भीति-प्ह-परत-यैरानल-व्याधिवाधा समन घोर मारो ४ 





२७--ध्वांवचर = निश्वर । सटम = फतिया 1 नतप्रीव =.नीची गद न 
वाले । - कटपषाखी -=कत्पवच 1; रिमरन्मरा।॥ ---* ~ 
र८-जातरूपाच् = सेने छा पदेन 1 कपिल म भूरा । व्याठरसूदेन कू गष्ड 
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जयति निगमागम-न्याकरन-करनलिपि कान्य-कौतुक-कला-फोटि-सिंषो । 
सामिगायक, भक्त-काम-दायक, यामदेद-भीराम-प्रियप्रेमवंधो ॥ 
जयति पर्मीसु-सदग्ध-संपादि-नवपच्छ-स्ोचन-दिव्यदेद-दाता 1 
कालकलि-पाप-संताप-संकूल-सदा-प्रनव-तुलसीदास-तात-मतिा ॥२८॥ 

जयति निभ॑रानेद-संदो्द फपिकेसरी केसरीसुवन भुधनैकभन्ता । 
दिन्य-भूम्यंजना-मजुलाकस्मगे,भगत-संकाप-वितापदर्ता ॥ 
जयति घर्माथैकामापवर्गद विभो! नद्यसोकादि-पैमव-बिरागी 1 
चचन-मानस-क्म सत्य-धरमत्रती जानक्रीनाथ-चरनाुरागी ॥ 
जयति विहगेस-यल-ुद्धि-वैगाति-मद-मयन,मन्मथ-मथन, ऊर््वरेता 1 
मदानाटक-निपुन, कोाटि-कयिक्रल-सिलक, गानगुन-गर्व-गधर्व-जेता 
जयति भंदोदरी-फेसकर्पन विद्यमान-दसकेऽ-भटसुकुट-मानी । 
भूमिजा-दुःख-संजात-पेषांरृत्‌ जावनाजंतु-कृद-जातुधानी ॥ 
जयति रामायण-्रवण-सजात-रोमांच-लोषनसजल-सिथिलवानी । 
रामपदेषद्म-मकरंद-मधुकर पहि ! दासदुलसी-सरन चूलपानी ॥२६॥ 

रागसारंग 

जक गिरश्च दलुमानकी। 
साकौ चैज पूजि श्रा यद रेखा कृलिस . पपान की ) 
श्रधटिते-वटन, सुवट-निघटन, ठेसी विरदावलि नहिं श्रान कौ। 
सुमिरत संकट-सेच-विमोचन मूरति मेोदनिधान की ॥ 
वापर सलुङ्कूल॒ भिषजि, देर, लपन, राम्‌ + प्ररु जानकी । 





२८--करनलिपि = लेखक । धर्मश = सूचय, ।. - , 

&--निभरार्नद = पूणानेद्‌ । भूम्या जनामजखाकरमाणे ८ भूमि + 
श्रजना नमर + चाकर + मरि ) = श्रजना रूपी भूमिक सुषदर खानिके 
शख ।"ऊ्वरेता = निसश्च वीयं मी च्युत न हुभा हो १ भूमिजा >= सीता । 
सजात == उन्न ॥ श्रतकृत = यमराज 1 जतना्तु = वह ` जु ओ ˆ मरयाकाट 
काकष्टमरोगरहाडइी1 . ; 7: . +} 
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-५द्‌ स॒लसौ-श्रथावली । 
प॒लसी -फपि फी फूपा-विलोकनि खानि सकल्ञ कल्यान की 1. ० ॥ 
-रागरीरी 


ताकिदै तमक वाकीश्नार फे । 
जाफे दै सव भांति भरोसा कपि फेसरीकिसेर को † 
जनरंजन, ध्ररिगन-गंजन, सुखर्भजन खल्ल चरजेर फोा। 
वेद पुरान प्रगट पुरुपारथ, सकल सुभट-सिरमोर फा ॥ 
उथपे-यंपन,' थपे-उथपन्‌ पन नियुधवरद- वंदि्ोर फो । 
जलधि संधि, ददि लंक प्रधल-दल-दलन निसाचरपोरफोा॥ 
जाको वा्विने।द सञुकि जिय दरत दिवाकर भैर का । 
जाकी चिग्रुकचोट चूरन किय रद-मद कुलिस कठार'को ॥ 
लोकपाल भनु्रल बिलोकि चत विल्लोचन-फोर फ ) 
सदा श्रभय, जय-सुद-मंगलमय जे सेक रनरोर फो ॥ 
भगतत-कामतरु' नाम राम परिपूरन चेद चकोर को। 
तुलसी फल चारो करतल, जस गावत गदै-वदोरं कोः ॥३१॥ 


राग विल्लावल 


देसी तोहि न वृक्िए हटुमान ष्टीजते । ` 
साव करट न रामसे,सोसेन वीते ॥ 
वरे देखत सिद को सिसु-मेटक्र लीके । ` 
जानत हौ कलि तैरेक मनु गुनगन कीले ॥ 
दक्र सुनत दसकंध फ भए बंधन दीक्ने। 
सो बल गये, किरधौ भए भ्रव गर्वगदीले | ` 


३ १-उथपे थपन = उट दुष्‌ के! स्थापित करनेवाले । ददार = बैदीलनि 
ते; चोदनिषाले । रदमद्‌ = हकार रूपी दात } रनरोर "रणा में. विजयी । 
ग वहार = गदे इदे दन्तु केः पुनः दरानेवान्ञे । =. 

३२--भिये = चादिषु । घसीले == जरिये, द्वारा + गर्वगोले = घर्म । 





विनयपत्रिका । ४७५ 


सेवक फा परदा फर, द समरथ. सी .ले। 

"धिक प्रापु ते' श्नापनो युनि मान सदी ले ॥ 

सांसति तुततसीदास क्षी सेनि सुजंस वदी लते! 

विरह काल विने भलो जै रामर्दगीले ॥३२॥ 
समरथ सुवन समीर के रघुबीर पिया । 

मपर फोवे वोदहि जे करटिलेहि भिया, २े॥ 

„ तेरी महिमा तैः चरी ` रिविनी-चियां रे। 
पैधियारे मेरी वार क्यो  त्रियुवन-उजियारे ! ॥ 
कहि करली जन जानि कै सनमान किया रे! 
छेदि भष भवरुन भ्रापनैी करि डारि दिया र॥ 
खाये खोचो मागि तेरो नाम लियारे। 
तेरे घल, वलि, भ्राज ल जग जागि जिया रे ॥ 
जो तोसें हेति फिर मेरो दतु हियार। 
तै क्यो 'वदन देखावतो कहि धचन शया रे ॥ 
तो सी ज्ञाननिधान को सर्वज्ञ दिया रे१। 
ही सञुभव साह-द्रोदि कौ गवि छ्ार-छिया रे ॥ 
तेरे स्वामी. राम “से, खाभिनी सियारे। 
वहं तुलसी को कौन का काको तकिया २१॥ ३३॥ 

श्वि श्रास्त, भ्रति खारधी, प्रति दीन खारी 
इनफए विलगन सानिए बोल न विचारी ॥ 
कलोक-रीति देखी सुनी, व्याङ्कल नर नारी । 





४९--कीये = करना ! भिया = मैया (सबोधन) । चिंचिनी-चिर्या = हमली 
का भीज। डारि दिया=त्याय किया! खोदी = सिक्ता (बाजार की) )} 
जागि = परसिद्ध देकर । दया = यष्ट ! दिया = दूरा । धिया = गल्लीभ्‌ । तकिया 
= शरण, शध्राधय । 


३४--विखग न ानिषु-=वुए्न मानिषु :-~ :` -~ 


2७ 


वुलसो-पथाय्ली । 
श्रवति ब्रसपे नयरपे हं दे ईवर्दिं यासे ॥ 


ना कदि भ्ायो साथ सैं सांसवि भव भारी 1' 


"कहि श्राय, फएीयी खमा निज शरोर निहारी", ॥ 


समय माकर सुभिरिए समर्थ हिवकारी । 
स सच विधि उपर फर ध्पराध विसारी ॥ 
चिगगी सेवक फी सदा मादव सुधारी ] 


सुल्लसी पर तेरी छपा निरुपाधि निरारी ॥३४॥ 
कटु फदि्ट गाद परे सुत सयुमि साई । 


करि श्रनभल्े फो भत्तो ध्रापनी भल्ला ॥ 
नमर सुभ जो पाई, चोर, पीर पराई \ 
ताददि तके सव ज्यों नदी धारिधिन बुलाई ॥ 
श्रपने प्मपने का भलो चरं लोग तुगाई 1 
मवै जो जेहि तेद भरौ सुभ श्रसुभ सगाई'॥ 
वाँदबेल दै थापिए जा निज षरिश्राई“ 1 
विन .सेवा से पालि सैवक की नाई") 
्यूक चपलता मेरियै, चू. वड़ा बड़ाई । 


हात श्राद्रे टीट हैं भ्रति नीच निचाई॥ - 


, वंदिदीर विरदावलली निगमागमं याद । 


साग शरी ` 


, ; लीको तुलसीदास फो तेरि ही निकाई॥३५॥ 


मंगलमूरति माएरुतनेदन । सकल-समेगल-मूल-गिकंदन ॥ 
पवनतनय सेवन-दिचकारी । हृदय विराजत ॒श्रवधविद्ारी ॥ 





३४--अपर करे = प प्रदण चरता है, मद्ायता स्ता है ! 


निरी, अनोखी ! 


३९--घमाई = स्वैव । वदवि = सुजवय का भरोचा । 


निशरीन 


चिनयपञ्चिका । 1. ~ 


मातुपिता गुर गनपति सारदे 1 सिवा समेत सेयु सुक नारद ॥ 

चरन धंदि विन्यौ सव काद्र ! देह रामपद-नेद-निधाह्‌ ॥ 

वदीः राम लषन . वैदेही ! जे वुक्तसी फे परम सनदी ॥३६।१ 

राग दंडक 

लाल लादि लपन दितु दै जन के। 
-सुभिरे सेकरदहारी, मकल सुर्मगल्लकारी, पालक पाल्य प्मापने पन के ॥ 
धरली-धरनदहार भंजन-सुबनभार, अवतार सदसी सद्सफन फे । 
सत्य-सैध, सत्यत्र, परमधरमर्त, निरमल करम घचन रस मन फे ॥ 
रूप कं निधान, धलुवरान पानि.तूलकरि,मदावीर-विदित,जितैयाधडरन फे । 
सेवक-सुखदायक, सवल,सवं लायक, गायक जानकोनाध-गुनगन फे ॥ 
भवते भरत फे, सुमित्रा सीता फो दुलारे, चातक चतुर रामस्यामधन के । 
सघ्रभ ठर्मि्ञा फं सुल सनेदवस्त, धनी धनु तुलसी से निरन क ३७] 

राग धनाश्रो 

जयति क्षच्मणानेत भगवत भूधर्‌, जुजगराओ, सुवनेण, भूभारहारे } 
प्रलयपावक-मदाज्व्ि-माला-यमन, शमन-संतापि, लीलावती ॥ 
जयवि दाशरथि, समर-समरथ, सुमिच्ासुवन, शतुसूदन, रामभरतरयधो । 
चाङु-चंपकथरन, घमनभूपनौ-धरन दिव्यवर, मव्य, क्ताचण्यर्सियो ॥ 
जयति गाघेय-मवम-जनक सुखजनक पिखकंदक-कुरिल-पेटिरंवा ! 
यचन-चय-बातुरी-परसुधर-गर्वदर, सव॑दा रामभद्रालुग॑ता ॥ 
जयि सीतैस-सेवासरस, विपयरस-निरस, निरेपापि, घुरथर्मपारी 
म्पुल-यज्ञमूल, शादलयिक्रम, जलदनादमर्दन, मदायीर मारी ॥ 
जयसि संप्राम-सागरमर्यकर-तरण-रामदिठ-करण-परषाष्-सेत्‌.) 
दर्मि्लारमण, कल्याथमेगल्तभषनः, दामहलषसी-दैप-दवन-दत्‌, 1३८ ॥ 











कै८-मुषर=ष्ष्यी ष्ठा धारण कटनेवाके । ज्वारमाछावमन दपर क 
-समृह संर से निष्टटनेदादे । गायेय == विभ्वामिचध। 


(~; वुल्सी-प्रयावल्ली । 


जयति भूमिजारमण-पदवज-मकरद-रस-~रसिक-मधुश्षर-भरव भूरिभागी। 
भुवन-मूपषए-भानुयश-मूपण, भूमिपाल-मणि-राभयंद्रातुरागी ॥ 
जयति विवुधेश-धनशादि दुम महा-राज-पम्राज-सुखप्रदःनिरागी 1 
ङ्खधारान्नतीप्रथमरेखा प्रकट, शुद्ध-मति-युववि-वकपरेम-पागी ॥ 
जयति निरुपाधि, भक्तिभावर्यत्रिव-हदय, वंघुदिव-चित्रङूटाद्विवारी 1 
पादुकारूपपचिव पुद्ुमिपरा्लक परम धीर भीर बर बीर भारी। 
जयति संजीवनी-तमय-संक्ट दनूमान धलु वान महिमा वरान । 
वाहबल-विपुके, परमिति पराक्रम तुतत, गूदगति जानौ जानि जानी ॥ 
जयति रनश्नजिरगेधर्वगनमगर्वहर फोरि किये रामे-शुनगाघ-गावा । 

“ भांडवी-वचित्तचातक-न्ाुदवरण, सरन तुलसीदास -भभयदावा ॥३९॥ 

जयति जय सच्रु-करि-कंसरी सनुहन सव-तम-तुिनहर-किरनकेत्‌। 

देव ! महिदेष-मद्वि-घेलु-सेवक-सुजन-सिद्धसुनि सकल-कल्यान-रैत्‌,॥ 
जयति स्वीगसुंदर सुमित्राञ्चुवन सुबनेविख्यात भरवातुगामी । 
वर्म-चर्मासि-घनु-वाण-तूणीरधर सन्रुसंकट-समन यलरनामी ॥ 
अयति लवणांबुनिधि-कुम्भसम्भव, महादजुन-दुर्जन-दवन, दुरिवदायी । 
सदमणानुज, भरत-राम-सीवा-चरनरेनु-भूषित-भालतिलकधारी ॥ 
जयति श्रृतिकौर्ति-वल्लभ सुटुलंम सुलभ नमत नर्मद-मक्कि-ुक्तिदाता । 
दासवुल्लसी चरन्त रन सीदत, विभो ! पादि ! दीना-संताप-हाता ॥४०॥ 





३६--बिदुधेश रद्द । यत्रित = ताठालगा हूभा। परमिति न= दद्पे प, 
येद्‌ । गेघरवगवेहर = भरती के मामा युधाजित्‌ दे। जव गेधर्दी ने तंग सि 
था तव उनकी सदहायना के लिए मरतजी गए ये । 

४०--किरनञ्तु ~ सूय" । वर्म, च्म, शसि = कवच, डा श्चौर तटवार । 
यदमनामी = जो भ्रणाम कररेवाने हं उनद्धा 1 जवणाम्बुनिधि = टघयाश्ुर रूपी 
सथयुदर । कुभ्मसमव = श्नगस्य सुनि - जिन्होने सञ॒द दा सेख जिया `धा। 
शुविकीचि = शगु की ची । नमेद्‌ = सुखदाता । सीदत = दुःख पाता है । 

वैजनाय दती सटी विनव पल्निका में ४१ पद्‌ निम्नलिखित दै, जे धन्य 
प्रतिय मे नदी है-- 


विनयपत्रिका 1 ४८१ 


राग केदार 
कवर्हैक शेव अरनसर पाई । 
मेरिभै सुधि द्याचनी कलु करुन-कथ) चक्ताद्‌ 1! 
रौन सव रओगहदीन छीन मलीन श्री श्रघाई्‌। 
नाम ही भरे उदर एक प्रभु-दासौ-दास काद ॥ 
वृमि “ल है कैषनः १ कदी नाम दसा जनाई । 
सुनत रामकृपाल के मेरी विगरित्रै वनि जाह ॥ 
जानकी जगजननि जनं कौ किए वचने-सदाई । 
तरे तुलसीदास भव तव-नाथ-गुनगन गाई ॥ ४१ ॥ 
` अयति श्रीलानकी चततुङ्ल-मप्लु टै शरणप्रिय-वटलसे तरि सूपे १ 
राम-धान दु-दैतन्यधन-चि्रदा-गरकि थह्वादनी सारस्पे ॥ 
\चित्त चरण चि्तनि जेहि धत्त ही दूर टा कामं मय कोह मद मोह मावा; 
ङ्द विधि दिष्ट शुरयिद्धि बैदित पदे जयति सवे ध्वरी रामजाया ॥ 
कमे जप योम पिल्लान वैराग्य रहि मोद्त हित योगि जे भसु सना 
जयतति यैदेदी सव-शक्ति-शिरमूषणे ते न तवर दि बिन कवु पचै" ॥ 
कोटि प्रद्यड जगदीश कषे ईैख जेहि निगम सुनि बुद्धि ते शरणम गावै ¦ 
विदित यद माय श्रषठदान ुलमाय पे नाध तव दान लै हाय श्राव" ॥ 
दिञ्थं शतं कपः जप ध्यान जब शिव घर्‌यो साम युरुरूप भिल्े पथ चततायो 1 
यिव हित खलीनं टचि कृपा कीनी तथै, देवि, शति दलह" दरस पाये ॥} 
जयति श्री स्वामिनी पीय शुमनामिनी, दामिनी कोटि निन देह दर्तं } 
इदिश शदि द म्त-गदमिनी देव-मामिनी सै पाव परसै ॥ 
दुखित ठस भक्छ धिन दरस निज रूप तप यज्ञन जप यवन के सुम नाहः! 
कपा करि पूं नवकंन-दठ-लोचना भण्ट मह्‌ जनकवृप-धमिर मद्व ॥ 
रमित तव विपिन भ्रियप्ेम परकटमं छान ल 'कपति व्याज कषु खेट उन्यी । 
मोका दरष्णं त्च सुर्य उह यतनं करि तोहि" मजि ईश च्रानद्‌ मान्यो ॥ 
षन तच सुसुख ॐ संग सदि २. पो विमुख जो देव नहि गण तेरो) 
अधमर उद्वरसि यदह जानि गदि शरण तव दस तुदती मयो श्राय वेस \)९9१ 
४१-- यायो = देना, दिटादुेगा 1 श्राह = भरे ! प्रयुद्फीदा्न् 
वटी । वचन सषा किए = वचने दषा की यदै सद्यतः घ । 
३१ 





दर्‌ उुलतसो-॑घावल्ली । 


करहु समय सुपि धाद्व मरौ मातु जानको । 
अन फाई नाम केत ही किष पन चातक ज्यो, व्यास प्रेम-पान शरो ॥ 
संरलप्ररृति भापु जानिष्ट फरना-निधान कौ । 
निजजुन भ्ररि-एत प्रनतः दास-दाप सुरति चित रदति म दिए दान फी॥ 
धानि विसारनसील्त ६ मानद ्नमानकफौ 1 
तुलसीदाम न विसारि मन क्रम थचने जाके सपने गति न श्रान फो ।४१ 
, जयति सधिदुव्यापकानदे यदुत्रह्-निप्रद-प्यक्त लील्लावतायौ 1 
विकल-्रद्यादि-सुर-सिद्ध-संक्राचवर-चिमल-गुण-गेह-नरदेद-धासै ॥ 
जयसि काशलाधोग-कल्याय, फोतलसुता-कुगल्, छौवल्य-फल-चारं चारौ 
मेदयोधित-कम-धर्म-धरणी-षेनु-विप्र-सेवक-साधु-मेादफारी । 
जयति छपि-मख-पाल, रमन सज्जनशाल, शापवश-युनिवधू-पापदारी । 
जि भवचाप, दलति दाप मूपावली, सदत धृगुनाध नतमाय भारी ॥ 
जयति धार्मीक-धुर धोर्‌ दधुबीर ! गुर-माठु-पिवु-वंघु-वचनानुसारी । 
चिच्रकूटाद्वि-विध्याद्वि-दंडकविपिन-धन्यषत, पुन्यकानन-बिदारी ॥ 
जयति पाकारिसुत-काफ-करतति-फलषदानि, खनि गर्तं गोपित विराधा। 
दिन्य-दैनी.वेष दंखि, लखि निशिचरी जु निवित करौ विश्ववाधा ॥ 
जयति ख्वर-तरिभिर-दूपण-चतुर्देशसंहदस-खुमट-मारीच-संदारकरता । 
मृघ्रशावरी-भक्ति-विवश करुणासिधु, चरित-निरुपाि, त्रिविधार्विहर्ता ॥ 
जयति मद्रञ्न कुकवंध यधि, बाल्ि-बलशालि बधि, करण-सुमोष-राजा। 
, सुमट-मकैट-मा्चु-कटक-दघट सजत, नमत पद्‌ राचाठुज निवाजा ॥ 
जयति पाथोधि-कृत-वेतु-कौतुक-देव, फाल-मन-्रगम लई ललकि कंका! 
सङ्कल सातु सदल दलित दशकंठ रय, लोक-लोकप किए रद्िवशंक।॥ 





भरर--विसारनसीर = दिस्मरणश्पे, शूने योर्य । 
इ३--दाश्छाधीश = राजा दशरथ । शाशा द्सुता = दौर्या ! पाकारिषुढ 
द्द कापुत्र जयद ग = गडा विडवित करी = ठमिन की । 


दघटन्= समूह । 


विनयपत्रिका ! ४८३ 


जयति सैमित्रि-सौता-सविव-सदिद चजे पुप्पकार्ट्‌ निज राजधानी । 
दासतुलसी सुदित अरवधयासी सकल.राम भे भूष, वैदेदि रानी ॥४३॥ 

जयतिराजरार्जद्रराजीवलोचनराम-नाम-कलिकामवरु,सामशाली 1 
अनय-धरमोधि-ुमज, निशाचर-निकर-दिमिर-घनयेर-खरूकिरयमाली॥ 
जयि युनिदेव नरदेव दशरत्थ के, देव-युनि-वंय किए भवधबासर । 
सीकनायक-कोक-सैकर-सेकट-समन, भाठुकुल-कमल-कानन-विक्सी ॥ 
जयति गृङ्गार-सर-वामरस-द्ाम-ध्‌,रिमदेद, गुणने, विन्धोपकासै । 
सकल-तौमाग्य-सैदये-सुपमारूप, मनोभव कोटि-गर्बापद्दारी ॥ 
जयति सुभग श्ारग-सु-निखंग-सायक-सक्ति-चार-चमांसि-परयमे-धारी 1 
धमेधुर धीर रघुबोर भुजबल-ध्तुल, हेलया दलिव भूभार भारी ॥ 
अयतिकक्तपैत-मणि-युकट-कंडल,तिलक-लकमभलिभाल,विधुबदन शेभा 
दिन्य-मूपन-वमन, पौ उपवीत, किए ध्यान कल्याण-भआाजनन कोभ 8 
जयति भरत-सैमित्नि-रतरु्र-सेवितत सुल, सबिव-सेवकसुखद-सर्वदाता। 
मधम श्रारत दीन पतिते परातक-पीन, सङव नतमातर कहे पादि पाता ॥ 
जयि जय सुबन दसचएरि जस जगम्गव, पुण्यसय, धन्य जय रपम-सजः। 
चरित-सुरसरितकवि-मुख्य-गिरि निस रिति पिवत मजतमुदित्तसतसमाजा 
जयति चपाश्रमाचार-पर-नारिनिर, सलय-पाम-दम-दया-दान-शीला 1 
निगत-दुखदेप, संतोष सुख सर्वदा, सुन गावत राम-राजलीला 1 
जयति बैराभ्य-विक्ञान-वारांनिषे नमत्त नर्मद पाप-वाप-दर्ता। 
ङासवुक्लसी चरयशरण संशयहरण देदि श्रवलंव बैदेदिभर्चा ॥ ४४ ॥ 

राग गौरी 4 
श्रीरामच्र कृपालु जु मन इस्य-मवभय-दास्णं । 

४४---सामशाली = साम नीतिदाले । थनंय = अनीति । रिरिणमाली = 

सूय ॥ मनागत = कामदेव 1 देठया = से षी ओ, सहजष्टी मे } कटधौत = 


तोला । सद्घत = एक धार । पाता = रदक । कविरुख्य = वादमीक्ि ! तिः 
रिकज्मिकली हद) वार्शनिधि = सुद ' नुद = खुरृद्रवा । 





भरे उलसौ-परंयावल्ली 1 

मवकेज-ज्ाचन, कंजयुख, करंज, पदकंजारवं ॥ 

यदप-प्रगणित-्रमिते-दवि, नवनीक-नीरज-संदर' 1 

पटपीत मानहु द्िव-ख्वि श्चि जीमि जनकसुवा वर ॥ 

भजु दोन्॑घु दिनेस दानव-दयवंश-निकंदन । 

रयुनेद ॒घ्मानेदकंद कोशलच'द देशरथ-नेदने ॥ 

सिर सुकर, ऊंदल तिल्चक चारु, उदार श्रेग विभूपणं 1 

श्राजानुमुज, सस्वाप-थर, रसंभ्रामजिव-खरदृपसं ॥ 

इति वदेव वलसीदासं सेकर-सेप-मुनि-मनरंजन 1 

मम द्रदयकंज निवासत कर कामादि-खक्-दल-गजने । ४५॥ 

राग रामकली 1 

सदा समजपु, राम जपु, राम जपुराम जपु, राम जपु, मूढे मन वाखा । 
सकलसैभाग्य-सुख-खानि जिय जानि, सठ ! मानिविस्वासवदवेदसारे॥ 
कोलर नब-नीलकंजाभ-तनु मदनरिपु-कंजहद-चंचरीकं । 
जानक्षीरमन, सुखमवन , ञुवनैक प्रु, समर-भंजन, परम कारुषीकं ॥ 
दलुज-बने-धूमध्वज, पान-प्राजचु-खुजदंड-कोदंडवर-च' ड-वान । 
श्ररुन कर चरन सुख, नयन राजीव, युनश्रयन,वहु-मयन-रौभनिधर्नि। 
वासना-द'द्-ौरव-दिवाकर, काम-कोष-मद-कंज-कानन-तुपारं । 
क्तोम-प्रति-मत्तनागेद्र-पचानने, भक्तदि्त-दरन-ससारभारे.॥ 
केशव कलेशं केश-वदित-पदद्र्र-मेदाकिनी-मूलभूतं । 
सर्वदानद-संदोरह, मेदापह्‌, वोर-ससार-पाथेोधि-पोतं ॥ 
श्ोक-संदेद-पाथोद्‌-परल्लानिलं, पाप-पर्वत-कटिन-कुलि सरूपं 1 
सेतजन-कामधुक-धेलु विश्रामप्रद .नाम-कलिकलुप-मंजन श्ननूपं ॥ 





४४--संचि = शोमा । 
६-- पूमध्वन = थग्नि देश = क {दरा न च्छा चैर मदादेव । श्रनि न 
वायु । पयि-खवल = ससन्त के लिये कलेवा वा राह खच । मूढम्‌ + इद्‌ ४ 
दव + पकप = यदी पुकमात्र मूर है 


क 


विनयपच्निका { ४८५ 


अमै-कर्पटूमाराम, हरिाम-पथि-संवल, मूलमिदमेव एकं । 
अक्ति वैसम्य विज्ञान खम दान दम ना्म-श्राधोन साधन अनेकं ॥ 
तेन तप्र द्वव दत्तमेवाखिलत, तेन सर्व छत कमेजाल 1. 
येन श्रीराम-नामाखत पानदतमनिशमनवयमचलयस्य काल ॥ 
वपव खल्ल मिष्य यवनादि दरिलोक-गत नामबल्त विपुलमति मलिन-परसी। 
त्यागि सच श्रास संत्रास भवपास-श्रसि-निसित हरिनाम जपुदासतु्सी ॥ 
देसी ध्रारती रार्म रघुवीर कौ फरहि मन । 
हरन दुखद्व द गोविंद ्रा्मदघन ॥ 
्रचर-चर-रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत, इति वासना धूप दीस ! 
दीप निज-मोध, गत क्रोध मद माह तम, प्रौढ़ श्नमभिमान-चितयरतति दील ॥ 
भाव अविसय विकतद प्रवर सैवेय सुम्‌ श्रोरमन परम-सेतोपक्षारी । 
प्रेम तूल, गतसूल ससय सकल, विपुल-मववासना-वीन-दातै ॥ 
अदयभ-सुमफम धृत-पृथ दसं वर्तिका, याग पावक, सतोगुन्रषछासे । 
भगति-वैराग-विक्ञान-दीपावल्ली भ्रपिं नीराजने जगनिवासे ॥ 
यिसल-हदि-भत्रन एत सांति-पर्यक सुभसयन विसराम श्रीरामराया 1 
दमा करुना प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र दरि तत्र सदिं मेदेमाया }! 
एहि भारती निर्वे स सकादि श्रुति सेषप सिव देव शपि भ्रखिलमुनितेत्वदरसी ५ 
कर सेइ तरै, परिहर फामादि मल, वदति इति श्रमलमति दासवुलसीं ।४५। 
रति सव ध्यारती भ्रारतो राम फो । 
दहति दुख देप निमू लिनौ काम फी ॥ 





५६--सेन द हुते... टः = रः दे तउ, दम, दर स दानः चर 
लिष्‌ शर ऽसीने सव कर्मं समूद छर लिण्‌, जिखने समय दे देत कर शत दिन 
शामनाम-स्पी पवित्र श्रद्त षा पान किया ! निदित = वैन । 

४७--दति वासना = दस दाना दी । निजो = या्यक्ान ! प्रदर ४ 
शे 1 वसि का = यत्ची { नीराजन == चरती, शरीपद्षन । सुख = रादि { - 

भेप--धारती = द्यात्ति", दुःख, पीदा =^ 


शद वुलसी-प्रधावल्लो 1 


सभग सरमे धूप दीप वर्‌ माका । 

उडत श्रय विहग सुनि ताल करतालिका ॥ 

मक्त-द्रदि-मवन श्रज्ञान-तम-दारिती 1 

विमल-विज्ञानमय, तेज-विस्तारिनी ॥ 

मेाद-मद-कोद-कलि-कंज.-दिमजामिनी । 

मुक्ति कौ दृतिका, देद्‌-दुति दामिनी ॥ 

प्रनतजन-कुमुदवन-ऽंदुकर-जालिका ५ 

दलसि श्रभिमान-मदिपेस वहु कालिका ॥ ४८ ॥ 
दलुज-वन-दहन, गुनगहन, गोविद, नदादि-प्रानैददाताऽविनासी । 
संभु सिव सुद्र संकर भयंकर भीम वेर-तेजायतनं क्रोधरासी ॥ 
श्रनैत भगवंत जगद -शेतक-त्रास-समन श्रो स्मन श्ुवनाभिरामं । 
भूधसधीस जगदीस ईेसान चिज्ञानधन ज्ञानकल्यान-धामं ॥ 
वामनान्यक्तं पावन परावर विभो, प्रगट परमातमा प्रकृति-स्वामी । 
चवद्रसेखर सृलपानि दर श्रनघ श्रज श्रमिते श्रविलितन्न वरपमेशगामी ॥ 
नीलजलदाभ-तवु स्याम बहु-काम-खनि, राम राजीवलोचन कृपाला । 
कंयु-कपरपु-धवल निर्मल मैलि, जटा सुरवटिनि, सित्‌ सुमममाल्ला ॥ 

„ , वसन-किंजच्क-घर चक्र-सारंग-दर-कंज-कमिदकी भति बिस्ाला + 

मार-करि-मत्त-पगराज त्रयनयन हर नौमि श्रपदरर्न-संसारव्वाला ॥ 
कव्य करनामवन, दबन-कालीय-खल विपुल-कंसादि-निर्वसकारी । 





भस--दिमजाभिनो = जाड की "रात । जालिका = समूद । मदिषपेश = 
महिषासुर । ;,. , 

४२ = यमराज । परावर विभो = सर्वश्र ्याएक । परावरन्द्र 
ओर पाल, सर्वत्र 1 किजरक = कमल की देसर के समान, जो पीले रंग की 
दधाती ह । शरेधोरग = श्रधक दैत्य रूपी सप ! गुणदत्ि = क्ण न्यएपार । 
विघस = जटः । विरज भ्रजोगुण के प्रभाव पे रेदि । अनवद्य 
शोष से रदित । 


+ -. € भन १ 


निपुर-मद-मेगकर, मत्तगज-चम-धर, प्रेथकोरग-मसम-न्नारी 11. 
बरह्म व्यापकं प्रकल सफलपर परम दित लानगोतीवं गुपव्रत्तिदर्ता । . 
सिधुयुव-पर्थ-मिरि-वर, गौरीस, अव, दच्मख-प्रखिल-विध्वंसक्त्ता 1; 
भकतिप्रिय भक्तजन-फामधघुक-येनु हरि दरन-विकट-विपति-भारी । 
सुखद नर्मद वरद विरज श्रनवयऽखिल, विपिन-घ्ानेद्-ीथिन-विहाते 
सुचिर हरिसेकयो-नाम म॑व्रावली ददरदु-दरनि भ्रानदखानी 1 
निष्एसिवल्लीक-सेापान-समं सर्वदा वदति उुलसीदास विसद्‌ वानीक४< 
भायुद्ल-कमल-रवि,फाटि-कन्दरष-छवि,कालकलि-न्यालमिवनैनतेयं 
प्रबल-सुनदंड-परंड केदंडधर, चूनवर विसि, बल्मप्रमेय' ॥ 
श्ररुन राजीवदल-नयन सुपभा-श्रयन स्याम-वलुकरांति बर्-वारिदामं । । 
तप्तकांचन-वस्तर शस््रमिया-निपुन सिद्धघुर-सेन्य पाधेजनाभं ॥ 
अखिल लाघन्यगृह विश्वविप्रह परम प्रौढ़ गुनमू़ मदमा उदारं । ` 
दधर्ष, दुस्तर, दर्ग, खर्ग-परपवगं-पवि, भग्न-संसार-पादेप-कुठारं ॥ 
सापवस-सुनिवभ्‌-युकछृत्‌, विप्रदित-यक्षरच्छन-दच्छ पच्छकत्तं । 
अनकनृप-सदसि-सिवचाप-मंजन, उभ-भार्मवागर्व-गरिमापदर्ता ॥ 
शुरुगिरा-गौरवमरसुदुसत्यज-राज्य त्यक्त श्रौ सदिव; सैमित्रि-धाता । 
संग जनकात्मजा, मुजमलुसृत्य, श्रज, दु्टवधनिगत, त्रैलोक्य .तराता ॥ 
द्‌'हकारन्य-छत-पुन्य-पावनचरन, हरन-मारीच-मायाङ्रंगं । 
वाल्िबल-मत्तमजराज-इव कंसरी युष्टद-खमोन“दुखरासि-मगं ॥ 
रच्छ मर्कट बिकट सुमट उद्धट, समर सैल-सेकास रिषु-त्रासकारी । 
बद्ध पाथोधि, सुर-निकर-मेचन, सङ्कल-दलन-दससीस-भुजवीस-भारी ॥ 





ध्व पदु सममकर मे दरिशंक्सी ष्ठे नरम धे प्रिद ट र्यादि दिष्टः वीर 
शिव के नाम साय साथ श्चति रादु! । 

९०-~-दुग न दुर्गम { सदसि = खमा में । मंद = परश॒द्रम [अग्रव = 
पूरंगव 1 दुस्खन्र = कठिनता से स्यागने मेष्य । श्रनुदष्य = प्रनुसार, नारः. 
भपन्=कारने के हेतु । यदिव = जहज-) 


शत्यं वुलसी-मंयावली । 
इ्विबुधारि सघात-मददिमार-पपद्रन प्रवतारे कारन श्रनृपं । 
श्रम यनव घरद्रौत् निर्मुन सगुन मह्य सुमिरामि नसमृषरूपं ॥ 
सेप सुति सारदा संमु नारद सनक गन गुन, श्रेत निं वव चस । 
सोह राम फामारि-प्रिय भ्रवधपदि सर्यदा दासवुलसी-त्ासंनिषि वदित ५० 
जानकीनाघ रघुनाथ रागादितम-तरणि,तारण्यतु सैजधामं 1 
सधिदानेद भ्रानदकंदाकर चिस्वचिन्वाम रामाभिरामं ॥ 
नीलनय-वारिधर सुभग-सुभ-फांतिकर पीतकौरोय-वरवसन-धारौ । 
रत्नहाटक-जटित यट मंडित मैलि भावुस्रत-मदस-उथोतकारी ॥ 
खवन छंडल, भाल तिलक, र रुचिर छवि, श्रसन श्रभोज लोचन विसा । 
वक्तर-घाललोक व्ैललोक्य-सोकापद्ं, माररिपु-हदय-मानस~मराल ॥ 
नासिका चारु, सुकपोल, द्विज वय्‌,पि, श्रधर विवोपमा, मधुर हार्य । 
कंठ द्र, चिदयुक घर, वचन गम्मीरतर, सत्यसंकरप सुरत्रासना्सं ॥. 
सुमल-सुबिचित्र-नवतुलसिका-दलजुत' मृदुल वनमाल्ञ उर भ्राजमानं । 
श्रमत ्नामेदवस मत्तमधुकर-निकर मधुरतर मुखर छुर्वन्ति-गा्न ॥ 
सुभग श्रीवत्स फोयूर कंकन हार किंकिनी-रटनि कटितट रसालं । 
घाम दिसि जनकजासीन-सि हासने कनक -खरटुपरछ्विवत तर-वमालं ॥ 
प्राजानुभुजदंड, कोदंड मंडित वाम वाहु, दच्िण पानि वानमेकं । ` 
भ्रखिल सुनिनिकर घुरसिद्ध गंधर्व बर नमतं नर नाग श्रवनिप श्रनेकं। 
प्रनेध ्रविधितन्न सर्वज्ञ सर्वस खल्ल सवतेभद्र दाताऽसमाकं । 
प्रपतञन-खेदनिच्छेद-विद्या-निपुन मैमि श्रीराम सैीमिधि-साक्तं ॥ 
युगल पदपद्य सुखसश्र पद्मालयं, चिह्न ङुलिसादिं सेभाविभारी। - 
दसुमंत-हटदिविमल-छृतपरममंदिर्सदादासवुलसीसरन-सोाकदारी।1५१॥ 





१--कौेय = रेशमी । वक्त्र = सुख । दर = श ख । चामेदुः = सुरगध । - 
श्रीचश्स = श्री का <चिह्‌ 1“ केयूरं = विजायठ । श्विष्धि = पूणं । - षलु = 
निश्चय करे | सवैवाभद्र = सेव अद्ध से कल्यां र्पः । श्रसमाकम 
श्रस्माक, मदा । साकं = सदित । सद्य = चर्‌ । 


॥ 


॥ चिनयपचिका । ~. 


कोसल्ताधीस जगदीस जगदेकदित.भमिवगुन, विषु विखरलीला । 
गायंति तव चरित सुपनिव्र श्रि सेस सुक सयु स नफादि युनि मननसीला। 
-वारिचर-वपुषधर, भक्त-निस्तार-पर, धरनि छव नाव मददिमातिरुरभी ! 
सकल यक्तांसमय घप्र-विमदह कोड, मिं दयजेस उट्धरन वी) ' 1 
कमठ श्रति विकट-तदु, कठिन पष्ठोपरि भ्रमत मदर कंड्-सुख सुरारी । 
प्रगदषत श्रव, गो, इदिरा, ईट्‌ ए दारका द-प्रा्दकारी ॥ 
-मनुज-मुनि-सिदध-सुर-नाग-तासक दु दज द्विजधर्म-मय्यदि-इत्ता 1 
-परतुल खगराजवपु धरित, विददरित श्रि, भक्त-प्रदलाद-ख्दलादकफर्ता ॥ 
छलनं पलि कपट वदुरूप वामन त्र्य, ञुवनपरय्यत पद-तीनि-करणं । 
चरन-नख-नरिर बरैरोकत्यपावन परम, विवुधजननी-टुखद-शेकदरणं ॥ 
छच्नियाधोस-फरिनिकर-वर-फ़सरी परसुधर विप्र-ससि-जलदरूपं । 
ओस-धुजदंड-दससीसखडन ्ेडवेग-सायक नीमि सम-मूपं ॥ 
भूमि-भर-मारहर प्रगट परमातमा नद्य नररूपधर-भक्तहेतु } 
दृष्यि्ल-कृसद-राकेस राघारमन कंस -व॑साटवी-धूमकेद्‌ ॥ 
प्रवल-पाखट-मदिमंदलाङुक्त देखि िंयत्‌-अखिलल-मखकर्म-जक्तं । 
-छद्धयोपैक घनन्ञान गुनधाम श्रज बुद्ध श्रववार वेदे कृपालं ॥ 
-काल्लकलि-जनिव-मलल-मलिनमन सर्वनर, मेदनिसि-निविङ्यमनांधकारं । 
निष्एुयश-युतर कल्की दिवाकर उदित दासुत्तसी हरन विपत्ति-भारं 11४२॥ 

सर्व-सीभाग्यप्रद, सवैतेभद्र-निधि, स्व सर्वस सर्वाभिराम' । 
-शर्व-हदि-कंज-मकरंदमधुसर रुचिररूप भूपालमनि नौमि राम" 1 
-सर्वं सुखधाम रुनप्राम विश्रामपद्‌ नाम सर्वार्पद मति पुनीत" । 
निर्मलं सति सुबिषुद्ध बोधायतन क्रोध-मद-दरन करुना-निकेतं 1 
-परजित निरुपापि गोत्ीतमन्यक्त चिभुमेकमनवयमजमद्रितीय" । _ 





` २२--दुर्वा = षडर ! कोड = शूर । उवी = वी । कड्सुख = श्युमराने 
का सुख । बिदुधजननी = अदिति । सति = खेती ¶ भर = मारी 1 श्वटवी = ` 
"ग । विष्णुयशा = पक धाह्यण जिसष्े एत्ररप मे ककि श्रवतार हया, । 


#1 


४९ सुलसो-्रथावली । 


प्राव प्रकट परमावमा परमदित प्ेरकानैत वंदे तुरीय ॥ 

भूधर सुंदर श्रीवरं मदन-मद्‌-मथरने, सदर्य.सीमातिरम्य" 1 

दुष््राप्य दुवे दुस्वक्य दुप्पार संसारदर सुलम शरदुभावगम्य' ।} 

सृत सलयरत सलत्रत सर्वदा पुष्ट संतुष्ट संकष्टहारी । 

यर्मवर्मपि बद्यक्मवोैक द्विजपृज्य ब्रह्मण्य जनप्रिय सुरारी ॥ 

निय निर्मम, निय सुक्त निर्मान इरि ज्ञानयन सचिदानेद मूलं । 

सर्व॑र्तक सर्वभककाध्यक्च कूटस्य गूढार्चि भक्तानुकूलं ॥ 

सिद्धि साधक साध्य, वाच्य वाचक रूप, मंत्र-जापक जाप्य, सृष्टि खषा} 

परमकारन, कंजनाम, जलदामतनु, संगुन निर्गुन, सकल-दर्यद्र् ॥ 

ग्योम-ज्यापक विरज व्रह्म वरदेस वैकुंठ वामन विमल ब्रह्मचारी । , _ 

सिद्ध छ दारका द-व "दित सदा खडि पाड निमूःलकासै ॥ 

पुरनानंद-संदोह अ्रपररन-समोह-ज्ञान-गुनसननिपात" । 

बचन मन कर्म गतसरन दुलसीदास, वास-पाथोधि-इव ऊुमजाव ॥५३)) 
विश्चविख्यात्त विश्वेश विश्वायतन विश्वमर्याद -वयाल्लादगामी । 

ज्रह्म वरदेश वागोशं व्यापक विमल विपुल वलवान निर्वानसख्रामी ॥ 

भ्रकृति, महततव, सब्दादि, गुन, देवता, व्योम मरुदग्नि, भरमलांयु, उर्व ) 





‰३-- शवे = महादेव । सवस्पद्‌ = सव वस्लुभों का मूलस्थान । प्राटत = 
ग्रकूति प्ते बद्ध, मनुष्यरूपधारी । तुरी = मोरूप । भूधरः == भूमि को धारणः 
करनेवाक्ने । वरद्यशम = व्र विद्या र कर्मकांड । निनि = वेहद्‌, अपार ! 
मूद्राचि! = गुप्त तेजवाटा । वाच्यः = अर्थं । वौघक = शद । खष्टा म टिका 
रचयिता । विरज = रजोगुण रदित (शद्ध खत्व-ष्दरूप) 1 वरद + ईश = देवताधा 
के स्वामी! समोह = मारी मोह ! सच्धिषात = समह, ठेर । १ 

९ ४--जिष्णो = हे अयरीन । चपस्य सयं में माला के समान अर्थात 
अम-रुप वस्तु मं सघ्य वष्तु फे समान । वेदात के चनुर इस ' मिथ्या सतार 
क्ोजो सत्ता अतीत होती है वद बरहयरूप सन्य वस्तु शे कारणा । ' जानभ्रनिय र 
शाता । श्रतिरुर१ = कल्प से परे । तल्प = रय्या । चैदगरमं = चदय । श्रम 

= पुच्र। वेदगभाम'क = सनश्ादिक । शर्वा पर = यद शीर वह अबि. 
परा अपरा विचा । तमी =रात्रि। वैदाड = वंदना करनेवाले 1 


विनयप्चिका । ४<€१ 


युद्धि मन इद्विय प्रान वित्तावमा कत-पर्मालु चिच्छक्ति गुर्वी ॥ , 

सर्वमेवात्र भूपालमनि व्यक्तमव्यक्त गतभेद, विष्यो । 

भुवन भवदंस फामारि-वदित-पदद्र द-मंदाकिनी-जनक जिष्यो ॥ 

श्मादिमध्यांत भगवंत त्व' सर्वगतमीस पश्यति ये ब्रदमवादो । 

ययः पट-तंतु, घट-यृत्तिका, सपे-्तग, दास-करि, कनक-फटकांगदादी ॥ 

गंभीर गर्व्न गृदाथैवित गुप्त गतीत रुरु ज्ञान ज्ञाता । 

जेय ज्ञानगप्रिय प्रचुर गरिमागार घारसंसार-परपर-दाता ॥ 

सलसेकस्प श्रतिक्षस्प कस्पांदकृत कस्पनातीत श्रदि-तरपवासी । 

वनज-सलोचम वनज-नाभ बनदाभ-वपु बनचर-ध्वज-कौटि-लावन्यरासी ॥ 

पकर दुष्कर दुराराध्य दुज्यै्नदर दुगं दुखं दुगात्ति दर्ता । 

सेदमर्भाभकादश्रगुण-म्च-मर्वापर-गरव-निवपकत्ता ॥। 

मक्त-भुङकूल, भवसूल-निमूःलकर, तूलश्चव-नामपावक-समाने । 

तरल.दृप्णा-वमी-तरणि धरनीधरन सरन-मय-दरन करुनानिधानं ॥ 

हुल दार दारका द-पददर द, मदारमालोरधारी । ॥ 

पाहिमामौीस संतापसंकरुल सदा दासतुलसी प्रनत रावनारी ॥५४॥ 
सेत-सेतापहर विच्वविश्रामकर रामं कामारि-अभिरामकारी । 

सुद्धयोधायतन सधिदादधन सञ्जनानेदयर्दन खरारी ॥ 

सील्ल-समता-भवन विषमता-मति-समन राम रमारमन रावनारी । . 

खङ्खकर चर्मवरधर्मधर, रुचिरे कटि तूण, सर-सक्ति-सारंगधारी ॥ 

सल्यसंधान नि्दणप्रद्‌ सर्वदित सर्वगुन-ज्ञान-विज्ञानसाली । 

सघन-तम-ोर-सेसार-भर-शवैरी-नामदिवसेस-खर-किरनमाल्लौ ॥ 

तयन तीद्न तरुन, तीन्रतापन्न तयरूय चनुभूष तमपरः तपस्वी । 

मान-मद्‌-मदन-मत्सर-मनोस्थ-मथन मोह-न्रभोधि-संदर मनस्य ॥ . 
<--द्नभिरास = श्रानंदे .। सल्षघान सदयग्रतिष्ठ 1 तपन = सूय्य' 1 


तमषर = तमोशुण के. पर । - श्रतिमाय = वेदो .क़ मस्तक श्रयति सुख्य तत्व । 
दशप = कटिनता से मिरुनेवार 1 करन = सामप्ी 1 





-४€२्‌ उुरसी-प्रधावल्ली 1 


वैदधिख्यात वर्देम बामन विरज विमल वागौस ङुखखामी । ~ 

काम-करोधादि-मर्दन विवर्धन-्मा शांविमरह विरहुगराज-गामी ॥ 

परम पावन, पापपुंज-सुंजाटवी-्रनल-हव-निमिप-निमूलकनतां 1 

भुवलभूपन, दूषनारि, भुबनेस, मूनाथ शरृतिमाथ जय शुबनसर्त ॥ 

भ्रमल ्विचल्ल श्रकल सकल संतप्ठ-फलि-विकलता-भंजनानेदरासी । 

उरग-नायक-सयन, तरुन-पंकज-नयन, कतीरसागर-प्रयन, स्वैषासौ ॥ 

सिद्ध-कवि-फोविदानददायक पदद्गंद, मंदात्ममनुरैर्ुरापं । 

यत्र संभूत श्रति पृत जल सुरसी दशीनादेव श्रपदरति पापं ॥ 

निय निरुक्त सयुक्तरुन निर्युनानेव भगवत नियामक नियंता । 

विश्व-पौपन-भरन विश्वकारन-करन, सरन-तुलसीदासत्रासर्दता ॥५५॥ 

दतुजसूदन दयासिधु दंभापहन दहनःदुर्दोष दुःपापदतता । 

दुटवादमन, दममवन, दुःखौधदर दुगे-टर्बासना-नासकत्ता ॥ 

ध भूरिभूषन भानुमत भगवे त भवमंजनामयद अुवत्तेस मारी। 
भागनातीत भवर्वय भव-भक्तददित मूमि-उद्धरने मूधरन-धारी ॥ 

वरद घनदाभ वागौस विश्वातमा विरज वैर-मंदिर-विहारी । 

व्यापकन्योम वयंच वामन निभो नह्यविदू-बद्ययितापहारी ॥ 

सहज सुंदर सुख सुमन सुभ स्ब॑दा सुद्ध सर्वज्ञ स्च्छंदचारी । 

सर्वकृत सर्वभरत सर्वजित्‌ सवेदित सघ्यसैक्प कल्पांतकारी ॥ 

निलय निर्मोह निन निरंजन निजानेदं निर्वाण निर्बाणदाता । 

निर्भरानेद निःकंप निःसीम निरुक्त निरुपाधि निर्मम विधाषा ॥ 

महामेगलमूल मेद-मदहिमायतन खुग्ध-मधु-मथन मनद श्रमानी 1 





९६--माटुमंत = सूच्यै के समान अरकाशवाले । बद्यचिंता = ब्राह्मणों की 
चि'ता। निजार्नद्‌ = श्राव्मानंद्‌ सवर्प । मानाध = ककष्मीपति । श्दिश्ट =- 
श्रनचच्दुद्च । श्रापक्न ~ अल। इदसेाक = मैसार षका दुः । चेमोदृनाद्‌न 
मेघनाद +तन = नायक श्रथति लक्ष्मणजी | श्रापद्च = विपद्‌ ग्रस्त । शद 
दसार 1 उविष्पति = प्थ्वी फ मालिक । दुवि नील = नन्रततारहिव 1” > ˆ 


विनयपत्रिका । ४६३ 


मदनमर्देन मदातीव मायारदित मु मानाय पथेज-पानी ॥ |, < 

कमललेावन, कलाकास, कोादंडधर, कोसलाधीस, कल्यानरासी । 

यातुधान-पचुर-मत्तकरि-कंसरी भक्तमनपुन्य-भारन्यवासी ॥ , 

प्रनघ श्द्रंत अनवद्य अव्यक्तं श्रज श्रमित श्रविक्छार श्रानेदसिधो ! 

श्रचल्ल अनिक्त श्रविरल श्रनामय श्रनारभ श्रमोदनादन्न यंभा ॥ 

दासतुलसी सेदखिन्न, आपन्न, इह-साकसेपन्न श्रविसय सभीव । 

प्रनतपालक राम परम करुनाधाम पादि मासुर्विपत्न दुर्विनीत" ॥ ५६ ॥ 
देदि सतसंग निज्चग, श्रीर'ग, भवभंग-कारन, सरन-सेाकहारो ।. 

यैतु भवदंन्रि-प्चव-समाश्चिते सदा भक्तिरत निगतसंसय अरारी । 

श्मसुर सुर. लप सर यत्त गधयं खग रननित्वर ्िद्ध ये चपि न्ये । 

सेतसंसर्ग घयवर्ग॑पर परमपद प्राप, निःशराप्य गहि त्वयि प्रसन्ने ॥ 

घ्र धक्लि वाण प्रहलताद मय व्याध गज गृद्ध द्विजवैधु निजधर्म-त्यागी । 

साघुपद-सलिल-निधूत~कल्मप सकल, स्यपच यवनादि कैवल्यभागी ॥ 

शति निरपे्त निर्मम निरामय गुन शब्द-त्रह्यौक पर-त्ह्य-ज्ञानी । 

दत्त, समटक स्वरक विगत-श्रवि-ख्वपरमति परभरति तब विरति चक्रपानी ॥. 

विश्व-उपकारद्धिव व्यभ्र-चित सर्वदा, त्यक्तमदमन्यु,कृत-पुन्यरासी । 

यत्र तिष्ठ चि तत्रच प्रज श्व हरि सदत गच्छंति चौराष्थिवासी ॥ 

वेद-पय-सिथु, सुविचार-मेदर मदा, श्रसिल-युनिषर द निर्मेथनकन्ता । 

सार-घतसंगसुदत्य इति निश्चित" बदति श्रीकृष्णछवैदभिंभत्ता ॥ 

सेक सदेह भय हर्पतम तष॑गण साधु-सय.क्तिविच्छेदकारी । 





७--श्रीर' ग = ठक्ष्मीपति 1 येतु = जो 1 भवत्‌ + शमि = मुम्दारे चरेग ! 
त्रयवरमप्र = थये, धमै शीर काम पते परे॥ पाप~पाते षे! द्विजवधु= 
` नीचव्राह्मण । स्वक = श्रपनी चोर अर्पातु श्रपरने दयालु स्वमाव की श्रोर 
देखनेवाले । 9 # 
ऋ यथा आगवत मे-न रोधयति मा मगो न साख्य धमं उद्धव १,,.... 
यथा वदधौसव्वेगः सवैगापदेादि माम्‌ । 


४ वुलसौ-ग्रयावल्लो 1 


यथा रघुनायनसायक निसाचरचमु-निचय-निदलन-पट वैग भारो ॥ 
यन्रङ्त्रापि मम जन्म निज कर्मवशा श्रम जगयोनि संकट श्रनेकम्‌ । 
तघ्र लद्धक्तिः सज्न-समागम सदा भहु मे रामनिश्राममेकम्‌ 1 
प्रबले भवजनित-तैच्याधि-मेपज भक्छि, मक्त मैपञ्यमद्र त्रसी । 
संत-भगवंत श्र तर निरेतर नदी किमपि मतिमलिन कड दासतुलसी ॥५७॥ 
देहि श्रवलंय करकमलं फमलारमन दमनटुख समन-संघाप-भारी । 
श्मज्ञान-यफेस-मासन विधुद, गर्व-काम-करिमत्त-दरि दूप्रनारी ॥ 
वपुषे प्रहमंड से, प्रशृत्नि-लंकादुगौ रविव मन-दुज-मयरूपधारो । 
बिविधे कोसीष श्रति रचिर मेदिरनिकर मखरुन-प्रयुख त्रय-कटककारौ 
ङुनप-श्रभिमान-सागर भयंकर पार विपु ्रवगाद्‌ दुस्तर ध्पारम्‌ 1 
नक्-रगादि-संकरल मनोरथ सकल सेगसंकरस्प-घीची-विकरारम्‌ ॥. 
मेह दसमैलि, सदुभ्ात श्रहंकार, पाकारिजित््‌-काम विश्रामहारी ।. 
-जोभ श्रततिकाय, मत्सर महोदरः दुष्ट, करोष-पापि्ट बरिवुधांतकारी ॥, 
दष-दुसंख, दंभ-खर, भ्रकपन-कपट, दपं मनुजाद-मद-सूलपानी 1 :. 
प्रभितवल्ल परम दुजैय निसाचर-निकर सदिव षड्कं गो-यादुधानी ॥ 
जीष भवदंधि-सेवक-विमीपन वसत मध्य दु्टाटवी ्रसितचिता । 
नियम यम सकल-सुरलेएक-लोकेम संकसथस नाथ ! भ्रत्य 'भीवा ॥ 

“ज्ञानं प्रवपेस, गृद-गेदिनो भक्ति सुभ, तत्र म्रवतार भूमारदेत्तौ । 

। भक्त संकष्ट अवलोकि पितुवाक्य-छृत गमन क्रिय गहन वैदेहि-मत्ता ॥ 
कैबस्य-साधन श्रखिल भालु मकंट विपुल, ज्ञान-सुप्रोव-छृत अलधिसेतु। 
प्रवत वैराम्य द्र प्रभंजसतनय चिपय-वन-दद्दनमिव धूलकेत्‌.\\ 
दुट-दलजेस निव स एव दासदित बिश्वदुख-दर्न पेोधेकरासी । 
श्रनुज निज जानक सदिव दरिसर्दादासतुलसी-हृदय-कमलवासी।1८॥ 

दीनद्धरन रघुवयै करनाभवन समन्रसेवाप पापौष-दारी । 
निमल्ल-बिक्ञान.विप्रद ्नुप्रहरूप भूपवर बिदुध-नर्मद सखरारी ॥ 
‰त~कुनप न= शरीर । 4 





विनयपन्निका 1 >~ 
संसरारकषतार श्रतिवेएर समोर घन गहन तमक्म-ङल, सुरारी । 
चासना-वरछि खर-कंटकाकल बिपुल निविड विटपारचौ कठिन भारी ॥ 
मिविध चितछृत्ति खग-निकर सेनक काक वक गप्र छामिप-ध्रदारी 1 
श्रखिलखल निपुन-दल-्द्धि निरखव सदा जीव-जन-पथिक-मनम-खेद कार 
ऋध करि मत्त, सृणराज कंद, मद-दषै यृक भालु भति उमरकर्म्मा } 
अदिप मत्सर कूर, कोभ सुकर रूप, फंर छल, ठभ माजार-धन्मां ॥ 
कपट मर्कट, विकट व्याघ्र पासडयुल दुखद-गन्रात ऽतपावक्ता । 
हदय ध्रवललोकि यद्‌ साक सरनागतं ,पादि,मां पादि, भो निर्वभनत्ता ॥ 
प्रबल श्रदंकार दुषंट महीधर,मद्ामोद गिरिगुददा निविडंधकारम्‌ । 
वित्त वैताल, मलुजाद्‌ मन, प्रेतगन रोग, भोगीष इश्चिक.निकारम्‌ ॥ 
विषय.-सुख-लत्तसा दंस-मसकादि, खलमिस्लि,रूपादि मव सपु सवामी । 
तत्र भाक्िप्त तव विपम माया, नाथ ! शेध मै मेद व्यालादमामी ॥ 
चरं श्रवणा भव-्रापगा, पापजल-पूर, दुष्प्रक््य. दुस्तर प्रपारा । 
मकर पटुवगं, गे नक्र, चक्रल, कूल सुभ-परसुम, इख तीव्र धारा ॥ 
सकल संघट पोच, सोववयस स्वेदा दासतुल्लसी निपय-गदन-अस्तम्‌ } 
त्राहि रधुवंसभूषन कृपाकर कटिनकाल-बिक्रराल-कलि-त्रास त्रस्तम्‌ ५८ 

नौमि नारायणे नर करुणायने ध्यानपारायणं ज्ञानमूलम्‌ 1 

प्रखिल-संसार-उपकार-क्रारन सदयहृदय सपनिरत प्रणतासुूलम्‌ ( 
श्याम-नव-तामरस -दाम-द तिवपुष-खव्रि,कोटि-मदनार्कश्रगणितप्काशम्‌ 
तरा रमणीय राजीद स्षोचन वदन णकेश, करनिशर हासम्‌ ॥ 
सकल-तैदय्यै-निधि,निपुल-गुय-धाम विधि-वेदवुधशंभुसेवित भ्मानम्‌ 
असण-पदकंज-मकरेद-मेदाकिनो मघुप-मुनिष्रदे कुर्वन्ति पानम्‌ 1! 
शक्रप्रेरित-वार-मारमद-मंगकृत, कऋोधगत, बोधरत, बह्मचारी । 
मार्कंडेय सुनिबयै दिव कौतुक, यिनदिं करपाल प्रथु प्रलयक्तासे ॥ 


२8 --कोतार = अंग । खर == तीक्षण । प्रत्त =छँड । भः, दका 
कला = सँ वराल्ली । सघट = जमकर, जमावडा ! 





(+ उलसी-्र॑थावल्ली 1 
पुन्यवन शैल सरि बदरिकाश्रम सदाऽसीनपद्मासने एकरूपं ।, 
सिद्धनयेर्गी्र-व'दारफानदम्रद भद्रदायक दरस श्रति श्रनूपं ॥ , 
मान मनभंग, चितभंग मद, क्रोध लोभादिपर्वतदुर्म, भुवनमन्ता । ` 
वेप मट्सररागप्रवल ्रल्यृह प्रि, भूरि निर्दय, करूर-कर्म-कत्ता ॥ 
विकटवर वक्र क्लुरधार प्रमदा, तीव्र-दपं कंदर्प खर्‌ खङ्कधारा । 
धीर. गंभीर-मन-पीरफारक तन्न के वराका वय” यिगतसास ॥ 
परम दुर्घट पथ, खल श्रसंगत साथ, नाथ नहिं हाथ वर बिरति-यष्टी। 
द्रशनास्त दास, त्रसित-माया-पाम , राहि त्राहि ! दास क्टी॥ 
दासलखी दीन, धर्मवंसलदीन श्चमित अति खेद, मति मेहनाशौ । 
देदि अवलंब न विलंब श्रभोजकर-चक्रधर वेज-वलशमे-राशी ॥६०॥ 
सकलसुखकंद श्रानेदवन-पुण्यक्ृत विदुमाथव द्र द्ू-विपवि-हरी । 
यद्यांधिपाथोज प्रज शं सनकादि छक शेप निघ द ग्रलि निज्ञयकारी॥ 
शछमलमरकत शयाम, काम-सतकोटि-खवि, पौतपट तदित इव जलदनीलय्‌। 
श्ररुणशतप-लोचन, विलोकनिचारुप्रणनन-घुखद, करणाद्रेशीलम्‌ ॥ 
काल-गजरान-षगराज, द॑लुजेश-वन -दहन-पावक्र, मोषठ-निशि-दिनेशम्‌ । 
चासुज चक्र कौमोदकी जलज दर सरसिजापरि यथा राजहंसम्‌ ॥ 
सुकट कउल तिलक, श्रलकश्रलिन्ार्डव,शरङ्कटिद्विजश्नधरवरचारनासा । 
सचिर सुकपाल,दर ग्रीव सखस" व, दरि, शटुकर-क'दमिव मघुरहासा॥ 
उरसि वनमाल् सुविशाल, नव मंजरी घ्राज श्रीबरस.~लांछन, उदारम्‌ 
परम बरह्मण्य,श्रति धन्य गतमन्यु श्रज अमित वल विपुल मदिमान्मपारम्‌ ॥ 
हार केयूर, कर कनक-कंकण, रतनजटित मणि मेखला कटिप्रदेशम्‌ 1 
यमल पद नूपुरा गुखर कलदंखवव, सुमग॒सर्वाग, सदर्ैवेषम्‌ ॥ 





९०--मारकडिय..-... न मारकड्य जी के कटने पे नारायणने उन्हे प्रखय 
का दृश्य दिखाया था 1 मन्म॑, चिम, सूर धार, सङ्गधार = बदरिकाश्रम ष 
परवतो के नाम । वराका न केवारा । यष्टी न्घुङी ! कष्टी~==कष्टवाढा १ 


विनयपतिकां । ४.६५ 


सकल-सौभाग्य-सेयुक्त बैलोक्यश्रो, दचदिशि सुचिर बारीशंकम्य!.1 । 
असत चियुधापगा.निकट तट सदन धर, नयनं निरसैत्ति नर तेऽतिधन्या ॥ 
अखिल-मगरल-भवन, निविद्-संशय-शमन, देमन व्रजिनाटवी कषटहत्ता } 
विश्वधृते विश्वददित.भ्रजिठ गोतीत शिव बिश्व-पालन-हरय, विश्वकषत्ता ।! 
ज्ञाननिज्ञान-पैराग्यरेश्य-निधि, सिद्धि श्रणिमादि दे भूरि दानम्‌) 
रसित-मवन्याल्ग्रतित्रासवुलसीदासन्राहिश्रीरामडरगारियानम्‌ 11६१॥ 
राग आसावरी | 
इहै परम फल परम बड़ाई} । 
मखसिख रुचिर विदुमाधच-खवि निरखदिं नयन श्राह ॥ ; 
¢ विसद किसोर पीन सुंदर वपु स्वाम सुरुचि श्रधिकाई.} 
नीलकंज वारिद तमाल मदु क्न तनु ते" दुवि पाई ॥ 
खटुलचरनर सुभ. चिन्द पदज नख श्रति ध्रदयुत उपमा 1:. 
शमन नीक्ल पाथेज प्रसव जलु मनिुत दल सयुदाई ॥ 
जावरूप मनिज्नटित मनेहर नूपुर जन-सुखदाई । 
जनु.हर उर हरि विविध रूप धरि रदे बर्‌ भवनं चना ॥ 
कटितट .रटति चारु.किंकिनि, रव घ्यनुपम बरनि, न जाई 1 . 
हेमजलज कल कलिन मध्य जलु मधुकर इुखर सेदादं ॥. 
उर्‌ विप्रा श्रुरुचरन चारु श्रति सूचव कोमलता । 
छैक चार बिनिध भूषन विपि रचि निज करमन लाई 
गजमनि-माल्ल बीच भ्राजत कदि जाति न पदिक.निकादरं ! 
जनु उडुगन-मेडल् वारिदे पर नचम्रह रची श्रध ॥ 





६ १--दचदिषि = दसिणं की थोर ! विद्ुमाधद की सूति के साप ठमी करि 
सूति दानी शरोर थ ।' यड दुरानी गूतिं मी तक है । व्रजिनाटवी = पापो का 
जगल 
--- २९ ८= शछामदेद । पदिक छुरी पर ` पहिनने श पुक्‌ भूष विसेद । 
अधा = कटक, समा । , 


३२ 


५ 


छि तलसी-प्रधावलो । 


मुर्जग-भोग थुजवंड, कंज दर वक्र गदा धनि घ्या 
सेमासीवे' प्रौव चिवुक्ाधर वदन ` श्रमित दवि छाई ॥ 
कुलिस-छुदकुडमल-दामिनि-दटुति दतननि दैखि लजाई} 
नासा नयन कपोल ललिव, दरुति-ंडल शरू मेहि मदं ॥ 
कंचि कच सिर सकट माल पर तिनक पदां सयु । 
^प्रलप डिवि जुपरेख शु मर्ह रद्धि वजि चंचलताई ॥ 
निर्मल पीते दुकूल श्रनूपम उपमा दिय न सम्ई्‌। 
चद मनिजुत गिरिनील-सिखर पर कनकर-व तन सउचिराई 
इच्छमाग' भ्जुराग सदित धदिरा श्रधिरु ललिताई । 
हेमलता जज तरु तमाल दिग नीक निचेऽल श्राद़ाई ॥ 
खतं सारदा सेस खृति भिन्नि $रि सेमा कटि न सिराई।- 
वुलसिदास मपिमंदं द्र दरत कटै कैन विधि गाई १ ॥६२॥ 
रागं जयचिश्रो 
` भन इतनेई या तलु के परम फलु । , 

सवर्य सुभग दिटु माघव छवितजि सुभा अव्रनेकु एक पु ॥ 
सखन ` रुन .ध्रभोज चरन खदु, नख-दुति हट शय-तिमिरहासै । 
ुलिस-केतु-जव-जलज-रेख वर, शक्रस मन-गज-वसंकारी ॥ 
कनक-जदित मनि नूपुर, मेखल कटितट रटति मधुर बानी 1 
त्रिवलौ उदर भीर नायि-नर जरह उपजे विरंचि ज्ञानी ॥ 
छर बन-माल् पदिक श्यति सोभित, चिप्र वरन चिव कर्द करै । 
स्यामनवामरस-दाम-वरन वपु, पीवे वतन सोभा वसै ॥ 
कर कन केयूर मनेहर, देवि मेद युद्रिक न्यारी) 
" गदा-कंज-दरचोारु-चक्रधर, नागमुड सम भुज चारी ॥ 
कु-मरीव, छविर्तौव चिबुक द्विज, श्रधर रुन, उन्नत नासा । 





६र-युर्जगभोग = युन ततय = कवी त मेष द्द, अर्थात दायी 
"की सूंड । डम = सूजी 1 


 विनयपविका }. ४५६ 
नव-राजोव-नयन, सस्षि-्मानन, सेवक सुखद बिखद दासा ॥ 
सविर कपाल, सवन कुंडल, सिर युक्ट, सुतिलक भाल श्रत । 
ललिव भुकृटि, सदर वितवनि, कच निरखि मधुप-द्रवलली लात + 
-श्प-सील-गुन-खानि दच्छदिसि सिधुयुता रद-पदसेगा ॥ 
जाकी एपा-कटान्त चहत सवि, बिधि, युनि, मज, दनुज, देवा ॥ 
चुलसिदास भवनत्रास भिर तव ज मति यद्धि चरूप भरटवौ । 
सिं त दीन सत्तीन हीन-सुल कोदि जनम प्रमि भ्रमि यटकै ।६३॥ 

राग बसव ४ 
चंदी रघुपति कद्नानिधान । जाते रँ मव मेदज्ञान ॥ 
रघु्ंष-ङयद सुखप्रद निसेस } सेवित पदपंकज धज मेस ॥ 
मिज-भगत-षदय-पाथोज-श् ग । लावन्य वपुष श्रगनित श्र्नग ॥ 
श्रति प्रवल मेाद-तम-मारतंड । भज्ञान-गदन-प्रायक्र प्रचंड ॥ 
स्मभिमान-सिधु-क मज उदार । सुरर्जन, भंजन भूमिमार ॥ 
रागादि-स्गन-पज्ञगारि । कंदरप-नाग-षगपतति सुरारि ॥ 
अवजलधि-पोत्त चरनारविंद ! जान्तो-रमन छातैद्कद ॥ 
इयुम॑त-परेमवापी-मराल । निप्काम-कामयघुक्र गे दयाल ॥ 
न्रैलोक्य-तिलक गुनगहन राम । कटं वुलसिदास विश्रामधाम ॥६४६॥- 

॥ साग मैरव 
शाम राम श्खु, राम राम र्ट, रामराम अपु जीदा। 
रामनाम-चव-सेह-मेद के मन इरि हीदि पपीहा ॥ + 
सव सापनफक्त कूए-खरित-सर-सागर-सल्िल निरासा । 
सामनाम-रति खयाति-सुधा सुभ-सोकूर प्रेम-पियासा (1 
गरि तरजि पापान चरपि पदि प्रीति परि जिय जान । 
अधिक श्रधिक श्रनुखग रमेण उर, पर्‌ परमिति पदिचानै ॥ 
रामनाम गति, रामनाम मति, रामनाम-अचुरागी । 
द्वै गष, ई, जे हर्हिगे श्रे तै गनियत बड्मागी ॥ 


१.०० वुल्तसौ-मंघ्ावली.1 


एकश्चेग मग श्चगम गवन करि विलमु न यिन विन खा ॥ ` 
सुल दित भ्पने रपत दिसि निरुपयि नेम निवा ॥६५॥ 
राम जपु, राम जपु, राम जपु, बावरे !.. 
पार भव-नीरनिधि नाम निल नाव, रे! 
एकदि साधन सब रिथधि सिधिसाधि, रे! 
भरसे कलि राग जाग संयम समाधि, रे! 
भलो जो दै, पोच जो दै, दाहिना जो वाम,रे! 
रामनाम हौ सैं श्रत सवही को कामं, रे! 
जग-नभवाटिका रदी ई फलि एूलि, रे ! 
धुवाँ फे से पैरहर देखि तुन भूलि, रे! 
ग्ममनाम खंडि जो भरोस कर चौर, रे !॥ ६६ ॥ 
उलसी परास त्यागि मारी कूर फर, रे ! 
रामनाम जपु जिय सदा सण्ठुराय,रे! 
कलि न.विराग जोग जाग सप याग, रे! 
राम-सुमिरन सव विधिद्धौको राज, रे! 
राम को वि्ारिवै निपेध-सिरताज, रे ! 
रामनाम महामनि, फनि जगजाल, रे ! 
मनि बिना फनि जियै व्याकरुत्त विहाले, रे ! 
रामनाम कामतरे देत फल चारि, रे} 
# कहत पुरान, वेदे, पंडित, पुरारि, रे! 
रामनामप्रेम परमार्थ का सार,रे!} 
रामनाम तुलसी को जीबन-अधारः, रे ! ॥ ६७ ॥ 
राम राम राम जीव जैलोंतु न जपि । 





६४--एक शग = अनन्य, एकंगी । व 
दे७--चिषि को राज न= वेदशाख की सारी विधियो या शात्यो में भेष । 
निषरेच सिरताज = सय निषिद्ध बातों से बद्कर 1 , 


विनयपनिक्षा ५५१ 
तै लौ तू फटटजाय ति्हताप पपि ) 
सुरसरिन्तीर ष्ठि नीर दुख पादै । 
सुरवर-तर हिं दुःख दारिद सतार ॥ 
जागतं यागत सपने न सुख सोद! ` 
छलनमि जनमि जुग जुग जग रोइ ॥ 
द्यूटिमे की जतन विसे बध्यो जायने । 
हरै विप भोजन जे सुधा सानि खायः ॥ 
तुस विक्लक तिद्रं काल तासे दीन कौ । 
रामनाम दी री गति जसे जल मीन के ॥ ६८ ॥ 

सुमिरु सनेह सों तु. नाम रामराय फी 
संबर निरसवर फा, सखा श्रसदाय फो ॥ 
भाग दै श्रमाये हू को, गुन गुनद्रीन कफो । 
गोँहक गरीब क दया दानि दीन फे ॥ 
कल प्रङलीन को सुन्यो ई, वेद साखि ₹ । 
पाँशरे का हाथ पाय, श्रंधरेको श्रांखिदै॥ 
साय वाप भूखे को, श्रधार'निराार फा । 

(2. सेतु भवसागर कोः, दे सुखसार फेः ॥ 

परतितत-पा्न रामनाम सें न दृसरे । 
सुभिरि सुभरूमि भये घुलसौ से ऊसरे ॥ ६६ ॥ 

भक्तो भली भाँति दै जा मेर कषे लागि । 
मन रामनाम सों स्वभाव श्रतुरागिरै ॥ 
रामनाम को प्रभाव जातु डौ श्रागिदै । 
सदिव सहाय कलिकाल भीर भागिर ॥ 
राग रामनाम से, बिराग जगि जानि । 


शाम निधि भाक ह न कसं-दार दारि ॥ 
दरवरं स्व स्वैव, रद्द 


५ 


७०-र्खागिद = कम देगा 


इलसी-तंघाचली 1 


रामनाम-मेादक सनेह-सुधा पामि । 

पाई पस्तिष तुन द्वार द्वार वागि ॥ ^ 

कामतर रामनाम, जई जई माँगिदै 1 

तलसिदा!स स्वास्थ परमार्थ न खांगिरै । ७० ॥ 
एेसेड साहेब की सेवा सो होत घोर, रे ! 

श्रापनी न चकि, ना कदे का रादरौर, रे! 

अुनि-मन्-सनभ, सुगम माई वापसो) 

कृपार्सिु, सहज सखा, सनेदी श्राप सो ॥ 


` लोक-वेद्‌-विदित वड़ो न रघुनाथ सौ । 


सव दिन, सच देस, सवहौ फे साथ से ॥ 

स्वामी सर्बज्ञ सो चरै न चोरी चार की । 

भ्रीति-पदिचानि, वह रीति दरवार की ॥ 

काय न कलेस लेस, सेत मानि मन की । 

सुमिरे सङ्कचि रुषि जोगवत जन कौ ॥ 

रौ वख दोव, खी देत निज धाम, रे! 

फलत सकलं फल कामवर-नाम, रे ! 

वेचे खोढो दाम न मितौ, न राखे काम, रे! 

खोड तुलसी निवाच्य एेसो राजा राम, रे ! ॥७१॥ 
मेरो मलो कियो राम श्रापनो भलाई । 

हो तो साईद्रोदी, पै सेबक-दिव साः ॥ 

राम सा बटो € कौन ९ मेसो फोन छोटो १. 

रामसों खरोद कौन? मे सें कौन खोटो ? 

लोक कै राम को रालाम दय, कदावों । 

एतो यदु घरपराध, मो न मन बोवों ॥ 


७१-राढ़ + रोर = येकाम शौर उद ड । चार = नौकर, दूत । 


विनयपत्रिका 1 _ ५९३ ` 


पाय-माये चट न सुरसी जो नीचो 1. -. 
घोरत न बारि वादि जानि श्रु सीचो.1७रा 
जायु जागु जीव जङ्‌ जोह जग-जामिनी । 
देह मेह भेह जायु जसे घन-दामिनी ॥ 
सोबत सपने सरै ससृनि-सताप, रे. ५ 
चू खगवारि, खायो जेवरी को सोप, रे! 
करट वेद चुघ तु तौ यि मन माहिर 
दोष दुख सपने केजानेद्दौ पैजार्दिःरे! 
वुलसी जागे ते” जाई ताप तिह ताय, रे! 
रामनाम संचि सचि सदज सुभाय, र 1 (1५३॥ 
रामं विभास + 
जानकौसं फी कृपा जगाचत्ती, सुजान जीव ! 
जागित्यागु मूढृताचुरु श्री हरे । 
करु बिचार, तज निकार, जु उदार रामचंद्र, 
भद्रसिधु दोनवेधु, वेद वदत, रे! 
मोद्धमय क-निसा विसाल काल विपुल सैये, 
खोयी से भ्नूप रूप खप्न षट परे । 
भ्रव प्रभाव प्रगट ज्ञान-माल्ु कं प्रकास, 
बासना-सरोग-मेाद-देप-निबिङ्-तम दरे ॥ 
भागे मद-मानन्चर भोर जानि जातुधान,. 
काम-करोष सौभ-देम-निकर भ्रपदरे ! 
देखत रघुब्रर-परवाप.वीते संताप पाप, 
चाप त्रिविध प्रेम-्माप दूर ही करे ~. 
खवनः. सुनि गिरा गभीरः जागे धति धीर, . . 
` गरस रलवे ह| पप ममे = पनाक = 7 
७४ परेम रूपी जल! ट धु ^^ 


४०४ युललसी-प्र्यात्रलौ । 


वीर वर्‌ विराग ताप सकल संत प्रादरे । 
वुततसिदास प्रभु कृपालु भिरखि जीवजन, . . „` 
विहा भेज्यो भवजालु परम मंगलाचरे ॥५४॥ 
रग क्लकलित = 
खो खसे रावरो दौ, राचरी सौ; 
रावरे सो भढ क्यों कर्होगो ? जानौ सवदी फे मत कौ ! 
करम बचन दिये कष न कपट किये, 
ेसी दद्र जैसी गांठि प्रानी परे सत की ॥ 
दूखरो भरोस नार्हि, वासना उपासना को 
बासव, विचि, सुर, भर, मुनिगन की 1“ 
ख्वारथ फे सायी, मेरे दाय सों न लेवा देदई, 
काहू ते न पीर रघुबीर दीनजन कौ ॥ 
साँप सभा सावर लवार भए देव दिव्य, 
सद खांसति कीजै श्रागे दै यातन की.। 
सचे परे पाङपान, पंचन मे पन प्रमान, 
उुलसी-चातक-भ्रास राम-स्याम-घन फी ॥। ५५ ॥ 
राम को गु्ताम नाम रामबेला राख्यो राम, 
काम यै नाम द्वौ दी क्वं कदव दौ 1 
रोरी छरा नीके राद, श्रागे फो वेद माप 
मलो दर तेरा, चात" भार्नेद लव दी ॥ 
सधि ही करम जड़ गरम. गृढ निगद्‌, 
सुनव दसह हां वे सासति.खदव शं । 
प्रारत-मनाघ-नाय फोाचलपाल शेपा 
७९--षापि समा = दिय्य परीदा निषमं क्षर, अग्नि च्रादि दारा समियु 
क़ षी वा निर्दोष होने शा निचय क्रिया जाताया । दिष्य रैना 
परीचदा देना ! रदी सूया = सन्न चछ । र 


विनयपदधिका 1 ' , ५०९ 
`ल्लन्दौः डीनि दीन देख्यै दुरितं दव हैं ॥ 
वृ जयद, कल्यो ^ द्र चये ददै. रवसे जू, 
मेरो काऊ कट नादिं, चरन गहत है 1 
मजि गुर पीट श्रपनादई्‌ गदि षोद बलि, 
सेवक-सुखद सदा विरद बहत हैं ॥ 
ल्लोग कर पोचु, सोन सेोचुनसंकोचु, 
„~ - ~ मैरे व्याह न परिख, जाति पाति न वहत द 
वु्तसौ श्रकाज काज राम ही के रीके खी, 
परोति की प्रतीति मन मुदित रदव हैं ॥ ५६ ॥ 
जन-जीवन, जगजीवन, जगवददित, 
जगेदीसः रघुनाथ, याजीव-लेचन राम 1 
सरद-बिघु-बदन, सुखसील, श्रोसदन, 
सददज सुंदर सनु, सोमा श्रगनित काम ॥ 
-जग सपिता, छमा, सुगुरु, खदित सुमीवः 
सबकी दादिने, दीनवंधु काफोानं बाम) 
-प्ारततहरन, खरनद, घतुलित्त दानि, 
प्र्वपल्ल, कृपाल पतित-पावन नाम ॥ 
सफल-बिसव-वंदित, सकल-सुर-सेवित, 
श्रागम निगम कर्द रावरे ई गुनमाम । 
इर जानिकै वुलसी विदारा जन.मयो, 
न्यारी कै गनिवे जहाँ गने गरीब गुलाम ७७] 
र रगरेडी 
दीन को दयु दानि दूसरो न काऊ । 
जादि. दीनता करं ही दीन दें सेड !॥ , 
ञमि सुयनर नाय श्रपुर साद्िव.वै। पतेर ॥ - 
चै ती जदं रावरे न मेक नयन.फेरे ।। . 


४ 


च्रण्ट् 


वुलसी -य॑यावली । 

त्रिभुवन विहँ काल विदित, वदत बेद चारो । 
श्रादि श्रेत मध्य राम सावी तिहारी ॥ 
तिं मागि मगना न मगना काये । 
सुनि सभाव सौल सुजंस जाचन जन श्रया॥। 
पादन, पसु, विटप, विरदेग धने करि लीन्दें । 
महाराज दसरथ के ! रक राय कन्दे ॥ 
तै.गरीव को निबाज, हं गरीव तरो! 
वारक किये कृपालय ! तुलसिदास मेरो ॥ ७८ ॥ 

ठ्‌. दयाद्ध, दोन है, दु दानि, डं भिखारी । 
दं प्रसिद्ध पातको, तू पापपुंन-हारी॥ . 
नाथ तू. म्ननाथ को, नाथ कौन मोस १ 
मे समान श्रारत नहि, अारतिहर तासे ॥ 
नह्य तू, दं जीव, वही ठाकर, हैं चरो 
तात,माव.गुरु,सखा तू सव बिधिदितु भेये 
तहिं मेषि नाते श्रनेक 'मानिये जा भावै। 
य्य लों वुलसी छपा ! चरननसरन पावै ॥ ५८ ॥ 

सीर काहि मांगिए, को मागिवो निवार १ 
श्रभिमतदातार कौन दुखदद्दरि. हारे १ 
धरम-धाम राम काम-कोटि-रूप. रूरो 1 
सदिव सव विधि सुजान, दान-द्ग-सूरो ।- 
सुसमय दिनं द्रं निसान सव के द्वार बाज । 
कुसमय दसरथ के दामि 1. गरीब निवासै | . 
सेना. विदु, गन-विहीन ` दीनता सुनाए । 
ञे जे वैः,निदाल किए शते फिर पाए .॥ 
सुलसिदास 'जाचक-रचि जानि दान दोन 4 





उर--मीगनो = म मन, याच | `` - -^ 


"विनयपत्रिंसय } १०७. 
रामच्द्र चंद्र दु! चकोर में कीजै ॥ ८०॥ 
` दीन्व॑षु, सुखि, पाकर, कारनीक रघुराई 1 . . . ` 
सुमह नाथ ! मनं जरत निविध ज्वर, करत फिरव वैराई !1 
कबं जैगरत. भोगनिरत सट, हठ वियोग वस दे । 
करवट मेदस प्रोह करत वहु, क्वर्हँ दया अरति सोई )} 
कच दीन भतिदन रकतर, कवं भूप श्रभिमानी ! 
करहु मूढ पंडित्त विव-रत, कवरहैँ धरम-रत ज्ञानी ॥ 
कर्व देख जग धनमय रिषुमय, कबहुँ नारिमय मासै । 
संसृति सत्रिषाव दान दुख वितु हरिकरपा न नासै ॥ 
सैजम जप चप नेम धरम त्रच वहु मेयज सयुदाई । 
वुलसिदासर भवरोन रामपद-प्ेमहीन नदिं जाई ॥ ८१ ॥ 
मोहनित भल लाग निबिध विधि, फोाटिहु जवन न जाई} 
जनम जनम श्रभ्यासं निरत चित श्रधिक श्रधिक् लपटाई । 
नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय सग क्तागै } 
हृदय मलिन बासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे ॥ 
परनिद्‌। पुनि सवन मलिन भए, वचन देष पर गाए । 
सव प्रकार मलभार लाग निज नाथ-चरन विक्तराए ॥ 
वु्सिदास त्रत देवन ज्ञान' तप सुदधिषठवु सति गावै । 
. रामवरन-अरलुराग-नीर बिनु सल च्यति नास न पदै | ८२॥ 
४ सग जयतश्ौ । 
कलु हौ न शाद्‌ गयेए जनम जाय । 
प्रवि दुर्लभ व पराई कपट ठजि भजे न राम मन वचन कषाय ॥ 
लरिकार चीची भवेत विव, चंचलता चैरानी चाय } ` 
जेवन-जर जुवती-कपथ्य करि भयो विदेष-भरि मदन-वाय ॥ 
" मध्य वयस धनहेतु वाद कृपी वनिन नाना दपाय ।* `? 
रामनिमुख सुख क्षौ न सपनेर्हु, निसि बासर तयो तिदह ताय ॥' 


ण्य वुलसीप्रधाचलौ । 

सेये नदं सीवापति-सेवक साधु सुमिःमक्ते मगति माय । 
सुने न पुल्लकि चनु, फे न यदित मन, किए जे चरित रघुव॑सराय। 
रव सचत मनि चिल भुजे व्यो विकल ध्येग दके जरा घाय । 
सिरे धुनि शुनि पिवाव भजि कर, कोउन भीठ दिव दुसह दाय॥ 

न्ह लगि निज परलोक विगासो ते लजाव हव ठाद ठय । 
तुलसी भज सुमिरि रुनायहिं तरो गयं जाके ष्रद्धंनार्ये 1 ८३॥ 

सै तु पठिीहै मन मीजि दाय । 
मये छुगमतता को प्रमर-श्रगम तनु सयु वै फव सवच भ्रकाथ। 
सुखसाधन इरि विख ब्रथा, जैसे श्रम-फल धृवदित मधे पाय । 
यदह विचारि तजि कुपथ छुर्सगति चल सुपंय मिलि भले साय ॥ 
देखु राम-सेवक सुनु कीरति, रटदि नाम करि गान . गाध । 
हृदय भ्रातु धलुत्रान-पानि प्रमु लसे सुनिपट कटि कृसे माध ॥ 
सु्तसिदास परिहरि भ्रपंच सब नाउ रामपद-फमल.माथ (. 
जनि उरपदि तौ से अनेके खल्ध प्रपनाये जानकीनाथ ॥८९॥ 
राग घनाङरी 
मन साधव को नेक निदारदहि । * 
खड, सठ-सदा रंक के धन ज्यो छनखन प्रमुद संभारददि-॥ , 
सौभासील ज्ञान-गुन-मदिर सुंदर परम उदारहि 1 ॥ 
रंजन-संत श्रखिल-प्रघ-गंजन-भंजन-विषय-विकारदि ॥ _ ` 
जी बिनु जोग जज्ञ व्रत संजम गयो चदद्दि मनर पारद । 
ती जनि वुलसिदास निसि वामर दरिपद-कमल विसारदिं )\८=५॥ 
इदै क्यो सुत बेद वर्ह । . - 

शरी रघुवीर-चरन-वितन 'तजि नान रौर क ॥ 
जाके चरन निरंचि सेद सिधि पाट सकर दं । 
सुक सनकादि यक्त विचर तैर सजन करव रज ॥ ८ 





=9-दोयम्=दारवं भा चवसर। 


निनयपन्निका ३ ५०६ 


-जद्यपि परभ चपल श्री संतत, धिर न रहति करर } 
इरिपद-पंकज पाई अचल. भड्‌ करम वचन -मनर्ह॥ - ` 
करनासिघु भगत-विामनि सोभा सेवत ह । 
श्रौर सकलःसुर श्रयुर ईस सथ खाए उरग छं ॥ 
स्रुचि क्यो सोद सल, सात ! श्रति परुप वचन जबर! 
वुलसिदास रघुनाय-विञ्ुख. नहिं मिटै विपति कवर ।८६।॥ 

सु मन मूड सिखावन मेरो । 
` इरिमद-वियुख ल्ष्यो न काह सुख सट यद समुभिः सकैत ॥ 
निद्धुरे ससि रवि, मन ! नयननि ते पावत दुख बहुतैरो । 
भ्रमत समित निसि दिवसं गगन मर्द, तदं रिषु राहु बड़री ॥ 
जयपि श्रति'पुमीत सुरसरिता विहँ पुर सुनस धनेये । 

चे चरन श्रजद्रँ न मिरत नित बहिवो ताद केरो ॥ 
छट न विपति भजे बिल रघुपति सुति संदेह निबेयो 1 
व॒लसिदस सेवे भ्रास खींडि करि रोदि रामे कर चरो ॥८७।. 

केन्र मन चिस्राम न मान्यो। ` 
निसि दिन भ्रमत्त विसारि सदज सुख जरह तदहं शद्रिन-वान्यो ॥ 
जदपि नरिषय संग सहे दुस्रह दुख निपस जाल भरुभान्यो । 
तदपि न तजत ` भूद ' ममतावस, जानते दह नदिं जान्यो ॥ 
जनम श्रनेक किए नाना बिधि करम-कीच चित्त सान्यो) 
दह न बिमल धिवेक-नीर बिष, बैद पुरान ` बखान्यो ॥ 
निज दिते नाय पिता गुरु दरि सों हरपि हृदय नर्हि श्रान्यो । 
व॒लसिदासं कब' पा जाई ? सर खनिं जनम सिरन्ये 1८्पी 





=७--उरग छां = काम, खो -धादि षड्‌ रिपु 1 हवि स्प्रूव की 
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५१० वुलसी-पयावल्लौ । ` 


४ 


भेरो मन दरि! ठन वरै। व 
निसि दिन नाथ ! दै सिख धह विधि करव सुमाव नितै ॥ 
ज्यों जु्रती ्रनुमवति प्रस्नव ्रति दुरन,दुख दप । 
द भुक्ल विरि सूल सट एुनि खल पतिर्दि , मस ॥ 
लोह्ुप भ्रम गृदपसु ज्यों जद व सिर पदव्रान वै । 
तदपि प्रघम विचरत वि मारण कहुँ न मट्‌ .लमै ॥ 
ही दाप्यो फरि जतन विविध बिधि, श्रतिसय प्रवल -भरजै । 
वुलसिदास थस दाद सथं जय प्रेय प्रयु वरस ॥६९॥ 
फेस मूट॒चा या मन फो 1 

परिहरि रामभगति सुरसरिता शरास फरव ध्रोखकन फो ॥ 
धूमसमूहं निरि चातक श्यो ठृपित जनि मति घन फ । 
नदिं घे सोतलवा न धारि, पुनि दानि हेति ल्लोचन कौ ॥ 
ज्यों गच-कौच विलोकि सेन जड छह भ्रापने तन की" 
टव प्रति प्रातुर भरहार वस छति विसारि प्रानन फी ॥ 
कर्द लीं कदी कुचाल कृपानिधि जानत्त है गति मन की । 
सुल्तसिदास प्रमु दरु दुपदह दुख, करहु लाज निज पन फी॥६०। 

` नोचत ठी निसि दिवस मरो 

तवद तेन भया हरि! धिर जब्र ते जिव नाम धरयो ॥ 

बहु वासना, बिविध कंचुक-भूपन-लोभादि भरो । 

चर श्ररु प्रचर गगन जल यत्त मे कौन्ांगु न कसो ? 

दैव दनुज भुनिं नाग मजु मदि जँ चत कार उवौ .। 

सेरौ हुम दरिद्र दोष इख काह ते च दयो ॥ 

अय नयन पदं पानि सुमति बलत, संग सकल विदुसो । 

अव रघुनाथ सरन श्राय जन मवभय-यिकल्ल. उसो ॥ 








` =६--गृद्सु = कृता । 
६०--मति = ६५८ (पूरबीनमत्तिन } ॥ 
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चिनयपच्निका । १९१ 


लद्धं शुन वै बस हह रीभ्िफरि से मोदि सब वित सी । 
चुलसिदास निज भवनद्वार भ्रु दीमै रदन प्रो ।९१९॥ 
माधवजूमोासममदन कड) , 
जच्यपि मीन पत्तेग हीनमतति मेदि नदि पूजहिं ओ ॥ 
सुचिर शट्प-भाहार-धस्य उन पारक शो न जन्यौ । 
दैखत विपति यिष्य न तजत डं, ताते अधिक श्रजान्यो ॥ 
अहामेद-तरिवा भ्रपार महं सेतत पिरत वयो. 
श्रीहस्विरन-कमल नीका जि पिरि फिरि फेन गद्यो ॥ 
श्मसि पुरातन दछुधित स्वान श्रति ज्यो मरि सुख प्रको । 
निज वालुरात रुधिर पान करि मन संदाप धयो ॥ 
परम-कठिनि-भवव्याल-परसित है, सित मयो श्रविभारी। 
चादेत द्यभय भेक सरनागत खगपति नाथ विकारी ॥ 

' जलललचरछद जाल-श्रवरणते होत सिमिदि इक पासा । 
एकि एक खात लालच-वस, नहि देखत निज नासा । 
मेरे रय सारदे श्रनेकं जुग गनत पार नदि पावै) 
सुलसी्ास पवित-पातेन भ्रमु यह भरोत्त लिय श्वि ।९२। 

छपा से धों कहाँ विसारी राम ? 
जेददि करना सुनि श्रवन दीन-दुख धावव दै! सजि धामे ॥ 
मायराज निज बल्ल विचारि दिय हारि चरनं चवित दीन । 
छात भिरा सुनते खगपति तजि चकते विव नं कीन ॥ 
दित्तित्ास.त्रसित निसि दिन प्रह्लाद प्रतिक्ना राखी 1 
्वुल्लित घल खगराज-भुज तु दलुज्ञ इत्यः शति साखी ॥ 
भूप सदसि सव शप्र विकि प्रयु रासु कयो नरनारी । 
बसन परि, श्ररि-दरण दरि करि भूरि छृणा दयुजारी.॥ 


४३--श्टगराज-मयज = नरसि'ह.1 न-नारी = धर्युन की खी द्रौपदी ! 


५१२ वुलसी-प्रथवली ! 


णक एफ'रिपु ते चरासित जन दुम रखे रघुकीर। 

श्रव भें देत दुसद दुख वहु रिपु कस न.दरद भवपीर ॥ 

लम प्राह, दलुजेसर क्रोध, कुरुराज्च॑घ खल मार । 

वत्तखिदास प्रभु यद दारुन दुख भेजह राम उदार ॥६३॥ 
का ते" हरि मोहिं विसारो 1 

जानन्त निज महिमा, मेरे रव, तदपि न नाथ संभार ॥ 

पतितपुनीत दीनदित श्रसरन-सरन कह श्रूति चारा । 

दीं नरि श्रधम सभोत दोन ? किथीं वेदन यूषा पुक्षारो १ ॥ 

खग-गनिका-गज-न्याध-पांति जर तदै हैं दहर चैडारो। 

अव कदि लाज कृपानिधान परसव पनवासै र्ते ॥ 

जो कलिकाल प्रबल भ्रति हेते तुवर निदेस ते“ न्याये । 

वै इरि रोसन भरेसं देस शुन तेर्दिं भजते तजि गारे ॥ 

मसक विररेचि, .विरचि मलक सम करहु प्रभाव ठम्हारो । 

यद सामथ्यै न्न मेदि ्ागहु, नाथ तदह कदु चारो ॥ 

नादिन नरक .परत मकरे उर, जयपि द अरति दारो । 

यदद वडि त्रास दासवुलसी प्रभु सौमर्ह पाप न जरे 1६४ 
तऊ न्‌ मेरे घ श्रवगुन गनि । 

स जमराज काज सब परिहरि यदी ख्याल उर अनिर ॥ 

- चलि भूदि पुंज पापिन के ग्र्तभेजस जिय जनि । 

देखि ख्रलल. अधिकारं प्रभू सों मेरी भूरि भलाई भनिर ॥ 

दसि करद परीत भगत की भगतसिरोमनि मनि । 

ज्यो यों ठलसिदास केसल्तपति ऋ्रपनायद्ि पर वनि | €५॥ 
, चीए वै लिय धरिदै ्रवगुन जन के ¦ 

यै क्यो करत सुकृव-नख ते” मेय विटप-ङ'द अरध.वबन के ॥ 





३४.-प्रनवारो = पत्त । गाते च् गव या गौरव } 


विनयपत्रिका । -५१३ 


कविर कौन कलुप मेरे त करम वचन ध्रु मन फे । 

ह्रदि रमित सेप सारद खुति गिनव एकन एक छन फे ॥ 

जी चित चद ताम-मददिमा निज गुन-गन पावन पन कै । 

तए तुलसि वारि्ै विप्र ज्यो दसन तरि जमगन के ॥ <&६ ॥ 
जे पै हरि अन क श्रवरुन गहते । 

मौ सुरपति कुरुराज बालि सें कत इटि रैर विहते ? 

सी जप-जाप-जोग-वरत-वरमित केवल प्रेम न चहते । 

सौ कत सुर युनिवर विदाय व्रज गोपगेह धसि रहते ? 

जी जह वहं पन राखि भगव को भजन प्रमाव न कहते 1 

की कलि कठिन फश्म-मारग जड दम कदि भीति निबहते ? 

चै सुचदिव लिए नाम ्रजामिल के श्रध श्रमित न ददते । 

सैष जममद सासति-दर दम से वृषभ सोजि सेनि नहत 

सै जगन्विदित पतित-पावन श्रि वाँक्ुर बिरदं न वदते 1 

तौ बहुकल्प कुरिक् तुलसी से सपने सुगति न लदते 1 2७ ॥ 
फेसी हरि फरत दास पर प्रीती । 

निज प्रभुता विसारि जन के वस दत सदे यद्व रीती ॥ 

जिन बांधे सुर प्रसुर नाग नर प्रषरल्त कसमकी डरी । 

सेद्‌ श्रविचित्न ब्रह्म जसुमति बाध्यो हटि सकत न छरी ॥ 

जारी मायावसं विरंचि सिव नाचते पार न पायो । 

करवल ताल बजाह ग्बाल-ज्ुवविन वेदि नाच नचायो ॥ 

विश्व॑मर, श्रीपति, भिमुवन-पति बेद-विदित यदे लख । 

घलि सें कलु न चली प्रभुता ब ह द्विज मांगी भीख ॥ 

जाके नाम लिप्‌ दूत भव जनम-मरन-दुखभार । 

श्रेबरीप दित लागि कपानिधि सोई जनम्यौ दस बार ॥ - 





३७-- नते = नाघते, जेतते 1 $ ८--लीख = छकीर, पदी वातत} 
४ 


#। 


५१४ वुल्तसी-प्र॑यावलौ । 


जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत मुनि क्नानी । , 
घानर माह चपल पसु पावर, नाध तर्द रति मानी ॥ 
क्लोकपाल्ल, जम, फाल, पचन, रवि, ससि सव ध्राज्ञाफारी ! 
उुलसिदास प्रभु उप्रसेन फे द्वार वेत-करथारौ ॥६८॥ 

विरद गरीयनिवाज राम को। 
गाचत वेद पुरान संमु सुक प्रगट प्रमाव नाम को । 
ध्रुव, प्रदलाद, विभीपन, कपि जटुपति पांडव सुदाम को । 
लोक सुजल, परलोक सुगति श्नमे को दौ राम फाम फो ॥ 
गनिका, कोल, किरात, श्रादि-फवि, इनत श्रधिकष घाम फो ? 
वाजिमेधं कव कियो प्रजामिल, गज गायो फल साम फो ? 
छल्ली मज्लीन होन सवदी श्रैग, तुलसी सो छीन छाम फो ! 


- नाम-नरेख-प्रताप प्रवल जग जुग जुग चाल्लव चाम को ॥९&€॥ 


सुनि सीतापति सील सुभाउ । 


मोद्‌ न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेदहर खाड ॥ 


सिञुपन ते" पिठ माढ़ वंध गुर सेवक सचिवे सेखाड । 
कदत राम-विघु-तरदन र्सिोर्दै सपर स्यो न फाड ॥ 
खेल संग श्रलुज वाल्क नित जागवत ्रनट अ्पाड । 
जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाड ॥ 
सिला साप-सेताप-विगत भह परसत्त पावन पाड । 

दृद सुंगतिसान हेरि हरष दिय, चरन द्धुए पलिताउ ॥ 
भवधलु मजि निदरि भूपति श्रगुनाथ खाई गए साड । 


' मि श्रपराध, छमा पाड परि, इसी न श्रनत समा ॥ 


कषयो राज, वन दियो नारिवस, गरि गल्ानि गयो राड । 





8 --देंत-करथारी = एडो बरदा । प 
&९--जदुपति = इ्रसेन । शुदाम सुदामा । चाम द्धा चाठत न्न चरमः 


का तिका चलाता दे । 


विनयपत्रिका } ५१५. 


ता कुमातु कौ मन जेगवव ज्यों निज तनु मरम कुषाड ॥ 
कपि सेवावस मए कनौडे, कदय, पवनसुव ध्राड 1 
देवे कौ न कफद्ू रिनियां हैं, पनिक तु पत्र लिखाड ॥ 
श्मपनाए सुमोव विभोधुन, तिने न त्यो छल-छाड । 
भरतसमभा सनमानि सराहत हेत न हृदय प्रधाड ॥ 
निज करना करतृति भगत पर चपते चल्तत चरबाड। 
स्त प्रनाम प्रनत-जस वरनत सनत कत फिरि माड ॥ 
संयुभि सुभि गुनम्राम राम के उर श्रतुराग वद्ाड । 
वुलसिदास श्रनयासर रामपदं पाइ प्रेम-पसाउ 1 १०० ॥ 
जाई कहाँ तजि चरन तुम्हारे ¢ 
शकष नाम पतितपा्रन जग † कदि भ्रति दीन पिवारे ¢ 
कने देव वराय विरद-दित ठि हटि रधम उधारे ? 
खग, शग, च्याध, पपान, विटप, जड जमन कवन सुर तारे १ ` 
देव, दयुज, युनि, नाग, मुज सब माया-विवस विचारे । 
तिनके हाथ दासतुलसी प्रभु कहा भ्रषनपौ हारे १ ॥ १०१॥ 
हरि ठम वहत भ्रयुपभरह कौन्हों । 
साधन-धाम बिवुध-दुतंम तलु मेदि छपा करि दन्द ॥ 
कोटि सुख कठि जाय न प्रु के एक एक उपकार } 
तदपि नाथ कछु श्रीर्‌ मोगिरैं दीतै परम उदार ॥ 
विषय-वारि मन-मीन भिन्न नहिं हेत कवदहँ पल एक ! 
ताते" सददिय विपति भ्रति दारुन जनमत जानि धनेक ॥ 
छपा-डारि, वंसी-पद-श्रक्कस, परम प्रेम-खदु-चारे । 
दिय विधि वेधि' रह मेरा दुख, कीलक राम तिहार ॥ 


१००--घनट = चन्वाय । अपाद = नटखरी । समाढ = माई, वमत, 
सदन शक्ति 1 पसाउ = प्रषाद । 


¶०१---चराय दुन दुन षट। 





41 वुलसी-ग्रथावली । 


ई सुति-विदित उपाय सफल, सुर कंदि फेदि दीन निर ! 

व॒क्लसिदास यदि जीव मेद-रजु जई बाध्यो सोद दरे ॥१०२॥ 
यद विनती रघु्ीर गुसाई । ४ 

ध्मीर भास विलास भरोसा दरी जीव-जदताई ॥ 

वदै न सुगति सुमति, संपति, कलयु रिथि सिधि, बिपुल वड्ाई। 

देतुरद्ित श्रलुराग रामपद्‌ वदूौ श्रनुदिन श्रधिकाई ॥ 

इरि करम सै जाय मेहि जरै जरह श्रपनी वसिता"! 

तद वदं जिनि छिन दद छाडिए कमट-श्रढ की नाई । 

यदि जग में जरह लगि यातलुफौप्रीतिप्रवोति सगाई । 

ते सव पुलसिदास प्रभु ददी सँ होहु सिमिरि एक ठाई ॥१०३॥ 
जानकीजीवन की वलि जही 1 

वित्त कद रामसीय-पद परिहरि श्रव न कहं चलि जहां । 

उपजी उर प्रतीति, सपने सुख प्रभुपद विघुख न वैं ॥ 

मन समेत या तन के वासिन इद सिखावन दै । 

सत्रननि शरीर कथा नर्हिं सुनि, रसना ध्रैरन गैहैं॥ 

राकिदैं नयन विज्लोकत श्रीर्हि, सीत ईस दही नैक, 

नातो नेद नाय सें करि सव नातो नेह वदेह 

यह द्रभार तादि तुक्लस्री जग जाके दास कद्ैहैं ॥१०४॥ 
रव हीं नसानी श्रव न नसैहीं । 

रामछपा मवनिसा सिरानी जागे फिरन उसरी ॥ 

पाये नाम चारु चितामनि, उर-कर ते“ न खसैदैं । 

स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन करैं ॥ 

परस जानि दस्यो इन इद्रिन, निज वस है नरसी । --- 

मृन-मघुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद कमल वसै ॥ १०५॥ 





१०४-- रमार --उत्तरदायिष्व का वोरा; कामों की सँ माठ । 


विलयपचिका । ५१७ 


रम रामक 
सदाराज रामादययौ धन्य सेषं । 
रप्र, शमयसि, सर्वज्ञ, सुकृती, सुर, सीलनिधि, साधु तेद सम न केद॥ 
फीस,फेवट,उपल,भालु,निसिचर,सवरि.गोधसम-दम-दया-दान-दीने । 
जामलिए राम किए परमपावन सकल तर नर तिनके शुनगान कीमे ॥ 
च्याधघ्नपराध फौ साध रासी कैन १ पिंगला कैन मति भक्ति मेर १ 
कैन धीं सैमजागी प्रजामिल श्रधम ¶ कौन गजराज धौं चाजपेईं 
पंडुसुत, गेपिक्षा, विदुर, कवरो सवदि साध किए सुद्धता लेस कैसे । 
पेम लखि ष्य किए श्रापने तिन्ह को, सुजक संसार दरिदरको जैसा ॥ 
कोल,खस, सि जमनादि खल राम कदि नीच ह ॐस्च पद कोन पाये 1 
दीन-दखे-दमन श्रीरमन कनाभवन प्रतित-पावनं विरद वेद गाये 1 
मंदमति कुटिल खल-तिलक तुलसी सरिस भान तिलक विर्हकालल काडर | 
नाम क्षी कानि पहिचानि जन्‌ ्रापने। 
ग्रसत कलिव्याल् रायै सरने साड ॥ १०६॥ 
राग विलाबल्ल 
दै नीको मेरो देवता फोसलपति राम । 

सुभग सरारुह-लेचन सुरि संदर स्याम ॥ 

सिय समेत सेभित सदा, छवि श्रमित श्रर्नग } 

अज विसा सर धनु धरे, कटि वाड निपंग ॥ 

वक्षि पूजा चादत नही, चादै एक प्रीति । 

सुमिरत द्वी मानै भज्लो, पावन सव रीति ॥ 

दद सकल सुख, दुख दर श्रारवजन-्वधु । 

रुन गदि श्र श्रवरान हर, श्रत करनासिधु ॥ 

यैस काल पूरन सदा, बद वैद पुरान 1 

सव फो प्रयु, सव मे वसै, सवद की गति जान ॥ 


१०६--मेह = मिगोदै, इयाद । सेमजायी ~= सोम याग करनेषाटा + 





५१८ 


वुलतसी-पथावली । 


यो करि कोटिक कामना पूरी बहु देव । 
वुलसिदास तेदि सैदए संकर जेहि सेव ॥ १०७ ॥ 

बीर महा श्रवराधिए साधे सिधि दहाय। 
सकल काम पूरन करं जानै सव कोय ॥ 
वेगि, विलंब न कीजिए, लीजै उपदेस । 
बीज-मंघ्र जपिए सेई जा जपत मेस ॥ 
प्रेमवारि वर्षन भला, घृत सहज समह । 
ससय समिधि, श्रगिनि छमा, ममता वलि देह ॥ 
प्रच उचाटि मन वस करी, मारे मद मार। 


-श्राक्रयै सुख संपदा संतोप विचार ॥ 


जे यदि भोति भजन किए भिन्ते रघुपतिं तादि । 
वलसिदास प्रथुपथ चदुयो, जेए ले निवादि ॥ १०८॥ 
कस न करहु करुना दरे ! दुखदरन सुरारि ! 


` नरिविध-ताप-सदेद-सोाक-संसय-भय-दारि ॥ 


यह कलिकाल्ल-जनित मल मति्मंद मलिनमन । 

तेहि पर प्रु नदिं कर संभार, केदि भत्ति जियै जन ? 
सव प्रकार समरथ, प्रभो ! भँ सव विधि दीन । 
यद जिय जानि द्वह नदीं मै करम-बिद्ीन ॥ 
भ्रमत प्रनेक जोनि रघुपति ! पति श्रान नमेरे 1 

दुख सुख सदह रहै सदा सरनागते तोरे ॥ 

तो सम देवन कोउक्पालु सयुर्मौ मन मादा 1 
उुलसिदास इरि तोपिए सो साधन नादं ॥ १० 

कहु फेरि किप कृपानिधे ! भवजनित विपति श्रि । 

इद्रिय सकल विकल सदा निज निज सुभाड रति ॥ 
जा सुख संपति, सरग नरक सेतत संग लागी । 


¶०८--समिधि = टकड़ी । 


त्रिनयपतरिका । ५१६. 


रि परिद।र₹ सेद जतन करत मन मर श्रमोगी ॥` 
मं श्रति दौन, दयाल देव, सुनि मन श्रतुरागे 
जा नद्रवहु, रघुबीर धीर ! काद नं दुख लागे ॥ 
जद्यपि भँ भपराध-भवन, दुखसमन सुरार । 
वुलसिदास कर्द प्रास दै यहु पतित उधारे ॥११०॥ 
फेसव कहि न जाई का किए ? 
देखत तवर रचना विचित्र भति सयुकि मनहिं मन रदिए ॥ 
सून्य भोति पर चित्र, रंग नर्हि, ततु विदु लिखा चितिरे। 
पए मिरै न, मरे भीति-दुख, पादय यदि तलु हेरे ॥ 
रयिकरर-नीर यसै भ्रति दारन मकररूप वेदि माहीं । 
अदनहीन से प्रसै चराचर पान करन ज- जादी 
कोड कदे सत्य, भूठ क कोऊ, जुगल प्रवल करि मार्य । 
तुलसिदास परिहर तीनि भ्रम से श्ापन पदिचान ॥ १११॥ 
केसव कारन कौन गुसाई । 
जदि श्रपराध श्रसाघु जानि मेदं तने भज्ञ की नाई .॥ 
परम पुनीत सेत केमलचित तिनि वमिं वनि श्रा । 
मौ कत निप्र व्याध गनिकदिं तारेहु ? कटु रदी सगाई १ 
काल कर्म, गति प्रगति जीव कौ सव दरि हाथ बुम्दारे। 
सेद कच्यु करहु रद ममता मम, पिरह न तुमहिं विसारे ॥ 
सै ठुम तजह भजीं न भ्रान प्रमु, यद प्रमान पन मेरे । 
मन क्रम वचन नरक सुरपुर जरह तरह रघुधीर निदोरे ॥ 
जदयपि नाथ उचित न दहत चरस प्रभु सों करीं दिठाई। 
व॒लसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि निदुराईं ॥ १९२ ॥ 





१ ११--रविकर-नीर = श्टेगवृष्णा का जट । के कट,....-मानै = न्याय, 
वेदति चैर सां्य के श्रनुसा१ सार शौर वह के घ्यासय फे सिदद श्रधाद्‌ 
नाना दार्शनिक वाद्‌ । 

११२- सीदत = ञव पाता ह । 


५२९ उ॒लसी-प्रयावली । 


माधव ! श्रव न द्रवहु फदि लेखे ? 
प्रपा प्रन तोर, मेर प्रन जिधर फमलपदं देसे ॥ 
जव लगि ओन दीन, दयाव ईै, मै न दास, व सखामी । 
तव क्षगि जे दुख सदे फटेठ नर्हि, जयपि श्रंवेस्यामी ॥ 
तै उदार, मँ छपन, पवित म, तै" पुनीत सुति गावै । 
चत्त नात रघुनाध वों भोदि, प्रच न तजे वनि प्राव ॥ 
जनक्र जननि, रुरु धुः सुष्टद पति सव प्रकार हिवकारी । 
दौ वरूप तमकरूप परीं नहिं श्रस कदय जतन चिचारी ॥ 
सुलु श्रदभ्र-करना, वारिज-लोचन, मेचन-मय-भारी । 
वुलसिदास प्रसु तव प्रकास धिनु ससय रै न टारौ ॥ ११३॥ 
माधव ! मो समान जग माहीं । 
सव विपि हीन, मलौन, दीन श्रति लौन-विपय कोड ना्ीं॥ , 
उम सम हैतु-रदित, कृपा, ध्रारस-दित, ईसि त्यागी । 
म दुख-साक-यिक्ृल पाह ! केदि कारन दया न लागी १ 
नार्दिन कलु श्रवगुन दुम्दार, पराथ मोर र माना। 
ज्ञानभवन तयु दिएहु, नाथ ! सड पाय न ओ प्रसु जाना ॥ 
चेलु करील, श्रीखंड वसंति 'दूपन स्पा त्गावै। 
साररहित, हतभाग्य सुरभि पल्लव से कहु कर्द पावै ॥ 
सव प्रकार नै कठिन, मृदुल हरि, द्‌ विचार जिय मेरे । 
वुलसिदास प्रु मोद-्ट खक्ना द्युटिहि वुम्दारे द्रे ॥११४॥ 
माधव! मेद फंस स्यो ट्र १ 
वाद्िर.कोटि उपाय करिय, श्रभ्यतर प्रथि नद ॥ 
घृत्तपूरन काह ॒श्यवरगत ससि-प्रतिविंव दिखार्बै 
ईधन प्रनल. लगाई कलप सतत श्रटत . नास न पवै। 
वसु-कोटर मर्ह वस्र विहंग, वक काटे मरै न जैसे। 
साधन करिय विचारदीन मन सुद्ध दद नर्दिं तैसे ॥ 


विनयपत्रिका । ` ५२१. 


-शतर मलिन, विपय मनं श्चति, तन पावन करिय पलार 1 
मरे न उरग श्रनेक जतन वलमीक विविध विधि मारे ॥ 
सुक्तसिदास हरि-गुस-करना-चिलु विमल विवेक न द्र ! ' 
चिनु विरेक संसार धेर निधि पार न पावै कोई ॥११५॥ 
माधव ! ्रस तुम्हारि यदहं माया । 
करि उपाय पचि मरिय, रिय नहिं जब लगि करहु न दाया ॥ 
सुनिय, गुनिय, समुभिय, सथुताहय दसा हृदय निं धा । 
जेहि प्रजुमव विव मेाह-जनित दारुन भव-यिपति सवावै ॥ 
ब्रह्म पिय मधुर सीवल्त जौपै मनसे रस पावै। 
मौ कत सृगजल-रूप बिपय कारन निसि वासर धावै ॥ 
ले फे भवन बिमल चितामनि से कत कोच वटोरै । 
सपने परवसत परयो जागि देखत केदि जाई निहार १ 
ञान भगति साधन श्रनेक सव सल, भूठ कटु नादी । 
तुल्तसिदास दरिकपा मिरे श्रम, यदह भरोल मन माहीं ११६॥ 
हे हरि ! कवन दोष तोदं दौज? 

जदि उपाय सपने दुलभ गति साई निसि घासर कीजै ॥ 
जानत भ्रथै श्रनथै-रूप, तमकूप परव यदि लगे । 
सदपि न तजत स्वान, रज, खर ज्यो फिरत विपय-अलुरागे 1 
भूत-द्रोद-फत मेाद-वस्य दित श्रापन मै न विवासे 
मद, मतसर, श्रभिमान, क्ञान-रिषु इन महं रहनि श्रपारो ॥ 
वेद पुरान सनत सञुमत रघुनाथ सकल जगन्यापी । 
मदत नर्द श्रीखंड वेनु इव सारहौन सन पापी ॥ 
म ध्पराध-सिषु करुनाकर ! जानत श्रेवरजामी । 
वुलसिदास भवभ्याल-मसित तव सरम उरग-रिषु-गामी । ११७1 





११६-- घर्ष = ह दियो ॐ विषदं } 


६२२ “ वु्तसी-प्र॑यावक्ती ! 


हे हरि 1 कवन जतन सुख मानहु ? 

जिमि गज-द्सन तथा मम करनी सव प्रकार तुर जनह ॥ 
जे कट्यु कद्िय करिय भवसागर तरिय वस्सपद जैसे । 
रहनि घ्रान विधि, कदिय श्रान, इरिपद्-सुख पाश कैसे ॥ 
देखत चारु मयूर नयन-सुम, वोलि सुधा इव सानी। 
सविप उरग श्राहार निटुर श्रस, यह करनी वह धानी ॥ 
भ्रखिल-जीव-वत्सल निर्मरसर चरन-कमल-श्रसुरागी । 
तै तव प्रिय रघुवीर ! धीरमति अत्तिसय निज-पर-त्यागी ॥ 
जदयपि मम श्रवगुन भार संसार-जेग्य रघुराया। 
वुललसिदास निज गुन विचारि करुना-निधान करु दाया ॥११५८॥ 

हे हरि ! कवन जतन धरम भायै १ 
देखत सुनत विचारत यदं मन निज सुमावे नदिं व्यार ॥ 
भगत्ति, ज्ञान, वैराग्य सकल साधन यदि लागि उपा । 
फोाड भल कहु, देउ कचु कोऊ, रसि वासना न उर ते" जाई 
जेदि निसि सकल जीव सुति तव छृपापात्र जन जारी । 
निज करनी बिपरीत देखि मोहिं सञ्ुकि महा भय लाम ॥ 
जद्यपि भगन-मनारथ विधि-वस सुख इच्छत दुख पावै । 
चित्रकार करीन जथा स्वारथ वितु चित्र बनावै॥ 
हषीके सुनि ना जाडं वलि, श्रति भरोस जिय मेरे । 
वुलसिदास दृद्रिय-संमव दुख हरे बनिहि प्रभु तरे ॥११८॥ 

हे हरि! क्सन हरहु ्रमभारी? 
जयपि शपा सत्य मासै जव लगि नहिं छपा तुम्हारी ॥ 
द्म अविद्यमान जानिय संसुपि नहि जाई गेसाईै' । 
वरवे निज दठ सठ पसवस परयो कोर फी नादे ॥ 
सपने व्याधि विविध वाधा भई, यद्यु उपश्यित आई । 
१२०--श्रय न= ददरिया के धिषय।* ` 





विनयपवरिका । - ५२६ ` 


वैद्य ध्रमेक उपाय कर्हि,जागे बिनु पीरन जाई) 
सुति-गुर-साधु-सुखति-संमत यह दस्य सदा दुखकरासी 1 
दैददि चिनु तजे,मजे बिच खुपति विपति सक फो टार १ 
यहु उपाय सैसार-तरन करः विमल गिरा श्रुति गावै । 
वलसिदास भ मेर गए यितु जिय सुख कवर न पावै ॥१२०॥ 
दे हरि यद्‌ रम की श्रधिकाई 1 
देखत सुनत कदत सुत संसय संदेह न जाई ॥ 
सी जग सपा, ताप-तय-भ्ुमब दादि कष केदि लेखे । 
कदि न जाई मृगवारि. सत्य, भ्रम ते“ दुख रेदं विसेखे \ 
सुभग सेज सवद सपने वारिधि वृदत भय लागै 1 
फोट नाव न पार पाव छोड जव लगि प्रापु न जानै ॥ 
छरनविचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी } 
सम संताप दया विगेक ते व्यवहारी सुखकारी ॥ 
दुलसिदास सव विधिप्रपैच जग जदपि शूठ सुति गावै । 
रघुपति-मगति संत-सेगति विलु के मवत्रासर नसावै 1 १२१ ॥ 
भँ हरि साधन कर न जानी । 
जस ध्रामय भेषज न कीन्ह तस, देस कहा दिरमानी ॥ 
सपने देप करदे घै विप्रवध, विकल फिर श्रष लागे। 
चाजिमेध सत्त कोदि कर नर्द सुद्ध दाय बिनु जागे॥ 
सरग महे स्प ॒यिपुल भयदायक प्रगट हाद श्रविचारे। 
वहु भ्रायुध धरि, वल च्ननैक करि हारदहि मरै न मारे) 
निज भरम तै" रविकरसेभव सागर श्रति भय उपजाय । 
श्रवगाहत वोददित सका चदि करर पार न पावै ॥ 
हलसिदास जग श्राषु सदत जव लगि निमूल न जाई । 
तव लगि फोटि कलप उपाय करि मरय, तरिय नदिं भाई ॥१२२॥ 





१२२--दिरिमानी = वैश ! 


५२४ उ॒लसी.-्धथावली । 


श्र कल्यु सुभि परत, रधुरया ! 
चिनु सेव कृषा दयालु दासदहिरे माह न छूर माया ॥ 
वाक्यज्ञानं भरत्यंत निपुन भवपार न पर्वं कोई । 
निसि गृह मध्य दीप कौ घातन तम निवृत्त गि दहे ॥ 
असे कोड इक दीन दुखी श्रति श्रसन-दीन दुख प्व । 
चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विपति नसय ॥ 
पट रस बह प्रकार भोजन कोउ दिन प्ररु रैनि बलान । 
बिल बोलते संतोप-जनिव सुख खाई सेई वै जानै ॥ 
जव लगि नहिं निज हृदि प्रकास, श्रु विपय-भ्रास मन माहीं । 
वलसिदास्र तव लगि जगजोनि भ्रमत, सपने सुख नाहीं ॥१२३॥ 
जै निज मन परिहर विकारा । 
तो कत द्रैत-जनितत संमृति-दुख, ससय, सोक श्रपारा ॥ 
स्रु भित्र मध्यस्य तीनि ये मन कीन्हें वरिश्राईै.। 
द्यागव गव उपेच्छनीय श्रहि हाटक ठन फी नाई“ ॥, 
श्रतन, बसन, वसु, षस्तु चिनिध निधि सव मनि मरह रह ॐैसे। 
सरग, नरक, चर श्रचर ल्लोक वहु वसव मध्य मन तैसे ॥ 
विटप मध्य पुननिक्षा, सूत्र मर्ह कंचुक विनं बनाए । 
मन महं तथा लीन नाना वु, प्रगटतत अनवसर पए ॥ 
रघुपति-भगति-वारि-छाल्लित चित विल प्रयास दही सू 1 
तुलसिदास क्ट चिद-विलासर जग वभत घूस यू ॥१२४॥ 
मै केदि कहिं विपति श्रति भारी । श्रोरघुबीर धीर दिवकारी ॥ 
मम हृदय भवन प्रु सरा । तहं वसे ्राइं बहु चोरा॥ 
ष्मति कठिन करदं वरजारा । मानदं नरं बिनय निद्रा ॥ 
तम, मोद, लोम, श्र्हकारा । मद, कोध, बोध-रिषु, मारा ॥ 
१२३४--वसु = धन । छुरिका = पुतली । घालित == ्दा्धित, धोया 


1 





` हषा। 


विनयपत्रिका 1 ५२५ 


श्मसि करद्धि उपद्रव नाघा। सरदि मोदिं जानि सनाया ॥ 
यै एक, श्रमित बटपारा । फोड सुनैन मेर पुकारा॥ 
भगेहु नहिं नाय उग्रारा । रघुनायक करहु सेंमारा॥ 
फ तुलसिदास सुलु रामा} लूट तस्कर तव॒ धामा॥ 
विवा यद्‌ मोहि श्रपारा। भ्रपजसं नहिं दाय तुम्हाया ॥१२५॥ 
मन मेरे . मानि सिख मेसो । जे निज्ु भगति ष्वद हरि फेरी ॥ 
घर भ्रानि प्रमु त दित जेते । सवदि वजे श्चपनवै, चेते ॥ 
दुख सुख भरु श्नपमान षड़ाई । सव सम लेखरदिं विपति यिहाई ॥ 
सुच सर फाल-मसित यह देही । जनि तेहि लागि बिदृपदि की ॥ 
वतलसिदास चिवु भसि मति प्राये । मिलर्दि न राम कपट लय लाये १२६ 
मै जानी हरिपद्-रति नादी । सनेहु नदि विराग मन माहीं ॥ 
जे रघुवीर-चरन श्रतुरागे । तिन्ह सध भगरेग सम त्यागे ॥ 
काम, भु्रग दसत जव जाही । विपय-नध कट लगति न तादी ॥ 
प्रसर्मजस प्रस हृदय विचारी । वदत सोच नित मृतम भारी ॥ 
जव फब रामकरेपा दुख जाई । तु्तसिदास नद भ्रान उपाई। १२५] 
सुमिरु सनेद सदिव सीतापति । रामचरन तजि नर्न श्रान गति ॥ 
जप, तप, तीरथ, जाग, समाधी । फलति मति विकल, न कद्छु निरुपाधी ॥ 
करत सुकरेत न पाप सिरादी । रकतवीज जिमि बादृत जादी ॥ 
हरनि एक श्रघ.श्रसुर-जालिका । तुलसिदास प्रथुकृपा-फालिका ॥१२८॥ 
सुचिर रसना तू. राम राम राम क्यो न रटत । 

सुमिरत सुख सुकृत बदृत, रघ श्रमंगल घटत ॥ 

बिनु सम फलि-कलुप-जाल कटु कराल कटत । 

दिनकर के उदय ससे तिमिर-ताम फटत ॥ 

जाग, जाग, जप, विराग, तप, सुतीर्थ श्रटत । 

मँधिवे का मवगयंदरेखुकौ रजु षटत्त॥ ` , . 


५२ 


रसा 


रप, 


तुलसी-भरथावल्ली । 


परिहरि सुरमनि सुनाम गुंजा लखि लटत । 

कालच लघु तेरा लखि वुल्लसी ताहि इरत ॥ १२९ ॥. 
राम, राम, राम, राम, राम, राम जपत्त । 

मेगल सुद उदित हेत, कलिमल छल छपते ॥ 

कहु कदि लहे फल रसाल वदुर-घीज वपत । 

दारि जनि जनम जाय गालगूह्ल गपत ॥ 

` काल, फरम, गुन, सुभाव सवके सीस तपत । 

रामनाम-महिमा की चर्चा चले चपत ॥ 

साधन बिनु सिद्धि सकले विकल लोग लपते । 

कलिजुग वर वनिज विपु्त नाम नगर खपत।॥ 

नाम सो प्रतीति प्रोत्ति हृदय सुधिर थपत । 

पाचन किय रावन-रिषु वुलसिह्‌ से श्रपत ॥१३०॥ 
पावन प्रेम-रामचरन जनम लाह परम । 

रामनाम चत्त हात्त सुलभ सकल धरम ॥ 

जोग, मख, विवेक धिरवि वेद-विहित करम्‌ । 

करिवे करहु कट कठोर, सुनत मधुर नरम ॥ 

पुलसी सुनि जानि वृकि भूलदि अनि भरम । 

तेहि प्रु को ददि जाहि सवी कौ सरम] १३१॥ 
राम से प्रौतम कौ प्रीति-रदित जीव जाय जियत। 

जेदधि सुख सुख मानि लेत सुख से सयु कयत ॥ 





१२६--खय्व = रढषातः ह { टत न= दटकता ह, मना फाता टै (म. 
भत कर) 1 

१३०--गाक गृ = शरनाप शना › स्ये ो यात | गापतन्=गप माते 
दषते हुप्‌। ठपत प टप्कते | चव = पति-हीन, गवा दीता । 
१३२--किपत = फितना है1 


विनयपत्रिका । ५२७ 


जरह जह जेहि जोनि जनम मद्धि पताल वियत । 

, तदे" तद" तु. बिपय-सुखरिं चदत, लदत नियत ॥ 
कत विमोह लस्य फषयो गगन मगन सियत । 
वुलसी प्रञु-सुजस गाई स्यो न सुधा पियत ॥ १३२ ॥ 

तेस ह फिरि फिरि दिव सत्य वचन कदत ] 
सुति सन गुनि सयुर क्यो न सुगम सुमग गहत ॥ 
सटो वड़ो, खाटो खरो जग जो जरह रहत । 
श्मपने श्रपने को भले कषद के। न चदव ? 
विधि ल्गिक्लघु फीट श्रवधि सुख सुखी, दख दहत । 
पसु लौ पसुपाल शस बाधत रत नदत ॥ 
विपय युद निद्दारि भार सिर ज्यो काँधे वहत । 
येंदौ जिय जानि मानि सड तू. साँसति सदत ॥ 
पायो केहि धृत विचार हरिनथारि महत। 
उुलसी तङ्क तासु सरेन जाते खव लहत ॥ १३३ ॥ 

ताते हीं वार वार देव] द्वार परि पुकार करत ! 
श्मारव नत दीनता कहे प्रभु संकट इरत ॥ 
ज्तोकपाल सेकविकल्ल॒ रावन-डर उर । 
का सुनि सकुचे कृपालु नरसरीर धरत ? 
कौसिक, सुनितीय, जनक सोच-प्रनल जरत । 
साधन केहि सीतल भयं सान सुभि परत ॥ 
केवट; .खग, सवरि सदज चरनकमल न रत । 
सनयुख तेहि हत नाथ कुतर सुफर फरत ॥ 
वंधुधैर कपि विभीपन शुरु गलानि गरत । 
सेवा केहि रौमि राम किए सरिस भरत 





१३२-- दियत = भराकाभा । 
१३३--दरिनेवारि = गगक्ष्णा का जट । मयत = मयते हुए । 


२ दल्तसी-रथावल्ली । 


सेवकं भये पवनपूत साद्व श्रनुद्ठरव । 
ताको लिए नाम राम सवका सुढर ढरत॥ 
जाने चित्ु राम-रीति पचि पचि जग मरत। 
परिदेरि छह सरन गए वुक्तसिह से तरत ॥ १३४॥ 
राग सुदो विल्लविल 
साम॒ सनेदी सों तैः न सेह कियो। 
प्गमजाश्रमग्निषहर साततु तहिं दिये ॥ 
दिय सुढल अनम सरीर सुंदर देतु जो फल चारि को ! 
जो पाद्‌ पंडित परभपद्‌ पावत पुरारि मुरारि का॥ 
यह भरतर्खड समीप सुरसरि, थल मलो, संगति मती । 
तेरी कुमति कायर कलपवन्ली चहति विपफल् फली ॥ १ ॥ 
रज्र सुभि चित्त दै सुलु परमारथ । 
दै दित सां जगहर जाहि तै" खारथ ॥ 
खारि श्रिय, स्वार सा काते, कौन वेद वखानई । 
देख खल्ञ भ्रहिखेल परिहरि से प्रसुहि |पदिचानद ॥ 
. पितु, मातु, गुरु, स्वामी, भ्रपनपी, तिय, तनय, सेवकः; सखा 
प्रिय ज्षगत जाके { से्डष् हित दः लखा ॥२॥ 
दरि नसे तु हेरि दियैद्धी है), 
दलि ब समिर वेद कि ही है ५ 
किष चाद छाया कर की भगत्र पर भजतदि भजै। 
अगदीस जीवन जीर काजो साज सव सवका सनै ॥ ` 
रिषि दरिता बिधि विधिता, सिवद्दि सिवता जो दई।. 
साई जानकी-पति मुर मूरति मेदमय मंगलम ॥ ३ ॥ 
ठाकुर अविदि धड़ा सल्ल सरल्त सुदि । 
ध्यान-श्रगम्‌ सिव हू, मन्यो केवट उठि ॥ 
, भरि श्रक मेश्यो सजल नयन सनेद सिथिल सरीर खीं । 






विनयपत्रिका । १२८ 


सुर सिद्ध युनि कचि फदत फोाड न प्रेमप्रिय रघुवीर से ॥ 
खग सवरि निसिचर भालु फपि किए भापु तै" वदित बड़। 
वापर विनक्को सेवा सुमिरि जिय जाव जनु सङुचनि गड ॥४। 
स्वामी फो समाव फष्यो सो जव ऽर श्रानि हई । 
सच सकल मिटिरद, राम मलो मानिरै 
भलो मानि रघुनाथ जारि जा हाध मायो नादद । 
ततकाल तुलसिदासर जीवन जनम फो फलं पादै ।। 
जपि नाम करहि प्रनाम कदि गुनमाम रामह धरि द्ियै। 
विचरदि श्रवनि श्रवनीस-चरन-सरोज मन मधुकर किये॥५।१३५॥ 
जिय जब ते" हरि त" विलगान्यो । तव तै" देह गद निज जान्यो ॥ 
मायाषस सरूप विसरायेः । ठेदि धरम ते" दारुन दुख पाये ॥ 
पायो जो दाठ्न दुसद दुख सुखलेस सपने नदि मिल्यो । - 
वसूल सेक श्रनेक जेहि तदि पय तु. हठि ठि चल्यौ ॥ 
वहु जोनि जन्म जरा विपति, मतिमंद हरि जान्यो नहीं † 
श्रोराम-विलु विश्राम "मूढ ! विचारि लखि पायो कदी ॥१॥ 
श्मानेदरसिंशु मध्य तवर वासा। बिलु जाने कस सरसि पियास (1 
सृगश्रम-भारि सय जिय जानी । तहं तू. मगन भयो सुख मानी ॥ 
तदहः मगन मज्जसि पान करि तरयकाल जल नादी जदाँ। 
निज सदन श्रजुभव रूप चव ॒खल भूलि चकि श्राया वदां ॥ 
निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख तैः प्ररि्ठसी; 
निःकाज राज विददाय चप इव खप्न-कारग्ृद प्रयो ॥२॥. 
तै" निज कर्मडोरि ठृ कीन्हीं । ्रषने करनि गांठि गदि दोन्दी ॥ 
ताते" परमन पसो भमगे । ता फल गर्भवास दुख श्रये ॥ 
ध्रागे श्रनेक समूह ` सेसृति, दर्गति जान्यो सड ॥ 
सिर ` हठ, उपर रन, संकट वात नदिं पद्ध कोञ॥ 
१३६-३-हेड = नीचे । 
३ 


५३० वुललसी-प्रधावल्ी । 


सनित पुरोप जो मूत्र मल छमि कर्दमाघरठ सेवी 
कोमल सरीर, मीर वेदन, सीस धुनि धुनि, रोव ॥ ३॥ 
चू. निज कर्मजाल जदं घेरो । श्रोहरि सेग तञ्यो नर्द पैरो ॥ 
वह विपि प्रतिपालन प्रु कोन्द । परम कृपालु क्षान वोद दीन्दो ॥ 
तों दियो ज्ञान विवेक जन्म भ्रनेक की तय सुपि भई । 
तेहि ईस फी हीं सरन जाकी विम माया गुनमःई ॥ 
जदि किए जीव-निकाय वस रस दीन दिन दिन भ्रति नई। 
स करै वेगि संभार श्रीपति विपपि मरह जेहि मति दई ॥४॥ 
पुनि वहु विधि गलानि जिय मानी । श्रव जग जाई भसौ चक्रपानी। 
सेदि करि विचार चुप साधी । प्रसवपवन प्रेरेड भ्रपराधी ॥ 
पे जा परम प्रच'ड मास्व “कष्ट नाना वै" सद्यो । 
से ज्ञान ध्यान विराग श्रनुमव जावना-पावकं द्यो ॥ 
श्रति खेद-न्याकुल अ्रस्प बल छिन एक वोलि न श्राव । 
तव तोत्र कष्ट न जान कोड सव लोग दर्पितं गाव ॥५॥ ४ 
वाल-दसा जेते दुख पाए } भ्रति भ्रनीस नदिं जाए गनाए । 
छुधा व्याधि ज्याधा सइ भारी । वेदन नहिं जानै महतासै ॥. 
जननी न जानै पीर से कदि हैतुसिसु रोदन करे। 
सेई करैः विविध उपाय जाते” श्रधिक सुव॒ छाती जरे ॥ 

, कौमार, स्तन श्रु सिसेर श्चपार भ्रव को कदि सकं । . 

व्यतिरेक तोहि निर्देय महा खल आान कषु के! सदि सर्के १ ॥६॥ 

जीवन जुबति-तेग रंग राघ्यो। तव त महा मोह मद माल्यो । 
.तते” वजी धर्मं मरजादा 1 विरे तब सव प्रथम विपादा ॥ 
बिसरे विपाद निकाय-संकट सयुकि नदिं फाटत दिये) 
फिरि गर्भगत-ाकत संसृति-चक्र.जेदि हेाई सेद कियो ॥ 

. -शमि-भस्म-बिरट-परिनाम तु तेहि लाभि जगु वैरी भयो ।. 

9 ३६-६--्नीस = धनाथ । व्यतिरे न= सिवाय \ १३६-७--विट न= वि 1 





विनयपत्रिका ॥ ५३१. 


पस्दार परधन द्रोदपर संसार वाह निव नयोा॥ ७1. 
देखत टी ध्याई विरुधाईं । जे तँ सपनेहु सादि बुलाई । 
ताके गुन कछु कटे न जाद । से श्रव प्रगट देषु तन माह ॥ 
सो प्रगट ततु जर्जरं अरासत व्याधि सूल सावर 1 
सिरकंप, शद्रिय-सक्ति प्रविहत वचन काहु न मावः 
गृहपल्ल द्र तै" श्रति निराद्र, खान पानन पांव । 
रेसिहु दसा न विराग, वह दृष्या तरंग बढ़विईं॥ ८ ॥ 
कदि फो सक महा भव तैरे । जन्म एक फे फटयुक गनेरे । 
खानि चारि संतत श्रवगाहौ । प्रजहतो कश विचार मन माहीं ॥ 
अरज विचारि धिकार तजि भञयु राम जनयुख-दायकं । , 
भवसि दुस्तर जलस्थ, भजु चक्रधर सुरनायकं ॥ 
विदधु दहैतु कफर्नाकरर "उदार श्रपार-माया-तारनं । 
यीवल्य, पति, जगपति, रमापति, प्रानपति गतिकारन ॥ <€ ॥ 
रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी। से त्रयताप-सोक-भय-हारी 1 
वितु सतसंग भगति नहिं हाई । ते तथ भित दरवै जव सोई ॥ 
जग्र द्वै दीनदयाल राघव साधु-संगति पादए। 
जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसादए॥ 
-जिन्हके मिले सुख दुख समान, श्रमानतादिक गुन भए । 
मद मैं लोम विषाद्‌ क्रोध सुवेध ते“ सहञदि गए ।॥१०॥ 
सेवत साधु प्रैत-मय भागे । श्रीरघुबीर-चरन लय-्तागे ॥ 
देहजनित विकार सव यागे । तव फिरि निज स्वरूप श्रनुरागे ॥ 
अनुरागसै निज रूपजा जग वे" विल्लच्छन देखिए । 
संतो सम॒ सीतल सदा दम दैहवंव न करेखिए ॥ 








१३६-त-गृद प्ख -= इन्त । ॥ 
१३१६-१ मघ जन्म । खानि चरि = स्वेद, श्रडज, पिंडज, उष्म्‌ज, ये 
चार भकार के जीव । 


५३२ वुलसी-पंयावलली । 


निर्मज्ञ निरामय एकरस, तेहि हषं सेक न व्यापई। 

ध्ैलोक्य-पावन से सदए जाकी दसा पेसी भई ॥ ११॥ 

जो तैदि पंथ चरी मन ला! तौ हरि काहे न दादि सहाई ॥ 

जो मारग सुति साघु वतावै । तेहि पथ चलत सतर सुख पावै ॥ 

पावै सदा सुख इरिछृपा, संसार-प्रासा तजि रईै । 

सनेहु नदीं दुख देत दरसन, वातत कोटिक के कै ॥ 

द्विज देव रा हरि सेत चिनु संसार पार न पावई । 

यदहं जानि तुलसीदास चास हरन रमापति गावई।१२।१३६॥ 

राग विललावल 
जपै छपा रघुपति छपा की वैर शरैर क कहा सर ? 

ददन वकि वार भगव को जो कोड कोटि उपाय कर ॥ 
तक नीच जो मीच साघु कौ सेह पामर तेहि मीच मरै । 
वेद्-विदित प्रहलाद कथा सुनि को न भगति-पथ पादँ धरै १ 
गज उधारि हरि थप्यो बिभीषन, धरुव्रयिचल कवन टरै। 
भ्रवरीप कौ साप सुरति करि श्रत महामुनि ग्लानि गर ॥ 
सा न कदा जो कियो सुजोधन श्रवुध श्रापने मान जर ॥ - 
्रभुपरसाद सौमाग्य विजय~जस पांडु-तनय बरिश्रार वरै । 
जो जो कूप खर्मगो पर कद्‌ सा सट फिरि तेदि कूप पर । 

, खपनेह सुख न संतद्रोदी कर, सुररु साउ विप-फरनि फर ॥ 
ई काके द्वौ सीस ईल के जो दठि जन की सीम घर 
सुलसिदासं रघुधीरबाहवल सदा भ्रमय काहू न उरे॥१३५॥ 

` फवतु सो कर-सरोज रघुनायक धरि, नाय ! सीस मेरे । 
ददि कर श्रभय किए जन श्रारत घारकं चिव्र् नाम टेरे ॥ 
जेहि कर-कमल कडार संभुषनु भंजि जनक ससय मेययो । 
जदि कर-कमल उठाद वधु ज्यों परम प्नोति केवट मे खयो ॥ 
जेहि कर-कमल कृषा गोध क विडदकदै घाम दिये । 


विलयपत्निकः ] भद 


जेहि कर बालि विदारि दास-हित फपिङल-पतिं सुप्रीव कियो ॥ 
आयी सरन सभीव विभीषन जेदि कर-कमल तिलक कीनो । 
जेहि फर गद्वि सर चाप असुर हति अ्रभयदान देवन दीन्हा ॥ 
पीतल सुखद छंद जेदि कर को मेटति पाप, ताप, माया । 
निसि बासर सैहि कर-सराज की चाहत तुलसिदास छाया ॥ १३८ 


दौनदयाज्ु दुरित दारिद दुख इनी दुसदह पिरहैवाप तद है । ` 
देव-दुश्ार पुकारत श्रारत सव की सव सुखदानि भई हे ॥ 
भ्रु फे वचन वेद्-बुध-सम्मत मम मूरति मदिदेव-मई दै । 
सिन्हकौ मति रिस, राग, मोह, मद, लोम लालच लीलि लर दै ॥ 
राज-समाज कुसाज कोरि कटु कठ्पत कलप कचाल नई द । 
नीति प्रतीति प्रोति परमिति पति हेवु-याद हि हेरि दं दै ॥ 
आस्लम-बरनन्धरम-पिरदित जग लोक-बेद-मरजाद गद ई । 
प्रजा पतितं पाख पापरत, श्रपने अपने रंग रई दै ॥ 
साति सल्य सुम रीति गह घटि, वदू रीति कपट-कलद है । 
सीदत साघु, साधुता सोचति, खल विलसत, हुलसि खलई ई ॥ 
परेमारथ स्वारथ.साधन भए श्रफल सकल, नदिं सिद्धि सई है । 
कामधेनु-धरनी कल्लि-गोमर-चिवस विकल, जामति न षद है ॥ 
कलि करनी वरनिए कहां ल करत फिरत यितु रहल टद £ । 
त्तापर दांत पीसि कर मौज, का जाने चित कायं है॥ 
सो यो नीच चदृत सिर ऊपर ्यां ज्यां सीलतथस दील दई ३ । 
सश्षप घरजि तरजिषए तरजनी, कम्दितौदै मदे कौ जरं है ॥ 
दोजै दादि देखि नावो बलि, मदी-मेद-मेगल-रिवरई है । 


सिदित सिद्धि श्यीरप्तार। विनु टह रद = विना काम श्ल काम | दी दुह 
ड८जानेदेते है, छेड़ देवे ह, प्यान नटी देते ट, रेक क नदीं करते £ 


५३४ पुलसो-्यायक्ती 1 


अरे भाग ध्नुरागक्षोग करु राम श्रवप पिवयनि वित 1 
भिनवी सुनि घानंद दरि हसि फरना-यारि भूमि भिजःं ई 1 
समाज भये फाज सरुन सुभ, राजा राम जगत-प्िज ६ै॥ 
समरथ धट सुजान स्ुमाद्िय सुटत-सेन हरत जित ६। 
सुजने सुभाव सराहत सादर प्रनायाप्त सांसिति पितः ६॥ 
उघपे-यपन, उजार-यसावन, गर्द-बदार पिरद सदई & 1 
लुत्तसी प्रयु भारत-भारवि्र घमय-्र द फंदि फेडि न दः ई 1 ॥१३६॥ 
तै नर नेरफरूप जीवत जग भव-मंजन-पद विमुख श्रभागी 1 
निसि वासर रचि पापश्रसुचि मन,खल मति-मलिने निगमषय-लागी। 
नदिं सवसंग भजन नदि रि का यथन न राम-फथा प्रसुरागी । 
सुत-यित-दार-भवन- ममता-निसि सेवत प्रति, न फ्र्हँ मति जागो । 
उलसिदास दरि-नाम-सुधा तलि सट हटि पियत-निप-तिष मांगी । 
सृफर स्वान सृगाल सरिस जन जनमव जगत जननि-दुख लागी ॥१४०॥ 
रामच रघुनायक ! ठुम सें द विनवी कदि भोति करी १ 
घ्य परनेक भ्रयलोकि श्रापने प्रनव नाम श्नतुमानि उरीं॥ 
परदुख दुखी, सुखौ परसुख ते संतक्तील नरि हृदय घरं । 
देखि श्रान को विपदि परम सुख, सुनि संपति षिन भागि जै ॥ 
भक्ति, विराग, ज्ञान साधन फि वहु विधि उरहेकत साग फिर । 
सिव-सर्थस सुखधाम नाम तव वेचि नरकप्रद उद्र भं ॥ 
जानत द निज पाप-जलधि जिय जल-सीकर सम सुनत लशं 1 
रज सम पर श्रवशुन सुमेर करि गुन-गिरि सम रज ते निदं ॥ 
जाना वेप वनाई दिवस भिसि परवित जेहि सेदि जुगाति हरौ । 
य्छौ पल्ल न कवर श्रलोल-चित हित दै प्रद-सरोज सुभिरी ॥ 
१३६ जड = फट का धकर । नाततो वलि = बलि से श्चापने श्वी दानमे 


ली है, सते उसको देखमाल रखनी चादि 1 रित = खाली की हुई, रिव 
की हद । थग्रध र यवाध्य । सद्दे = सदैव । 





विनयपचिक्ा । ५३१. 
ई 


जो आचरन विचार मेरो कलप काटि लगि अ्रवटि मर्य. ˆ 

वुलसिदास प्रयु-कपा-विलोकनि गोपदं ज्यों भवविधु तरी ॥ १४१ ॥ 
सकत हीं अरति, राम कृपानिधि ! क्यो करि बिनय .सुनाधीं ? 

सकल धर्मं विपरीत करत, कंदि भांति नाथ मन भावीं १ 

जानत हँ हरि रूप चराचर मै हटि नयन न लावी । 

श्रजन-केस-सिखा जुवसी तरह लोचन-सलम पठाव ॥ 

सवनन को फलत कथा तिहारी यदं ससुरो सुवै । 


` तिन्ह सवनन परदोप निरंतर सुनि सुनि भरि भरि तावं ॥ 


जदि रसना गुन गाई विहारे वितु प्रयास सुख पीं । 

तेहि युख पर-श्नपवाद भेक ज्यो रटि रदि जनम नसी ॥ 
'करहु हृदय अति विमल यसि हरि" कदि कदि सवदि सिखा । 
ही निज उर ्रभिमान-मेाह-मद-ललमंडली वसवी ॥ 

जो तदु धरि हरिपद साधिं जन सो बिनु काज गवां । 
द्वाटक धट भरि धरमौ सुधा यह तजि नम करूप खनावैीं ॥ 
मन क्रम यर्चन लाई कौन्दे ध्र ते करि जतन दुरावीं } 
परमेरित इरपा-वस कवरहुंक किये! कचु सुभ, सो जनावैीं ॥ 
विप्रो जनु वौट परयो, हरि सब सें वैर बह वीं । 

ताहू पर निज मति-विल्लास्र सब संतन मो गनार्वी ॥ 
निगम, सेष, संद्र निहोरि जो श्रपने दोप कहार्वौ । 

तौ न सिराहिं फट्पसत लगि, प्रथु, कहा एक युख गावौ ? ॥ 
ज करनी श्मापनी विचारी ठौ कि सरन हीं रावी? 

मृदुल सुभाव सील रघुपति को, से वल्ल मनहिं दिखावें ॥ 





१४१--धदटि न्= मरम कर” चक्कर खाकर । र 
१४२--धरजन-केस = दीपक ! तादी मदत ह, येद करके यत घे 


रवत । याट पररया=मेरे दिस्ते मे चायाहै। मति-विरास्मनद्धी 
मौजने। 


५३२६ । वलसी-प्रधाषल्ली । 


ठलसिदास प्रयु से गुन निं जदि सपनेह् सुमर्दि रिकावीं । 
नाथपा भवसि घेतुपद सम जिय जानि सिरवैीं 1 १४२ ॥ 


सुनह साम रघुवीर शुषांई ! मन श्रनीति-रव मेरो । 
चरन-सरेज विस्तारि विदारे निसि दिन फिरव भनेरो ॥ 
मानेत नार्दि-निगम-भञुसासन, घ्रास न काह केरो 1 
भूल्यो सूल कमै-फोरहुन विल ज्यो चहु वारनि पेरो ॥ 
जहे सतसेग कथा माधव फी सपने फरत न फेरो । 
ल्ोभ-मेह-मद्-काम-करोधरत तिन सें प्रेम घनेरो ॥ 
परः-गुन घनत दाद्‌, पर-दूषन सुनत दषं षहुतेरो । 
श्राप पाप का नगर बसावत, सदि न सकत पर खेरा ॥ 
साधन-फल, सुपि-सार नाम तव, भव-सरिता करद ेरा । 
से पर फेर फांकिनी लागि सठ वेचि हेव हटि चेरा -॥ 
कवर्हुक ह्वी संगति-प्रभाव ते जाई सुमारग नेये । 
ठव करि क्रीध संग कुमनेारथ देत कठिने भद-मेरो ॥ 
दक दा दीन मलीन हीनमति विपति-जाल श्रवि पेरो । 
तापर सहि न जाव फरुनानिधि मन को दुसह दरेरा ॥ 
दारि परो करि जतन वहुव बिधि, तंते कहत सवेरा । 
वुलसिदास यद त्रास मिटै जव हृदय करहु तुम डरो ॥१४३॥ 
समौर्धौकोा जो नाम-लाज तें नदीं राल्या रघुबीर ¢ 
कासनी बिलु कारन दी दरि, हरौ सकल भवभीर॥ ` 
बेद-बिदिव जग-विदित ्रजामिल विप्रव॑धु श्रध-धाम । 
र जमालय जाते निबारयौ सुव-दित सुमिरत माम ॥ 
१४३--भ्रनेरे न= व्यथं  सेरो = खेडा, गाव । काकिनी = कौड़ी । ` 
१४४ चिपर्दधु भ्= नीच द्राण । 





विनयपत्रिका 1 ५१७५ 


पसु पावर घमिमान-सिघु गज पत्यो भाई जव प्राह । 
सुमिस् सकृत सपदि श्राए प्रयु हयो दसद उरदाह ॥ ` 
व्याध, निषाद, गीध, गनिकादिक भ्रगनित ध्रवगुन-मू । 
जाम-तराट वै” राम सनि फो दूरि करी सव सुल ॥ . 
के धाचरन धाटि हैं विन्द ते", रथुकुलभूषन भूष ! 
सीदेत तुलसिदास निसि वासर पसो भीम तमकूप ॥१४४॥ 

छूपासि्ु ! जन दीन दुवारे दादि न पाव काद ? 
जघ जह तुमर्दि पुकारत श्रारत तव चिन्दके दुख दादे ॥ 
गजे, प्रहलाद, पांडसुत, कपि सब कं रिपु-संकट भेर्यो । 
प्रनत व॑घुभय-विकरल्न बिभीपन उरि से भरत ज्यों भेर्यो ॥ 
म तुम्रो स नाम प्राम इक घर श्रापने वस्व । 
भजन, विवेक, विराग लोग भले करम करम करि ल्या्वीं ॥ 
सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक करि जार वरिश्राई" । 
सिन्द उजारि नारि श्रि धन पुर राखि राम गुसाई ॥ 
सम सेवा खल दान दंड हं रचि उपाय पचि हासो । 
चिल कारन के कलह बड़! दुख, प्रभु सें प्रगरि पुकासो 1 
खर स्वारथी, श्रनीस, श्रलायक, निद्धर, दया चित नाहीं । 
जाडं कहां, को विपति-निवारक भव-तारक जग मादी १ ॥ 
व॒लसी जदपि पोच तड तुम्दरेा, श्रैौर न काट करो । 
दीजै भगवि वाँह वैर ज्यो, सुबस बसै रव खेर ॥१४५॥ 

हैं सव धिधि राम रावरो चाद भयो चेरा! 
दौर ठैर सादिमी होति दै स्याल कालकलि फरो ॥ 
काल कर्म इद्रिय-विषयं गादकगन पेरा । 





$०्छ-कुरम करम एरिन्=तम कम पते, धीरे धरे धनीस =श्रष्ठे 
सदम नदीं । श्रावक = [दि० छ ~+ फा० टयक] श्रयोग्य । वेर = (शरी) 
डा, पताका 1 


५रेयः वुल्लसी-प्रधावल्ली । 


हैं नं कवूलव बोधि कं मोल करत करेरो ॥ 
यदिन्द्र तेरे नाम ई, धिस्दैव बडेरा 
मै कट्यां तव ल-परोति कँ मांग" षर डरो ॥ 
नाम-गरोर धव छगि वच्य मन्लजुग जग जरे । 
श्रव गरीव जन पेषिए, पायवे न दैरो॥ 
जदि करीवुक बक सवान को प्रमु न्याव निवरा । 
तेदि कौतुक किए कृपालु तुलसी ई मेरा ॥ १४६ ॥ 
चपा ताते रहा निसि दिन मन मारे। 

महाराज लाज श्रापुद्धी निज जँध उधारे ॥ 
मिले रहै, मासो चै कामादि संधाती। 

मो विदु रह न, मेरियै जार छल दती ॥ 
वसत दिये दित जानि मै सवक रुचि पाली 1 
कियो फथिक को दंड ह जड़ कर्मं छुचाली ॥ 
देखी सुनी न आजु लौं श्रपनायत एेसी । 
करदं सवै, सिर मेरे फिरि परी श्र्ैसी ॥ 
बड़े श्रलेखी लखि पर, परिहरे न जादी । 
प्रसमंजस में मगन हा, लीमै गदि बाहं ॥ 
चारक वलि श्रवलाकिषए कौतुक जन जी फा 1 
छ्मननायास सिरि जागे संकट वुल्तसी को ॥ १४७ ॥ 

करौ कौन मंद लाई कै, रघुबीर गुसाई } 

सङ््चत ससुत श्रापनी सव, साई दाहाई ! 
सेवत वस, सुमिरत सखा, सरनामत्त से ई । 





१४६-मलजुग = कलियुग । जेरो = जेर किया है; वशीभूत किया है, जीत 
क्िथाहे।. । त द 
१४७--श््ञेखी = वेढब, श्रन्यायी 1 . र 


विनयपच्निका । ^ ५३९. 


शुनगन सीतानाय क चित करत नदह ह ॥ 
कृपासिधु वेषु दीन कं श्रारत-हितकारो । 
प्रनतपाल विरुदावली सुनि जानि विसारी ॥ 
सेक्न पेड न सुमिरि कै पदप्रीति सुधारी। 
ाई सुसाषहिव राम स भरि पेट विगायै ॥ 
माघ गरीवनिवाज हे, म गही न गरोवी । 
वुलसी प्रमु निज श्रोर ते" बनि परै सो कौवौ ॥ १४८॥ 
कहां जाई, कासो कद श्रीर डर न मैरो ? 
जनम गवाय तेरहिद्वार, मै किंकर तेरा ॥ 
मै ता भिगमारौ नाथ सें श्रारति के लीन्हें । 
तिं कृपानिधि क्यों बने मेरी सी कीन्हें? 
दिन दुरदिन, दिन छुरदस, दिन दुख, दिन दून ] 
जव तींतू न विलोकिहै रघुवंस-बिभूपन ॥ 
दई पीट बिं डीठ भे, तुम विख-विललो चन । 
तेसं उद्दौ न दूसरे नत-सोच-चिमोचन ॥ 
पराधीन देव, दीन है, स्वाधोन गुसाई । 
येलनिहारे सें कर, बति, बिनय कि काई ॥ 
श्रापु देखि मेहि देखिये जन मानिय सांचो । 
वड़ो प्रोट राम नाम की जेहि लेई से वोचो ॥ 
रहनि रीति राम राषरी नित हिय हुलसी है । 
ज्यों भाव च्यों करु छपा तैर तुलसी ३ ।॥ १४८ ॥ 
रामभद्र मेदि आपने साच है श्रु नाही । 
जीव सकल संताप फे भाजन जग मादी ॥ 
१७८--श्नापनी = धपनी कनी । धेट्‌ ध्याद्‌, ध्यान करके | 


-१५६--पोटनिहारा = योटतः शद्ध चामा, चैतन्य । माई =प्रतिषिव 
श्वरूप जीव । ४ 


= नि) 


“^ 


५.८० 


इलसी-प्रथावल्ली । 


नातो बडे संमथैसेों एकमश्रोर क्धिंहू। 
तोका मेते श्रति घने,भेकोा ठौ त ॥ 
बड़ गलानि हिय हानि ईै, सर्वज्ञ गुसाई ? 
कूर छुसेबक कदत हीं सेवक कौ नाई ॥ 
भला पोच रामफोा कर मोदिं सवनरनारी। 
विगरे सेवक खान व्यो साहिक्-सिर गारी ॥ 
श्रसेमजस मन को मिरै, सा उपाय न सूम 1 
दीनवेधु कीजै सोई वनि परै जो बूम ॥ 
विरुदावली विक्लेकिए चिन्ह में कोर रं दीं । 


उलसी प्रभु को परिदसमो सरनागते से दै ॥१५० ॥ 


जो पै चराई राम की करता न लजाति । 
सतू दाम क्दाम ज्यों कर कर न चिकाते ॥ 
जपतत जीह रघुनाथ को नाम नदिं ्रलसातेा । 
बाजीगर कं सूम च्यों, खल ! खेह न खाति ॥ 
जौ तु. मन मेरे के राम-नाम कमाता 1 
सीतापति-सनमुख सुखी खथ शंव समाते ॥ 
राम सेोदाते तेद जौ तू. सवर्हिं सेोदाते । 
कात करम कुल कारनी कोऊ न कोदातेा ॥ 
राम-नाम-श्रतुराग ही जिय जा रतिश्रावे। 
स्वारथ-परमारथ-पथी तेद सच पतिश्राता ॥ 
सेह साघु, सुनि सुभि कै पर-पीर पिराते । 
जनम कोटि फो कंदैलेः हद-हदय धिराता ॥ 
भवे-मग श्रगम श्र्नत है चिनु खमददि सिरावेा । 
मददिमा उलट नाम कौ सुनि कयि किराते ॥ 





न्ताट । दलो = कीचड्वाद्या । जाय = प्ये । | 


.-~ 


१११ ङ कारनी = सव के कारय । रविभाती = प्रीति करता । हद = 


विनयपथिका । १४१ 


प्ममर ध्रगम तनु पाई सो जङ्‌ जाय न जाता । 
हाते संगलमूल च, श्ुकूल विधते ॥ 
ज्ञा मन प्रीति प्रतीति से राम नामदि रात्ता । 
तलसी रामप्रसाद सँ विर्दैताप ग तते ॥ १५१ ॥ 
राम भलाई पापनी भल क्यिन फको१ 
जुग जुग जानकि-नाघ फो जग जागव साफो ॥ 
अक्षादिक विनती करी कदि दुख वसुधा को । 
रविङुल-पैरव-चंद भो श्रा्नद-सुधा कफो ॥ 
कीसिक गरत तुपार ज्यों ठकि पेज तिया कोा। 
भ्रमु घनदिव-दित को दिये फल केप-छृपाफोा ॥ 
खो पाप प्माप जाइकौ संताप सिका को । 
सोच-मगन काढ्यो सद्दी साहिव मिथिला को॥ 
रोपरासि भ्ररुपति धनी श्रहमिति ममता को । 
चितवव भाजन फरि लियो उपसम समता को ॥ 
मुदित मानि भ्रायसु चल्ते वन मातु पिता को । 
धर्म-घुरंधर धीरधुर गुन-सील जिता फा ? 
गुद गरीव गत-क्ञाति दं जेदि जिडन मखा कोा॥ 
पये पावन प्रेमते सनमान सखाफोा 
सदगति सरी गिद्ध फी सादर छरता को । 
सेच-सीव सुप्रीव के संकट-दरता को ॥ 
राखि बिभीषन का सके मस काल-गहा को । 
श्राज विराजत राज है दसकंठ जहाँ का ॥ 
बाक्िस बासी भवध को बिए न खाक । 
सै पवर पर्हुचा तहँ जे सुनि मन थाको ॥ 


~~ 
१९२--जागत साछा-= साका जगता ह। कीति चली जाती ह । तिया == ` 
तादृका । कादा = कालग्रस्तं | ` ` ` 


५४२ 


वुलसी-पंथावल्ी 1 


गतिनल्तहै रामनाम सोष्रियिसो सिरजाफा? 
सुमिरए्व कदत प्रचारि कौ वलम गिरिजा को ॥ 
श्रकनि श्रजामिल को कथा सार्नदनमाकोा? 
नाम लेत कलिकाल हं हरिपुर्दिन गाको!? 
रामनाम-मददिमा करे काम-मू रह आम्ना । 
सखी वेद पुरान दै ठुलसी वन ताके ॥ १५२ ॥ 
सरे रावरिये गति दै रघुपति वलि जाई । 
निलज, नीच्‌, निरधन, निरशुन कहे जग दूसरे न ठाकृर ठाद ॥ 
ह घर घर्‌ वहु मरे सुसादहिव, सूभत सवनि श्रापनो दाद } 
वानर-वंु, विमीपन-दित चिनु केसलपाक्न कहर न समाई ॥ 
प्रनतारति-मंजन जनरयजन सरनागत पवि-पंजर न । 
कीजैदासर दास वुल्तसी श्रव कृगारसिधु वितु मोल विकाडे ॥१५२॥ 
देव ! दूसरो कौन दीन के दयालु १ 
सील-निधान, सुजान-सिराभनि, सरनागत-प्रिय, प्रनत-पालु ॥ 
का समर्थे सरवक्ञ सकल प्रसु सिवं-सनेद-मानस-मराल्ु ¶ 
के सादिव किए मीत-प्रीति वस खग निसिचर कपि भील भालु १ 
जाथ-दाथ माया-प्रपंच सव जीव देप गुन करम कालु । 
सुलसिदास भल पाच रावरो, नेकु निरखि कील निहाल ॥१५४॥ 
राग सारंग 
विष्लास्र एक राम नामको । 
भानव वदवि परतीवि श्रनद सोई सुमषव सन बाम के ॥ 
पद्विव परसो न छटी छ मत.ऋगु,जजुर,्थर्वन,साम को 1 
शरत तीरथ, तप सुनि सहमत, पचि मरै कर तन दामकोा 





१ २-वाचिस = मूर्खं ॥ काममुरढ == श्व्पदृच्च। ्ाद्धान्श्राकुया सदार भी) 
१९३ पदि-प'नर = रा फे लिपु धन्रकार्विजरा। 


विनयपत्रिका । , ५४३ 


करमजाल कलिकाल्ञ कठिन श्राघीन सुसाधित दाम फा 1 
ज्ञान,विराग+जेग,जप,तप,मय,लोम,मेाह,कोह,काम कौ ॥ 
सव दिन सव लायफ भया गायक रघुनायक्र-गुन-माम को । 
यैढे नाम-कामचर तर डर कौन पार घनघामकोा? 
का जानै को जै जमषुर फो सुरपुर परथाम को। 
सुलसिर्हिं बहुत मलो लागत जग जीवन रामरुलाम कौ ॥१५५॥ 
कलि नाम कामतरु राम का। 
दलनिद्दार दारिद दुकाल दुख देपयेोर घन घामकी। 
नाम ल्लेत दाहिने हाव मन वाप्न विधाता बाम कोा। 
कहत मुनीस महस महाम उलटे सधे नाम कोा। 
भले ल्लोक परलोक तासु जाकर बल लक्तित-ललाम को 1 
तुलसी जग जानियत नाम ते सेच न कूच सुक्राम को ॥१५६॥ 
सेट सुसादहिव राम सा । 
खखद, खसील, सुजान, सुर, सचि, सुदर कोटिक कामस ॥ 
. सारद, सेस, साघु महिमा करै, गुनगन-गायक साम सो । 
सुभिरि सप्रेम नाम जास रति चाहत वचद्र-ललाम सेा॥ 
गमन विदेस न क्तेस कले को सङ्कुचत सकृत प्रनाम सो । 
साखी वाका विदित विभीपन वैडा ई श्रविचल धाम सोा॥ 
टहल सहज जन महल मदल जागतं चारो जुग जामसा। 
देखत देप न खीभत रीत सुनि सैव गुनमाम सो॥ 
जाके मजे तिलोक-तिलक भए निजग-जेनि तलु तामसो 1 
वलसी एेसे प्रभुदि भजै जञा न, वादि विधाता वाम से ॥१५७। 





१९ छठी न परयेा=भग्यमें न चखा य्या। म॑तन्=शाद् 1 
दाम = धन! ॥ 

१९६--खजित उुखाम = सुद्र राम नाम । 

१९७ तनु तामरे = तमस शतीरवाद्धे ८ राषस } भी । 


१४४ „ इलसी-प्रथव्रली । ` 


रागनट 

कसे देड' नाथं खारि ? 
काम-जलोलयुप भ्रमते मन हरि-भगति परिहरि तारि ॥ 
बह्रुत प्रीत्ति पुजाश्वे पर, पृजिविं पर थेोरि। 
देव सिख, सिखये न मानत, मृट॒ता श्रसि मेरि ॥ 
किये सदतं समेह ञे श्रध दय राखे चैरि। 
संग बस कियं सुभ सुनाए सकल लोक निहेरि॥ 
क जा कदु धर सचि पचि सुकत-सिला बटेरि । 
यैठि उर यरवस दयानिधि दंभ लेव जारि ॥ 
ल्लोभ मनि नचाव कपि श्यो गरे श्रासा-डारि। 
वातत कहीं बनाई बुध ज्यों वर विराग निचेारि॥ 
पते पर ठम्दरो कहावत लाज अंचई धेरि। 
नित्तजवा पर रीरि रघुबर देह वुलसिर्हिं छार ॥१५८॥ 

दै प्रभु मेरई सव दासु । 
सीलसिघु, छृपाल्व, नाथ, प्रनाथ-ध्रारव पेसु ॥ 
वेष, वचन, विराग, सन, श्रघ, श्रवरुननिको कोसु । 
राम-प्रोति-प्रतीति पाली, कपट करव ठेस ॥ 
राग रंग संग दी सीं, साधु-संगति रेोसु। 
चददत केदरिजस्ं सेद सृगाल ज्यों खरणेसु ॥ 
संभु-सिखवन रसन दह नित रामनाम पेसु । 
दंभ द्र कलि नाम-कंभज साच-सागर-सोसु ॥ 
माद-मगल-मूल रति श्रनुकरूल निज निरजासु । 
रामनाम-प्रभाव सुनि वुलसिदँ परम संतासु ॥१५६॥ 





१६८--शजरि खेतन्=खो लेता है । ` 
१९३--जिरभोसु = निरचय | 


विनयपत्रिका । ५४५ 


मै हरि पतित पावन सुने। 
यै पतित, तुम पतितपावन, दाड बानक घने ॥ 
-च्याध, गनिका, गज, अ्रजामिल साचि निगमनि भने। ,. 
शरीर, श्रघम श्रनेक तारे, जात कापै गने १ 
जानि नाम श्रजानि लीन्दं नरक. जमपुर मचै। 
दास तुलसी सरन श्रायो राखिए ्रापने ॥१६०॥ 
राग मलार 
तेसे.प्रभु जे पै क्ट कोड हाता । 
की सदि निपट निरादर निसि दिन रटि लट एसो घटि फो ॥ 
छृपासुधा जलदान माँगिवो कहौं सो साच निसोते । 
खाति-सनेह-सलिल-सुख चाहत वित-चातक को पेते ॥ 
कालल करम वस मन ऊुमनारथ कव कह कचु मे ते । 
श्यां युदमय वसि मीन बारि तजि उद्रि भभरि सेत गेत ॥ 
जिते दुराउ दास तुलसी उर क्यो कदि ध्यावत प्नोति । 
तेरे राज राय दसरथ के कलयो वयो बिलु जोतेा ॥१६१॥ 
राग सोरठ 
फे फो उदार जग माही १ 
चिुसेवा ओ द्रषै दीन धर राम सरिस कोड नाहीं ॥ 
जो रि जोग विराग जतन करि नहिं पावत सुनि क्षानौ 1 
सेए गति देत गीघ सवरी करे प्रमु > बहत भिय जानी ॥ 
जो संपतति दसस्ीस श्यरपि करि रावन सिव पद लीन्द्री। 
सो सेपदा व्रिमीपन करं भ्रति सच सदिव रि दीन्दी ॥ 
एललसिदास सव भांति सकल सुख जा चादसि मन मेरेः । 
ता भु राम, काज सव पूरन कर एपानियि तेरो ॥१६२॥ 
१€०-मने = वज्ि^त हू, ठे जाना मना किया गां । 
१९१-दता=ष्धौन था? नित्त = खस । पेद वषा 
६ 





५४६ वुक्षसौ.प्रथावल्ली । 
एकी दानि-सिरेमनि सचि । 
जाई जाच्ये सोई जाचकवा-वस फिरि व्ह साच न नाच्ये ॥ 
सव खारी श्रसुर, सुर, नर, युनि; कार न देव धितु पाए । 
फोसलपाल कृपालु फलपतस द्रवत सरत सिर नाए ॥ 
रिष श्चैर श्वतार श्रापने राखो वेद-वड़ाई। 
सै चिरा निधि दई सुदामदिं जयपि वाल-मिताई ॥ 
कपि, सवरी, सुग्रीव, विमीपन को न्ह कियो श्रजाँची। 
श्रव तुलसि दुख देति दयानिपि ! दारुन प्रास-पिसाची ॥१६३। 
, ! ~ जानत प्नोति रीति सुराई । ॥ 
: , नाते सव दाते करि राखत्त राम-सनेद-सगाई ॥ . 
नेद निवादि देद तजि दसरथ कीरति श्रचले चलाई । 
देस पितु ते शरधिक गीध पर ममता रुन गरुघराहं ॥ 
तिय-विरदी सुप्रोव सखा लखि प्रानप्रिया. विसरा | 

; रन पसो बु विमीपन ही को सेच हृदय ब्रधिकाईं ॥ . 

; घर शुरुगृ प्रियसदन, सापुरे भई जव जरह पहुमाई 1 
तब तर्द कदि सवरी के फलनि की रुचि माधुरी न पादं ॥ 
सदजे सरूप कथा सुनि वरनत रहत सकुचि सिर नाई 1 

, कोवट-मीत कदे सुख मानत, वानर वंघु-वड़ादई ॥ 
प्रेम-कनीडो राम से भ्रमु त्िुवन तिह कालल न भाई। 

। तेयो रिनी क्यो है कपीस सों, एेसी मानिदि के सेवकाई.॥ 

\ तुलसी राम खनेह सील खि जा न भगति उर श्रा । 
(तैति जनमि जाय जननी जड़ तनु-उरंनता बाई ।। १६४] 
¡ , „^, रघुवर ! रावरि यदै वड़ाई । 
निदरि) गनी ्रोदर गरीय पर करत कृपा. श्रधिकाईं ॥ 





२६४-हाते करि राखत = शरखग रखते दै, दूर करते ह | जनमि = जनमा 
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#= 


विनयपत्रिका । 


यके देव साधन करि -सव, सपने नहिं देत दिखाई । 
केवट टिक भालु कपि क्तानय किये सकल-संग भाई ॥ 


: "मिलि सुनिद'द फिर दंडक्वन, स चस्यै न चल्लाई । 


वारिं धार गोध सवरी कौ वरनत प्रीति सुहाई ॥ 
स्वान. कषे तै कियो पुर वाददिर जती गयंद चदा । 
तिय-निदक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर वप्ताईं ॥ 
यदि. दरवार दीन का ्राद्र. रीति सदा चलि श्रई । 


४४८ 


दीनदयाल दीन वुत्तसी कौ करहु ल सुरति कराई ॥ १६५ ॥ 


णेस राम दीनदितकारी । 
भ्रति कमलल करुनानिधान विदु कारन पर-उपक्रारी ॥ 
साधनदीन -दीन निज भववद् सिल्ला भट सुनि-नारी ! 
"गृह तै" गवनि परसि षद पावन वेर सपरत“ तारी ॥ 
-हिसारत निपाद तामस वपु पसु स्मान धनचारी। 
भेस्यो हृदय लगाई प्रेमथस नहिं ल जाति विचारी ॥ 
, जयपि दरद किये सुरपतति-सुत कदि न जाई श्रति भारी । 


. सफल लोक धवलाकि सोाक-दत सरन गए मय टारी ॥. 


विर्हैगजेनि श्रामिप ्रदार-पर, गोध दन व्रदधारी ! ` 


जनक्र समान क्रिया ताकी निज कर सव भाँति संबारी ॥ 
श्मधम जाति सथरी जापित जङ्‌ ल्लोक वेद ते“ न्यारी । 
जानि प्रीति दै दरस कृपानिधि सेड रघुनाध उधारी ॥ 


कपि सुमरीव वंघुभय-व्याङ्घल्त आये सरन पुकारी । .. 


सखद न सके दासन दुख जन कं हयो वालि सदि गारी -॥ . 
रिपु को श्रनुज विभौपन निसिचर कैन भजन प्रथिक्षारीं । 
सरन गए भागे दहै लीन्हों भेख्यो ज्ञा पसारी। 


` श्रसुभ हइ जिनके सुभिरे ते" वानर सोद विकारी । . 





¶१६४द्िनप = पातद्छी 1 


¶४८ ` तुलसी-रथावली । 


चेदयिदिते पावन किए ते सव, महिमा नाथ तुम्हारो ॥ 
करं गि कद दीन श्रगनित जिन्दकी तुम विपति निवारी । 
कल्लिमल्-परसित दास वुलसी पर काहे कृपा विसारी ॥ १६६ ॥ 
रघुपति ! भक्ति करत कठिनाई । 
कदत सुगम, करनी श्रपार, जानै सोई जेहि वनि प्राई ॥ 
जे जेहि कला कुसल ता करदे सोई सुलभ सदा सुखकारी । 
संफरी सनस जल प्रवाह, सुरसरी बद गज भारी ॥ 
ज्यो सकरा भिलै सिकता महँ बल ते" न कोड विल्ञगावै 
छति रसज्ञ सुच्छम पिपीलिका बिनु प्रयास दी पापै ॥ 
सकलं दृश्य निज उद्र मेलि सेवै निद्रा वजि जोगी । 
सेह दरिपद भ्रतुमपै परम सुख अतिसय द्वौ त-विधोगी ॥ 
साक, मोह, भय, हरथ, दिवस निसि, देस काल तरह नदीं । 
वुलसिदास यदि दसादीन ससय निमूल न जादी ॥ १६७॥ 
सैष पै रामचरन रति हाती । 
ती कत न्निविध सुल निसि बासर सहते बिपति निसेती ॥ . 
जी संताप सुधा निसि वासर सपने कवर्धैक पावै। 
तै कत विषय विताकि भंड जल मन ऊरंग ज्यों धावै ॥ 
सौ श्रीपति~महिमा विचारि उर्‌ भजते भाव बढाए । 
ती कत द्वार द्वार कूकर श्यो फिरते पेट खलाए ॥ 
जे लेष्ुप भए दास श्रास के ते सवदी के चैरे। 
प्रञु-विखवास शरास जीती जिन्ह ते सेवक दरि फेरे॥ 
नहि एकी आचरन भजने को विनय करत द्रीं ताते । 
कीरै कृपा दासतुक्लसी पर, नाथ ! नाम के नाते ॥ १६८ ॥ 





१६७-यदि दसा-षहीन = दस दशा चय भाष हए बिना । 
१६प्-निसेती = शद, खाजिस ! 


विनयपत्रिका ! ५४ 


जे मिं राम छलागते मीटे | 
कौ नवरस, पटरस-रस श्ननरस द्व जातं सथ संटे॥ 
वंचफ विषय विविध तयु धरि प्रनुमबे, सुन श्रं डीठे 1 
यदद जानत हं हृदय श्चपने सपने न श्रधाई्‌ उवीठे ॥ 
इ॒लसिदास प्रभु सों एकि वल वचन कव प्रति टीटे । 
नाम फी लाज राम करनाकर केहि न दिये करि चीठे ॥१६६॥ 
` यों मन कव मदि न लामो । 
ज्यां खल्न छाँडि सुभाव निर्दतर रदत विषय श्रतुशम्ये। ॥ 
ज्यं चित परनारि, खमे पातकःपरपच धर घर फो । 
त्यो न साधु, सुरसरि-तर्ग-निर्मल शुनगन रघुवर के ॥ 
ज्यो नासा सुगंधरस-बस, रसना पटरसं-रति मानी । 
रामप्रसाद-मल, जँटनि लगि त्यो न ललकि ललचानौ ॥ 
चंदन चंद्रवदनि भूषन पट ज्यों षह पौवर परस्या} 
त्यों रघुपति-पद-पटुम परम के तलु पातकी न तरस्यो ॥ 
ज्यों सव भांति कुदे छठङ्कर सेए वपु वचन दिये ह| 
त्यों न राम सुछतन्न जे सकुचत सङृत प्रनाम किए) 
च॑चल चरन लेभ ल्षगि जेलयुपद्भार द्वार जग घागे। 
रामसीय-घ्रास्रमनि चलत त्यों भए न श्रमिते श्नभागे ॥ 
सकल शग ॒पद-चिुल नाथ मुख नाम कौ श्राट लद दै । 
दै युलसिदि परतीति एक प्रञु-मूरति पामर है 11१७०) 
कीर मेका जमजातेनाम 1 
राम तुम से सुचि सुहृद साददिबंदिं ओ सट पीठि दई) 
गरभवास दस्र मास पालि पितुमावुरूप दिव कौन्दो । 
` जडं विवेक, खंसील खलर्दिश्रपराधिदिं घादर दीन्हों ॥ 





१६३-उवीटे = उदे, मन्दा 


-५० दुलसो-प्र॑थावल्लौ । 


कपट करौ श्ेतरजामिदँ सें, श्रव व्यापकं दुरधैं । 
ेसेहु छमति कृसेवक पर रयुपति न क्रिये मन यवैः १ 
उदर भरं करिकर काः, यैच्ये विपयनि दाय द्वियो दं । 
मेस वंचक कं कृपाल दल छाँदि कं दाद किये ई ॥ 
पल पल्ल के उपकार रावरे जानि वमि सुनि नीकं । 
भियो न कुलिसेह ते” कठोर चित कवं परेम सिय-पीकं ॥ 
स्वामौ को सेवक-दितेता सव, कद्यु निज साइ-देदाद । 
म भवि-तुजञा तलि देखी भ मेरिदि दिसि गराई ॥ 
एवेह पर हित करत नांघ मेरो, करि भ्राये श्रु करि । 
तुलसी श्रपनौ श्नोर जानियत प्रभुदि कनैीड़ो भरि ॥१५१॥ 
क्क डां यदि रदनि रदीना । 
श्रीरघुनाथ-करपालु-करपाः ते सेत ॒सुभाव गहीगि ॥ 
यथाल्लाभ संताप सदा फा सों कदु न चै । 
परदित-निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निवदैगि ॥ 
परुपचचन श्रसिदुसद खवन सुनि रेदि पावक न दद्मि । 
विगत मान, सम सीतक्त मन, पर-गुन, नदिं देष कैग ॥ 
परिहरि देदजनित्त चिता, दुख सुख समघुद्धि सनि । 
वुलसिदास प्रु यदि पथ रहि भविचल हरिभक्ति लहैगो111१७२। 
माहिन ्राबत श्रान भरोसा! ` 
यहि कलिकाल सकल ॒साधनतरु है सम-फलमि फरो से ॥ 
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो रुच करो सो । 
पाणहि चै जानिवो करम-फल, भरि भरि वेद परास ॥ 
शछ्मागेम-व्रिधि, जप, जाग करतत नर सरत न काज खरा से । 
सुख सपतद न जाग-सियि-साघन, रोग वियोग धरो से ॥ 


~~ 








९७१--साद-दोदाडई = स्वामी ® विस्द शाचर्ण ए -: - 


विनयपत्रिका | ५५१ 


काम, क्रोध, मद, लोभ भेह .मिलि ज्ञान विराग हये से । 
विगरत मन संन्यास. लेत जल नावत श्रम धरो `स ॥ 
बहु मत सुनि वदुः पंथ पुराननि जहौ तहां कगरा सा! 
गुद कल्यो रामभजन नीको मोहिं लगत राज-डगरो सैी॥ 
दुलसी बिल परतीति प्नोति फिरि फिरि पचि मरै मरो से । 
रामनाम वेदित भवसागर, चाद तरन तरो से ॥१७३॥ 


जक प्रिय न राम वैदेही 1 
सा छींदिए कोरि वैरी सम जयपि परम सनेहो ॥ 
तभ्यो पिवा प्रदलाद, विभीषन वधु, भरव महतारी । 
बक्ति गुरु तज्ये, कंत व्रज-वनितनि, मण ॒सुदमंगलकारी ॥ 
नाति नेह राम फे मनियत सुद सुसेन्य जां लौ । 
श्रजन कदा शँखि जेहि प्ट वहुतक कद कहां लौ ॥ 
लसी सो सव भांति परम हित युंजी प्रान ते ष्यारो । 
जास "दोय सनेह रामपद; एते मता हमोरा ॥ १७४ ॥ 


जो प रहनि राम सें नादी । 

तौ नर खर कूकर सूकर से जाय जियत जग मादी ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सवही के । 
मनुज देह सर साधु सराव सो सनेह सिय-पी फे ॥ 
सूर, युजान, सपूत सुलच्छन गनियत शुन गरश्रा्े । 
विन दरिभिजन ईनारन फे फल, तजत नही फरघ्याई ॥ 
कीरति, छलल, करतूति, भूति मलि, सील, सरूप सलोने । 
चलसी भयु-भ्रयुराग-रदित जस सालन साग शभलोने ॥१७५॥ 


राख्य राम सुस्वामी सों नीच नेह न नातो । 





१७३~श्रान घरे = कच्चा घडा | 


५५२ 


सुलसी-प्रंथावली । 


पते धनाद्रे रह तोदि ते न हातो ॥ 
जोरे नण नाते नेद फोकट फीके । 
देह के दाहक, गादक जी के ॥ 
श्रपने श्रपने का सव चादत नीको । 
मून दुर्ध का दयाल दूलदे सी को ॥ 
जीव को जीवन, प्रान को प्यारो । 
सुखह का सुख राम सी वि्तारो ॥ 
क्यो, करा तोसे खल फो भलो । 
रेते खुसाहिव सैं तु. कुचा क्यो चलो ॥ 
तलसी षेरी भलाई भ्रज्हरँ वूमै । 
राद राउत दात, फिरि फौ जुम ॥१७६॥ 
जौ उम त्यागो राम दौ ते नदिं ारगो। 
परिहरि पँय काहि शनुरागों ॥ 
खखद सप्र दउमसो जग मादी । 
सवन-नयन-मन-गाचर नादी ॥ 
डा जङ्‌ जीव, ईस रघुराया ।' 
तुम मायापति, ईहा वस माया ॥ 
दा ता कजाचक, स्वामि सुदावा । 
दों कपूत, वमी पितु मावा ॥ 
जै पै करर कोड चमत वाते । 
तै तुलसी बिलु माल विकते ॥ १७७॥ 
भए द्र उदास राम मेरे श्रास रावरी। 
प्रारत खास्थी सब कदे षाव बावरी ॥ 
जीवनं के दानी. घन कदा तादि चादिए ! 
म्रेम-नेम के निवहे चावक सरादिए ॥ 





१७६.--दाठो = भरटग, दूर ! फोकट = व्यर्थं । रद्द = कापर भी। 


विनयपत्रिका । ५५६ 


भीन ते" न लाभ-लेत पानी पुन्य-पीन को ¶ 

जज्ञ विदधु थल कहा मीच-विवु मीन को? 

चड़ द्री की श्नाट, घलि, वाचि ध्राए द्धो ई । 

चलत खरे के संग जदं वहां खेटे द ॥ 

यद्वि दरवार भलो दादिनेहु-वाम को! 

मेकि ` सुभदायक भरोसौ रामनाम को॥ 

कदत नसानी हरै दिये नाध नीक्ी ई । 

जानत छृपानिधान तुलसी फे जी कौ ई ॥१५८॥ 

राग विलावल 

कदां जाई? कासों कद १ का सुरन दीनकी? 
त्निसुवन . तदी गति सब श्रगदीन की ॥ 
जग॒ जगदी घर धरनि घनेरे ईं। 
निराधार फो श्रधार शगुनगन मेरे ॥ 
-गजराज-काज खगराज तजि धायो को। 
मसे दोस-कोसर पोसे, तसे माय जायो फो॥ 
मोस शूर कायर पूव कदी ध्राप फे। 
किए वहुमोल वैः करैया गीधस्ाध फे ॥ 
व॒लसी कौ तेरे दी बनाए, घलि, पर्गी । 
परु फो चिलव-श्रव दैप दुख जर्तैगी ॥ १७€॥ 

धारक विलाकि बलि कीजै मेदि श्रापनो । 

राय दसरथ के तू. उधपन-घापनो॥ 

सादिव सरनपाल स्वल न दूसरो। 

तेरो नाम लेव दी सुखेव हव सरो ॥ 

भचन करम तेरे मेरे मन ग्डे दै। 

देखे सुने जने ओ जदान जेते वड़े है 1 

कने कियो समाधान सनमान सला फोा ९ 


विनयपच्निका । 1 


सुधन न, सुतन न, खमन सन्राउसेा॥ 
जोचें जल जादि कटै श्रमिय पिश्राडसे। 
कासो करैं काट सों न-वदृत दिश्राउसेा। । 
आप वलि जाई श्रपु करिए उपायसे। 
तेरेदि निदा पर इारेउ सुदा से॥ 
तेरेदि सुक्काए सुमे श्रसुभक सुकाड से। 
तेरे दी वुकाए वृ श्रु बुरा से॥ 
साम-अवल'व-श्ु दीन मीन-राउ से) 
परभु सों बनाई कैं जीद जरि जाउसेो॥ 
सय भांति बिगरी दहै एक सुषनाउ सोा। 
व॒लसी खुसादिवरिं दिये दै जनाउ से ॥१८२॥ 
राग श्रसावरी 
राम प्रोप्ति कष रीति श्राप नीके जनियत है । 
बड़े फो बड़ा, खेटे कौ खटाई दूरि कर 
एसी विरुदावलि वलि वेद मनियत हे ॥ 
गीध की कियो सराध, भीलिनौ के। खाये फल 
सार साधु-खभा भली मति भनियत है । 
रावरे श्रादरे कलाक बैद हं श्रादरियत 
जाग ज्ञान ते गरू गनियत है ॥ 
परञ्ु की कृपा कृपालु कठिन कलिद्र कालल 
महिमा सुमि उर श्नियत ई । 
पुलसी पराये चसे भये रस अअनरस, 
दीनवंधु-दवारे इट ठनियत है ॥ १८३1 
रामनाम के जपे जाई जिय कौ जरनि ।. 
कलिकाल्ल श्रपर उपाय ते पायमए ` ` 





१८२-हुभाड = दीर्घायु । 


धष तुलसो-परथावली । 


श्रशुनाथ से पी जितैया कौन लीला को ? 

मावु-पिु-वंधु-दित, ल्ेोक-वेदपाल को? 

बोल का अचल, नते क्रते निदाल को ? 
संग्रही सनेहवस श्रधम श्रसाघु को? 
गीध सवरौ को, के, करिदै सराध को 
नियधार को त्रधार, दीन को दयालु का? 
मीत कपि केवद, रजनिचर भु कफो ॥ 

रेक निरगानी नीच जितने निवाजे रै । 

महाराज सुजन, समाज ते विराजे ई ॥ 

सी विरुदावल्लौ न वदि कहि गई है । 

सीलसिधु दील तुलसी की बार भई ई ॥१८०॥ 

केष् भांति कृपासिधरु मेरी श्रोर देरिए। 
मोको ौरठारन, सुटेक एक तेरिए॥ 
सदस सिला ते" श्रति जड़ मति भई दै । 
कासो कद, कोने गति पादनि दई है ? 
पद्-राग-जाग चहं कौसिक ज्यों किये हैं । 
कलिमल खल देखि भारौ भीति भिये डं ॥ 
करम-कपीस बालि बल्ली चास त्रस्य हैं । 

1 "  चादत अननाध-नाथ तेरी र्बोह वस्यो शं ॥ ,. 
महामेाद-रावन ब्भीषन श्यां इये हीं । 
तराहि उ॒लसीस ! त्राहि विहँ ताप तया हैं ॥१८१॥ ` 

लाघ-गुनगाथ सुनि होत चिव चाडसेो। 
राम रीरि के जाने मगति ल भाउसो॥ 
करम सभाव काल ठाकुर न उड सेा॥ 





१८१ षद्.राग-जाग = चश्णों सं स्मेहरूपी यज्ञ । भियो हन उरा ह । 


विनयपविका । ५५५ 


सधन न, सुतन न, सुमन सुन्राड से ॥ 
जौँचेों जल जारि कटै श्ममिय पिन्नाउसो। 
कासं कहैं काद्‌ सों न-वदृत दिश्राड सो ॥ 
बाप वलि जद श्रपु करिए उपायसा। 
तैरेहि निहारे परै हारेउ सुदाईं से ॥ 
तेरेदि सुभाएट सभे श्रघुभ सुकाडसो। 
तेरे ही वुम्ताए बूम श्रवुक वुमाउ से ॥ 
नाम-्रवल्ल व-त्ु दीन मीन-राड सी । 
प्रमु सां नाई कीं जीद जरि जाडसेो॥ 
सव भांति विगरौ हैषएक सुधनाड सा। 
तुलसी सुसादिवहि दिये ह जनाड से ॥१८२॥ 
राग श्रसावरी 
राम प्रीति कौ रीति श्राप नीके जनियत दै । 
बड़े की बड़ाई, छेषटे कौ टाई दूरि करै 
फेसी बिरुदावलि वलि वैद मनियत ई ॥ 
गीध को कियो सराध, भीलिनी कौ खायो फल 
सोऽ साधु-समभा भली भोति भनियत दै । 
रारे श्रादरे ज्लीक बेद्‌ ह श्रादसियित 
जग ज्ञान हू वे“ ग गनियत ई ॥ 
भ्रभ्रु कौ कृपा कृपाघ्ठु कठिन कलिद्ँ काल 
महिमा सुभि उर श्रनियत है । 
वुलसौ पराये वस भये रस श्रनरस, 
. दीनव॑धु-द्वारे इट ठनियत दहै ॥ १८३ 1 
रामनाम के जये आई जिय को जरनि । 
कलिकाल् श्रपर उपाय ते ्रपायभरए्‌ ` 





१८इ-सुभाद = दीषांयु । 


"५५६ तुलसी-मंयावली । 


ससे वम नासिवे फी चित्र फे वरनि ॥ 
करम-कलाप, परिताप, पाप साने संव 

ज्यो सुफल परती तर फाफट फरनि । 
दंभ, लोम, लालय उपासना धिनासि नीके 

सुगति साधन मई उदर मरनि ॥ 
जोगन समाधि निरुपाधि न चिराग क्ान 

ययन विसेप वेष, कटं न फरनि 1 
कपट कुपथ फोटि, कटटनि रहनि खेरि 

मकल सरां निज निज श्राचरनि ॥ 
मरत मेस उपदेस द कदा करत 

सुरसरि-तीर कासी धरम-धरनि । 
रामनाम को प्रवाप हर कै, जै" श्चापु, 

जुग जुग जाने जग वेदे यरनि ॥ 
मति रामनाम द्रौ सें, रति रामनाम दौ सों, 

गति रामनाम हो कौ विपति-हरनि । 
रामनाम सें प्रतीति प्रीति राखे कव्हर 

वुललसी रै गे राम श्रापनी ठरनि ॥१८४॥ 

लाज न रात दस कहाबव । 

से श्राचरन विसारि सोच तजि जे दरि तुम करदं भावत । 
सकल संग तजि भजत जाहि सुनि जप वेप जाग धनावत । 
मो सम मंद महा खलल पावर कौन जतन तेहि प्रावत 
इरि निर्मल, मल.्सित हृदय, श्रसर्मजस्त मोदं जनावत । 
जेहि सर कक्‌ कंकर वक्त सूकर क्यो मराल तह श्रावत ॥ 
जाकी सरन जाई कोविद दारुन त्रयतताप श्ुमावत। 
तह गए मदं मेह ल्लोम ति सरगर्हँ मिटति न सवत ॥ 


१८४८ परावत = सवति माव, डाह, देषां 





1 च 
विनयपत्रिका । ११५७. 
भव-सरिता कर्ह नाव संत यह कहि श्रौरनि सञुावव । 
हंतिन सों करि परम वैर दरि तुम सों मले मनावत 1 
नार्िनि श्रौषर हर मो कर" ताते ठि नाते सावत) 
रासु सरन उदार-चृडामनि वुलसिदास गुन गावत ॥ १८५ ॥ 


कीन जतन विनती करिए । 
निज भाचरन बिचारि दारि दिय मानि जानि डरिए॥ 
जदि साघन हरि द्रबहु जानि जनस दरि परिरिए। 
जाते बिपति-जाल निसि दिनि दुख तेद पय श्रनुसरिए ॥ 
जानत दह मन वचन क्म पर दित कौन्दे तरि} 
शो विपरीत देखि परसुख "विज कारनही जरिए ॥ 
शति पुरान सव के! मत यह सतसंग सुद्‌ धरिण । 
निज श्रभिमान मेद र्षा घस ॒तिनदि न श्रादरिए 
सवव सेदि प्रिय मेदं सदा जते भव-निधि परिए। 
कदे धव नाथ ! कीन बल ते संसार-साक हरिए ॥ 
जव कव निज करुना सुभाव ते द्रवहु ता निस्तरिए 1 
व॒ल्षसिदास बिस्त श्रान न्धि, कत पचि पचि मरिए्‌ ॥१८६॥ 


ताहि ते आयौ सरन सवेरे । 
ज्ञान-विराग-भगवि साधन कचु सपनेहु नाय न मेरे ॥ 
लतेम, मोद, मद, काम, क्रोध रिपु फिरत रैन दिनि पेरे । 
तिनि मिले मन मये कुपथ~व फिरै तिद्दारेहि फेरे ॥ 
देष-निलय यद बिपय सेकम्रदं कदत सेत सुति टेरे! 
जानत दह ्तुराग वदां श्रविसे हरि वुम्दरेदि भरे ॥ 
विष पियुप सम करहु, गिन दिम, तारि सक वि बैरे ! 
तुम सम ईस छृपाल्ल॒ परम हित पुनि न पादं हेरे ॥ 
यद जिय जानि रैः सद वजि रघुवीर भरसे तेरे । 


१५८ ठुलसा-प्रथावला | 


तुललसिदास यद वरिपति-्वागुरे तुमह सों -वनै निबेरे ।१८०॥ 
मतिं रव जान्यो, ससार ! 

` बधि न सकि रोदि हरि के वल प्रगद कपट-अमगार ॥ 
दैखत दही कमनीय, कच्यू नादिन पुनि किए बिचार । 
ज्यों कदलीतरु मध्य निहारत कवं न निक्ृसत सार ॥ 
तेरे क्षिय जनम अनेक फिरत न पायं पार। 
हामेह-पृगजल-सरिता महं वोरो है बारह वार ॥ 
सुख खल छल वल्ल कोटि किए वस दोक्ति न मगव उद्र ।'' 
सहित सदाय वहाँ यसि श्रव जेहि हृदय न नंदकुमार ॥ ` 
तासों कर चातुर जा नहिं जानै मरम वुम्हार 1. 
सो परि डर मरै रजु अदि ते" वृ नहिं व्यवहार ॥ . 
निज दित सट } हठ न करद जा चडि कसल परिवार ।, 
इलसिदास प्रस कं दासन तनि भजदि जहो मद मार ॥१८८॥ 

राग गीरी 
राम कहत चटु, राम कहत चल, राम कहत चल, माई रे । 

^" नाहि ते भव वेगारि महं परि द्धूटव श्रति कठिनाई रे ॥ 
वाँस पुरान साज सेव श्रटखट सरले तिकोन खटेला रे । 
दमि दिल करि टिल करमर्चेद मंद मोल चिनु डोला २! 
विषम कार मार-मदमाते, चलद न पां बटोरी" रे! 
मंद विलद अमरा दलकन पाय दुख कारा रे! 
कौट कराये लपेटन ज्ोटन ठावर्दिं ठ वम्हाड २! 





१८७--र्वाधुरो जाट । 

१८६ ्रटष्वट = षद्वड । सर्छ = सदा हृश्रा । दिहछन्दिया [मंदमन ` 
नीवा! विदेद्‌ =ङवा। श्रमे = धष्ा। दद (= मटहा | राधं = फंकट़ी । 
छवेयन = चेरे मं जिर्य्निदाला दृद! केाटन =हतीष्टप, साषि। दमकाडन 
वसाव, उटमन । 


विनयपतिका ५५६ 


जस जस चकलिय दृूरि तस चस निज वास्तनर्मंट लगाऊरे! 
मारा भगस, संगं नर्द सबल, नाड गर्द कर भूलारे! 
उुलसिदास भवत्रास हरहर अव, दहु राम श्रनुङ्ूल्ला रे } ॥९८८६॥ 
सदज सनेही राम सें कियो न संदल सनेह । 
` ताते भव-माजन भये, सुलु जरह सिखाबन एह ॥ 
ज्यं रुख सुकर विक्ञोकिए श्र चित न रहै श्रवुहारि 1 
यो सेह न भरापने ये मातु पिता सुत नारि॥ 
ै रै सुमन सिल्लवासि क श्र खरि परिहरि रम लेत । 
स्वारथ दित भूतल भरे, मन मेचक, तदु सत ॥ 
„ करि वीत्यै, रव करतु है, करिव हिव मीत श्रपार । 
` '-फवरहुँ न फोड रघुवीर सो नेह निवाहनिहार ॥ 
जासें सथ नाता फुर तासों न करी पर्दिचानि । 
" साते“ कदु सममा नहीं कहा लाम कह हानि ॥ 
साचा जान्यो ठ को, भृठे फर सचि जानि । 
कान गये, फान जात है, को न जै करि हितानि ॥ 
येद फद्यो, बुध कहत ई श्रर हहं श्त शं ठेर । 
,; युलसौ प्रयु सावि हि तु, तू हिये कौ भांखिन दरि ॥१६०॥ 
एक समेदी सचि केवल कोसलपाट् । 
1“ प्रेम कडु राम "सी नहिं दूसरे द्या ॥ 
! “~ - चन साथौ सव स्वारथी, सुर च्यवहार-खजान । 
समारत अधम श्रनाथ दित के रघुवीर समाने ॥ 
: . `“ चाद निष्ुर,"समचर सिखो, सत्तिल सनेद न सुर । 
"> ` ससि सराग, दिनकर धड़े; पवद प्रेमपध कूर ॥ 
 , “ जाको मन जातेवध्यो ताके सुखदायक सेई 1 


7 करम्-दरिनस््ी सीह ` - - 
१६१--समच्वर = एक सा व्यदहार्‌ छरनेवादधा । सिखी = सेषट : 





१६० 


उलसी-प्रथावली 1 

सरल सील सादिव सद्‌ा सीदापति सरिस न छोद्‌॥ 
सुनि सेवा सदी फा करै, परिरं को दुषन देखि । 
केहि दिवान दिन दीन कफो श्रादर श्रनुराग विसेखि ॥ 
खग सवरी पितुमातु ज्यों माने, कपि को किए मीव । 
छोवट भरथो भरत ज्यों एेसो को कहु पतित-युनीवं ॥ 
दद श्रभायदिं माग फो, फा रायै सरन सभीत ! 
वेदबिदित बिरुदावली, कवि कोविदं गावत गीत ॥ 
कसेड पावर पातको जेहि लई नाम की श्रोर । 
गी बोध्यो दमस पसो न कफिरि खर खाद ॥ 
मन-मलीन, कलि किलविषी हात सुनत जासु छत काज । 
सो ठुलसी कियो प्रापने रघुवीर गरीबनिवाज ।। १६१॥ 

जेः पै जानकिनाय सों नाता नेह न नीच। 


, श्वारथ परमारथ कहां ¢ कलि कुटिल विगेये। बीच ॥ 


धरम घरन श्रास्मनि छो वयत पायिददी पुरान ।. 
करतव बिनु वेष देखिए ज्यं सरीर विनु प्रान ॥ ‡ 
वैद-विदित साधन सवै सुनियत्त दायक फल चारि । 
राम-परम चिनु जान्विचैसे सर सरिता वितु षारि ॥ 
नाना पथ निरबान के, नाना विधान बहु भांति । , 
ठलसी तू. मेरे कहे जपु रामनाम दिन राति ॥१६२॥ 
श्रजरहँ आापने राम के करतब ससुभ्हत दहित दहाई। 
कर तु, करदे कोसलधनी, ताको कहा कदत सव को ॥\ 
रोमि निवाज्यो कवि चु+कब खोमिः दई तर्हिं मारि 1 
दरपन वदन निद्दारि कौ सुविचार मान दिय हारि ॥ 
बिगरी जनम श्ननेक फी धरत पल लगै न श्राघु 1 
न्पादि कृपानिधि ! प्रेम सों कहे का न राम क्यो सधु 





१६१ दिवान = दरवार ! किटविपी = देषयुक्त, पापी ! 


विनयलिका ! ५६१ 

बा्तमीकि-केवट-फथा, कपि-भील-भालु-खनमान । 

सुनि सनयुख ज न राम सों तिदि फो उपदेसदि क्षान ॥ 

कासेबा सुपीवे कणी, का प्रीति-रीति-निरवाहु ? 

जासुवंघु बध्यो व्याध व्यं सै सुनव सादात न काहु ॥ 

भजन विभीषन का फहा, फल कष्टा दिये रधुराज ! 

राम गरीवनिवाज के धडी वाँह-वोल्ल कौ लाज ॥ 

जप्रहि नाम खुनाथ को चस्वा दृसरौ न चालु । 

सुयल सुखद सादिव सुधी समरथ कृपालु नपा ॥ 

सजल नयनः, गदगदं गिरा, गहबर मने युन्ञक सरीर । 

मावत गुनगन राम के कि फी न मिरी भवभीर ? 

्रभु छक्ञ सरवज्ञ ई, परिदरु पालिली गलानि । 

वुत्तसी वासे राम सें कटुः नह न जान पहिचानि ॥१८६३॥ 
जो ुराग न राम सनेही सो । ते लहो लाह का नरदेदी सें ॥ 
जे सलु धरि परिहरि सच सुख भए सुमति राम श्रनुरागी । 
सा तदे पाई श्रघाइ किए प्रघ श्रवरुन-उदधि अ्रभागी।॥। 
श्वान विराग जाग जप तप मख जग युदे-मग नर्हिं येपरे। 
राम-मरेम चिदु नेम जाय ससे सग~जल-जलधि दिलेरे 
सोक बिलोकि, धुरान बेड सुनि, सखम वुकि गुर ज्ञानी । 

. प्रीति प्रतीति रामपद-पंकज सकल सुम॑गल्ल-खानी ॥ 
श्जर्तुँ जानि जिय मानि हारि हिय हह पलक मरह नीको । 
सुमिरु सने खदित दिते रामं मातु मते तुलसौ को 1१४ 
क्ति जाड द राम गुसाद्ं । कनै कृपा श्रापनी नाई 1 
परमास्य सुरपुर-साधन सथ खारथ सुखदं भलाई ! 
कलि सकोप लेपौ सुचाल, निज कठिने कुचाल चलाई ॥ 


जद जरह चितं चितवत दिठं तहं नित्त नव विषाद ध्रधिकाई) 


१६४--सुद्‌-मग = मगर के मागं । 


१६२ उुलसी-प्रथावलती 1 
रुचि-मावती भभरि मागददि, सयुहादिं परमित ्ननमाद ॥ 
आआधि-मगन मने, च्यायि-विक्रलं षन, वधन मलीन छुठाई । 
एतेषं पर तुम सेों वलसी को प्रमु सकल समेहे सगाई ॥१९५। 
काहे को फिरते मन फरत बहु जतन, 
मिट न दुख बियुलरघुकल-बीर । 
कीजै जो कोटि उपा त्रिबिध ताप न आई, 
. कल्यो ज भुज उठाई युनिवर-कीर ॥ 
- सहन ठेव विसारि वुदीं यैं देखु विचारि, 
भित न मथत वारि धृते चिल दछीर 1 
समभि वजदिं धरम भजदि पदे जुगम, 
सेवव सुगभ गुन गहन गेभीर ॥ 
श्मागम निगम प्रेय, ऋषि सुनि सुर संत 
सवदी के! एक मत सुनु, मिधीर । “ ` 
वुलसिदास प्रयु बिनु पियास मर पसु 
५ जद्यपि दै निकट सुरसरि-तीर ॥ १.६६) 
नादिनं चरन रसि.वादि वे सदौ विपति 
कदत सुति सकल उनि मतिधीर । 
` चसे जा ससि-उद्धग सुधा-खादिव कुरंग 
9 ताहि स्यो श्रम निरयि रयिक्षर-नीर १ ॥ 
। सुनिय नाना पुरान मिटव नादिं च्रक्ञान 
^ पद्य न समुम्तियि जिमि खग कीर ¡ ` 
अभ्व विनर्हिं पास सेमर-सुमन-भाम 
क्रतं चरत तेद्‌ फ विदु हीर + 
कदु न साधन सिधि, जानौ न निगम, विधि 


4५. _-निथर धीर्‌ = जगकरेवजनी ! शोर र्ग्दा, सार) 


९ 
| ॥ 


चिनयपत्रिका । १५६३ 


मरं जेप तप वस मच, न समीर ! 
चुलसीदास भरास परम करुना-फोस 
प्रमु हरिर विषम भवभीर ॥१६७॥ , 
भैरवी 
मन पितरह ध्रवसर बीते । 

दुर्लभ दै पाइ हरिपदं भजु करम वचन ध्र दी ते ॥ 

सहस्रवाह दसवदन श्रादि ब्रूष वचे न काल बल्ली ते। 

दुम हम करि धन धाम संधार, श्रेत चले उठि रीते ॥ 
` सुत यनितादि जानि स्वारथ-रत न करु नैह सधदी ते“ । 

शतँ तोहि तजे, पामर ! तु न तजै धवी ते" ॥ 

अव मायर्दिं प्रवुरागु जागु जड़ त्याग दुरासा जी ते" । 

चुम न काम-भ्रगिनि तुलसी कहँ निपय-भोग वहु घी ते" ॥१,६८॥ 

ˆ काद्ध का फिरत मृटु मन धये । 

तजि दरिवरम-सरोज सुधारस रनिकर"जल लय लायो ॥ 
त्रिजग, देव, नर, भ्रसुर, भपर जग जोनि सकल श्चमि प्रायो । 
गृह, घनिता, सुत, वधु भण वह मातु पिता जिन्दं जायो ॥ 
जात" निसय-निकाय निरंतर सेह दन्द तें सिखाया 1 
लब हित दाद्‌ कट भववधन, से भरा तां न वतायै ॥ 
श्रज्ुं नरिपय करं जतन करत जदयपि पह निधि उर्देकायो । 
पावफकाम सोग-षूत ते सठ ते परत शुभाये ? 
विपयद्ठीन दुख, भित्ते विपति चरति, सुख सपनेहु नदिं पाये 1 
उमय प्रकार प्रतनपावक ज्यां घन इुखप्रद सुति भयो ॥ 
चिन दिन दीन देत जीवन, दुरलम तलु वरयां रबायो। 





१६७-- समीर = प्राण चायु, जिसे ययी थय मे रते ६1 
१६६--निरथ = नष्ट ! परेत-पावक = दट्दटां थोर मैदानो में राव शा 
दिख)ई रेता टया लक जिषे भाग सममरस्र वयोग पोश्ा ददि) 


५६४ तुलसी-परथाबलो । 


उ॒लसिदास दरि भजि भास वजि, काल्ल-उरग जग खाये ॥१६६॥ 
तावे सें पौठि मनर्हुँ तनु पाये । ` 
नीच } मीचु जानते न सीस पर, ईस निपट वित्तारथो ॥ 
अवनि, सनि, धन, धाम, सुद, सुत को न हरि अपनाये 
काके भए गए सग काके सय सनेह उल-चायोा 1 
जिन्दे भूपनि जग जीति, वांधि जम अपनी वौँह वसायो । 
ते काल कलेड कीन्ह, तु. गिनती कव श्राया 
देखु विचारि सार का संचो, कहा निगम निज्ु गायो । 
अजह न श्रजरहुँ सुमि तुलसी तेदि जेदि महेस मन लायो ॥२००] 
लाभ कदा मानुप तसु पाए । 
काय, बचन, मन सपनेहु कवर्हैक घटव न काज पराप ॥ 
जो सुख सुरपुर नरक गेह वन आवत बिनर्हि चुल्ञाए । 
तेदि सुख कर बहु जवन करत मन, सञुभरव नदिं सञमाए ॥ 
परदारा, परद्रो, मेदवक्त किए मृद मन भाप। 
गर्भवास दुखरासि जातना तीत्र निपति विसतराए ॥ 
भय निद्रा मैथुन अदार सब क समान जग जाए 1 
सुर-दुरलभ तनु धरि न भजे हरि, मद्‌ श्रमिमान गवाए ॥ 
गई न निज-परबुद्धि, सुद्ध दहै रहे न राम-क्षय लाए । 
वुल्लसिदास यद श्रवसर बीते का पुनि के पदिताए ? ॥२०१॥ 
काज कडा नस्तयु धरि सासो ? 
पर-उपकार सार श्रुति फाजोसा धोद्ेहु न विचारो ॥ 
हैव मूल, भय सुल, सग फल, भवतस टर न रासो । 
राम-भजन चीद्धन कुठार तै सा नदिं क्षारि निवासो ॥ . 





-------=-----------------~ 
२००--र्ताय..-पायेः = मानो तंयि ते मदो पीड केकर श्वाया, अर्यात्‌ 
शरीरा नाश नदीं हा । निजु= प्रधानतः, धिरेय रूप से । 
२०१--घटत काम चाता द! 


विनयपन्निका । 


जेहि सेवते पाइय दरि सुख-निधान भगवान ॥ 
परिवा प्रथम प्रेम निनु राम मिलन श्रति दुरि। 
जदयपि निकट हदय निज रदे सकल भरि पूरि ॥ 
दअ द्वौ व-मति छोडि चरदि मदि-मंडल धीर । 
विगव माह माया मद हृदय धस्त रघुवीर (1 
तीज वरिरुन-पर परम पुरुष श्रीरमन सुककद 1 
रान सुमावे त्यागे चित दुरलभ परमानेद ॥ 
चैधि चारि परिहर युद्धि मन, चित श्रहेकार । 
` विमल विचार परमपद निज सुख सर्देज उदार ॥ 
पांच पांच परस, रस, सघ्द, गंध ध्रु स्प॥ 
इन्द कर का न कीजिए बहुरि परब भवक्ूप ॥ 
छठि पद्व कसि जय जनकसुता पति लागि । 
-रघुपति-छृपा-वारि विनु नहिं दुताई लोभागि ॥ 
सखातैः सप्तथादु-निर्मित तज करिय विचार । 
तेहि चनु केर एक फल, कोजै पर-उपकार ॥ 
पदै श्राठ-पृति-पर निर्विकार श्रीराम । 
केहि प्रकार पाड्य इरि, हृदय घसि वहु फाम ॥ 


-ननमी नवद्वाखुर बसि जेहि न प्रापु भल कीन्ह ! . 


ते नर जोनि श्नेक भ्रमत दारुन दुख दीन्द ॥ 


-५६५ 
संसय-सिु नाम-वेददिव भनि निज -घाठमान तासो 1 
जनम श्रनेक विवेकदीन बहु जोनि भ्रमव नहिं दायो ॥ 
देखि भ्रान को सहज सेपदा द्वेष-अनल मन जायो । 
सम दम दया दीन-पाललन सौवल्त हिय इरि च सेभासयो ॥ 
प्रयु शुरु पिता सखा रघुपति तँ मन क्रम वचने विसासयो । 
यल्सिदास एहि त्रास सरन राखिहि जेहि गीध उधासो ॥२०२। 
%रोहरिशुरु-पद-फमल भजहु मन तजि रभिमान । 


१५८६ 


उलसी-्रथावली । 


दसुँ दस कर संयम जो म करिय जिय जानि । 
साधन ब्रथा हेर सव मिलि न सारगपानि 1 
एकादसी एक मन घम कै सेवहु जाई । . 
सह्‌ त्रत कर फले पायै श्रावागमन नसाई ॥ . 
द्वादसि दान देदह भस श्रमय दाह तरैलोक । 
परदित-निरत खे एारन बहुरि न व्यापत्त सैक ॥ 
तेरसि तीन श्रवसा तजहु भजह् भगवंत । 
मन-क्रम-वचन-प्रगोचर,च्यापकः,च्याप्य)श्रनंत ॥ 
चैदसि यैदद््‌ मुबन श्रचस्वर रूप गोपाल । 
मेद गए चिनु रघुपति भ्रति न दरद्दिं जगजाल ॥ 
पून प्रेमभगति-रस दरिरस जानं दास । 
सम सीतल गत-मान ज्ञानरत बिपय उदास ॥ 
त्रिविध सूल दाक्तिय जरं, खेलिय शरस फागु] 
जा जिय चहसि परम सुख तो यहि मारग लारा ॥} 
्रुचि.पुरान-बुष-सेमत चाचरि चरित मुरारि ! 
करि विचार भव तरिय, परिय न कवं जमधारि ॥ 
संसय-समन दमन-दुख सुखनिधान हरि एक 1 
साधुकृपा विच मिदं न करिय उपाई नेक ॥ 
मवेसागर करट नाव सुद्ध संतन फे चरन । 
वलसिदास प्रयास चिदु मिलि राम दुखहरन ॥ २०३॥ 
राग कान्हरा 


जी मन लाम रामचरन श्रस । 


दद ,गेद, खुत, वित कलवर म मगन दत बिनु जतन किए जस ॥ 
द्वद-रदित, यत-मान, ज्ञानरत, विषय-विरत खदाई नाना कस । 





२०६९--र्चाचरि = फाग के स्वग 
२०४.-खटाद्‌ = परीक्ता मे पूरणं उतरे । कलस = जच, परीका । 


५ 


विनयपत्रिका 1 ५६७. 


धखनिधान सुजान कोसलपति द प्रसन्न कषु क्यों न हदं बस १ 

सर्वं भूतदित निन्यैलीक वित भगति प्रेम चट्‌ नेम ॒एक-प्स । 

ुलसिदास्र यदह हई तवदि जव द्रवै ईस जेहि हता सीसदस ॥२०४॥ 

जी मन भव्यो घै हरि-सुरतरु 1 
त तजि बिपय चिकार सार भजु, अरज ज मै कद सोह कर ॥ 
सम, संताप, विचार बिमल अति, सवसंगति, ए चारि द्‌ करि धर। 
काम क्रोध श्रु लोभ मेह मद राग द्वेष निसप करि परिदटरु॥ 
खवन कथा, मुख नाम, हृदय दरि, सिर प्रनाम, सेवा कर श्रनुसरु 1 
जयनन निरि छृपा-समुद्र हरि अगजग.रूप भूप सीतावर ^॥1 
ददै भगति वैराग्य ज्ञान यदद हरि-तोपन यद सुभ रत श्राचस । 
उुलसिदास सिवमत मारग यदि चलत सद्‌ा सपनेर्हँ नार्दिन उरु ॥२०५॥ 
नार्दिन श्रौर कोड सरन लायक दज श्रीरघुपति सम विपति-निवारन । 
काको सहज सुभा सेवक-बस, कादि प्रनत पर प्रीति भ्रकारन † 
जन-शुन प्रलप गनत सुमेरु करि, श्रवन फोटि विलोक विसारन । 
परम कर्पा, भगत-चितामनि बिरदे पुनीत पतितजन-तारन ॥ 
सुभिरत सुलभ, दास दुख सुनि हरि चलव तुरत पट पौव संभार न । 
साखि पुरान निगम्र श्रागम सव, जानत द्रुषदसुता धर धारन ॥ 
जाको जस गावत कवि कोविद, जिन्दके लोभ मद मद मार न । 
उछसिदास तजि श्रास सकत भु कोसलपति सुनिषधू-उधारन ॥२०६॥ 
भजिवे लायक सुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद दूजो ना्धिन । 

धा्नदभवन दुखदमन सेोकसमन रमारमन गुन गनत सिरां न ॥ 
्रारप प्रधम छुजाति कुटिल खल पतित समीव कटं जे समादहिं न । 
-सुभिरत नाम बियस हू धारक प्रवत से पद जदं सुर जादि स ॥ 
जाषे पद-कमल लुव्य सुनि-मघुकर चिरत जे पर्न सुगविहु छुभादिं न । 
इ रसिष्टास सठतेहदिं न मजसि कस कारनीक जोश्रनायदहिदादिना)२ ०७) 


४६८ ठुलसी-्रथावली । 
| राग कल्यान 
नाथ सों कौन विनती-कदि सुनानौ १ 
 , विविध श्रनेगनित श्रवल्लोकि प्रघ ्रापने 
सरन सनमुख होत सुचि सिर नावौ ॥ 
विरचि हरि-भगति को वैष बरे टाटिका 
कपट-दल हरित प्लवनि छावीं । 
लाम-लगि लाई, लासा-ललित-बचन कदि 
5 व्याध ज्यों विपय-विर्हंगनि बश्कावीं ॥ 
, टिल सत काटि मेरे रोम पर वारियदि, 
। साधुगनती मेँ पदिक गनावीं 1 
, परम वमर खर्वगव-पर्वत चट्यो 
| शन्न सर्वज्ञ जनमनि जना्वौ ॥ 
सौँच किध ठ मेका कहत कोड 
छोड राम रावरो दहं तुम्हरो कदानौं । 
विरद की लाज करि दासतुलसिदि, देव ! 
लेह ्रपनाई श्रव देह जनि वाव ॥२०८॥ 
नादि नाय श्रवलंव मेहि भ्रान को) 
करम मन वचन पन सत्य, करुनानिधे ! 
एक गति राम भवदीय पदच्रान को ॥ 
कोद मद मोह ममवायतन जानि मन, 
चात नहिं जाति कदि ज्ञान चिज्ञान कौ । 
काम-सकर्प उर निरि बहु वासन 
शरास नर्हिं एक द्र आक निर्वान की "॥ 





३०८--ारिक्ा = रदी । गि = छम, वासि टी ठंयी धु । जननि = 
मनुष्ये धे्ठ! ज 
१. २९६ पक धंक = सेटड चनें एक चाना मी, कमी । 


२०६ ध्यएानि की धश्नी। 


विनयपत्रिका } 3: 


वेद-वोधित करम धरम बिनु, अगम ति 

जदपि, जिय लालसा श्रमरपुर जान कौ । 
सिद्ध सुर मनुज दजुजादि सेवव कठिन 

द्रषदिं हठजेग दिए ओग बलि प्रान को ॥ 
भगति दुरलम परम, संयु सुक सनि मधुप, 

प्यास पदकंज-मकरंद-मघु पान की । 
पतित-पावन सुनत नाम विश्रामकृत 

श्रमत पुनि सयुभि चित मंथि रभिमान को ॥ 
नरक ्रधिकार मम घोर संसार-तम-कूपकरहि, 

भूप ! मेहं सक्ति श्रापानको। 
दासतुलसी साउ त्रास नहिं गनत मन 

सुमिरि ह गीध गज ज्ञातिं दयुमान कौ ॥२०८॥ 

शरैर करद डर, रघुवंसमनि मेरे १ 
पतित-पावन प्रनत-पाल श्रसरन सरन .. 

वाङ्करे चिरद विसंदैत कदि करे ॥ 

सुमरि जिय दोपश्तिरोपकरि रामक 

करत नदिं कान विनती बदन फेरे । ` 
चदपि द निडर दीं फी, करुनासिघु ! 

यो ऽब रद जात सुनि वात विन रे ॥ 
सख्य रुषि ति विवे को पुर रावर, 

राम तेद खुचिरि कामादि गन चेरे । 
श्रगम प्यपवर्म, प्रस स्वर्ग सुतैक फल, 

नाम-वल क्यों धौ जमनगर नरे ? 
कतं नदिं ठार कं जाई, फोसलनाय ! 

दीन विवहौन शं विकल चिनु डरे । 


१७० वुलसी-मंयावक्नी ¦ 


दास वुलसिदिं षाम देहु य करि कषा, 
यसव गज गध व्याधादि जदि सेर ॥ २१० ॥ 
क्यु रघुयंम-मनिसे कूपा करहुगे 
जदि कूपा व्याध गज पप्र गरज्लनर तरे 
तन्दर्दिं सम मानि मोहिं नाच उद्धरे ॥ 
जनि थह जनमि किष करम खल विविध विपि, 
प्रधम श्रायरन कच हृदय नदि घरहुगे । 
दीनदित श्रजित सर्वज्ञ ममर प्रनतपाल, 
चित्त-मदुल निज ननि श्रसुमरष्गे ॥ 
मोद मद मान फामादि खन-मंडली, 
सकल निरमूल छरि दुसद दुख दरह्ुगे । 
जोग जप क्चान विक्तान ते श्रधिक्त ्रति, " 
श्रमल दद्‌ भगति दै परम सुख भरहुगे ॥ 
मंदजन-गौलि-मनि, सकल-माधनदान, 
कुटिल-मन, मलिन-जिय जानि जो खरहुगे । 
दासदुततसी वेद-विदित विरुदावली, 
यिमल जस नाय केहि भांति विस्तरहगे ? ॥ २११॥ 
राग केदारा 
रघुपति विपति-दवन । 
परम कृपाल प्रनत-प्रतिपालक पतित-पवन'॥ 
कूर कुटिल इलद्ीन दीन अरति मलिन जवन । 
सुमिरत नाम राम पठए सव श्रपने भवन ।1 
गज र्पिंगल्ला श्रजामिल से खल गै धौं कवन १ 
वुलसिदास प्रभु कदि न दीनिदि गति जानकी -रन ।[२१२॥ 
इरि सम श्रापदाहरन । ^ 
नदिं कोड सहज कृषा दुसद-दुखसागर-तरन ॥ 


२१४६-- सुनाम = ख । ष 


# 






स~~ ~ सम 
सनदरतस सर ञ्देभो 


इरघतट क \ 


सहमति सग स्वामि \ 
सा ख्देह सुखेएरू षडर एगद क्षि निस प्ोरिष 
ख्लौन विन्दकरो रै छिन्दे सुकर ध्रु भ. ३१5 । 
भ्रट पाठरू-रूप दुलसौ खरस रास्यो सऽ 1 ६१६१] 
शनो रघुवर छो यह बानि) 
नोच सो रत मेह सुपोति सन शध्सुमानि ॥ 
परम स्थम निषाद पौवर, स्टोन सारो शानि 
क्लिये सा उर साई सुत च्योप्रेमश्ते परिपाति ॥ 
मोघ कौन दयालु जो पथि रश्यो हिसा सानि 
जनक ज्यां रधुनाप सा कहु दिया जल निज पामि # ` 





५७ 


सुलसी-मघाषली 1 


परछति-मलिन कुजाति सवरी सकल प्रवगुन-खानि । 
खात ताक दिए फल धरति सचि यखानि घखानि ॥ 
रजनिचर भरु रिपु विभीषन सरन श्रयो जानि। 
भरव र्यो उठि ताहि भेटत देद-दसरा भुलानि ॥ 
कौन सुभग सुसील वानर जिनं सुमिरत दानि । 
किए ते सव सखा, धूजे भवन श्रपने घ्ानि॥ 
राम सहज कृपालु फोामल दीनददित दिन दानि 
भजि पेसे प्रहि व॒लसी करिज्ञ कपट न ठानि॥२१५॥ 
हरि तजि धैर भजिए कादि ? 

नादिनै कोाउराम सा ममता प्रनत पर जादि।॥ 
कनक-फसिथु विरंचि फो जन फरम मन भ्रु घात । 
सुतद्िं दुखबत विधि न बरज्यो फाल फ घर जात ॥ 
सभु-सेवक जान जग, वहु वार दिए दस सीस । 
करत राम-बिरोध सा सपनेहु न दटक्यो ईस ॥ 


_ शरीर देबन की कदा करौ स्वारधदि के मीत । 


कवरं काह न राखि लियो कोड सरन गयड समीत॥ 

कोन सेतत देत संपति ? लोक दह यह रीति। 

दास तुलसी दीन पर एक रम दहदौ क्तौ प्नोति ॥२१६॥ 
जे वै दूसरा कोड हाई । 

तो हैं वारदिं वार प्रभु कत दुख सुनारीं राइ ? 

काहि ममता दीन पर, फा पतितपावन नाम ? 

पापमूल श्रजामिलदि फेडि दियो श्नपने धाम ? 

रहै संयु विरंचि सुरपति लोकपाल श्रनेक । 

सेक-सरि वृत फरीसर्हिं दईं का न टेक ॥ 

बिपुल भूपति-सदसि मह नर-नारि कयो श्रु पादि! 





२१०--करीस = गजराज । सदि = समा । नर-नारि = अजेन करी खी, दौपदी | 


दिनयपन्रिक् 1 ५७६ 


"सकल समरथ रद काहु न बसन दीन्दो तादि ॥ 
एक सुख क्यो करई कर्ना-सिंधु के गुनगाय १ 
भगतदित धरि देह काद न कियो फोसललनाथ ॥ 
श्रापसेकरहु सीपिणएमेोर्दि जी वै ्तिदि धिनात। 

, दासतुलसी श्रौर विधि क्यो चरन परदरि जात १।२१५॥ 
कवि देखाइदौ हरि चरन ? 
समन सकल कलेस कलिमल, सकल-मंगल-करम ॥ 
सरदभव सदर तसुनवर श्ररुन बारिज-वरन । 
लच्छि लालित ललित करतल दवि श्रनूपम धरन ॥ 
गेग-जनक, श्रनेग-श्ररि-प्रिय, कपट बड़ वलि-रन") 
विप्रिय, दग, वथिकृ के दुख दोष दारन दृरन ॥ 
सिद्ध-सुर-सुनि-घ द-वंटित सुखद सव कदर सरन । 
सृत ऽर प्मानत जिनं जन हेत तारनतरन॥ 
कूपारसिं्ु सुजान रघुवर भरनत-परारति-दरन । 
` दरस-श्रास-पियास तुल्लसीदास चाहत मरन ॥२१८॥ 
दरहमार ष्टी के भ्राज । 
रटव रिरिदा श्रारिश्रैर नकर हीते काज ॥ 
कलि कराल दुकालल दाहन सब भांति कसाज । 
नीच जन, मन ॐव, जैसी कीदृ मेको खाज॥ 
दहरि दिय मै सदय वृयो जाई साधु-समाज । 
मर्ह से करट कतरह काउ तिन्ह कषयो कोसलराज ॥ 
दीनवा दारिद दलै को छपा थारिधि बाज । 
दानि दसरथ राय क हुम वानद्रव-सिराज ॥ 





२१८--रच्छि = टक्ष्मी। 
२१६--रिरि्ा = रट छगा कर चीर गिदृ गिद्ध कर मागतेवष्ला । भारि = 
टेक, हठ । बाज प्= विना, वगीर । 


४५४. वुलतसी-मंथाबलौ । 


जनम को भूखा भिखारी शैं गरीबनेवान । 
पेट भरि वु्सिद्ि जेवाहय भगति-सुधा सुनाज ॥२१६॥ 
करिय संभार, कोसलराय ! 
शनैर ठर, न श्नौर गति, श्रवत्त॑व नाम विहाय ॥ 
चूमि श्रपनी श्रापना दित श्राप घाप न भाय । 
राम राउर नाम गुरु सुर खामि सखा सदाय ॥ 
रामराज न चते मानस-मलिन फे खल-लाय । 
कोप तेद्दि कलिकाल कायर सुएदि धालत धाय ॥ 
ल्तेत के्रि का वयर ज्यों मेक हनि गोमाय। 
योहि रमगुलाम जानि निकाम देत दाय ॥ 
कनि याके कप्रट करतव श्रम्ित ध्ननय श्रपाय) 
सुखी दरिपुर बसत होत परीतिं पर्िताय ॥ 
कृपासिंघु विल्लीकिए जन-मन की सोस्ति साय । 
सरन श्राये।, देव दीनदयाल ! देखन पाय ॥ 
निकट वलि न बरजिए बलि जाडं हनिय न दाय । 
देखि दमुमान गोमुख-नादरनि के न्याय ॥ 
श्ारन सुख, भ्रू बिकट, पिंगल नयन रप कपाय । 
बीर सुमिरि समीर को घटि चपल चिर चाय ॥ 
बिनय सुनि विर्हेसे भरुज सें वचन फे कदि भाय । 
भली कद्टी कट्यो लपन ह हंसि, वने सफल वनाय ॥ 
द दीनि दादि सो सुनि सुजन-सदन वधाय । 
मिरे संकट सोच पोच प्रपंच पाप-निकाय ॥ 
पेखि प्रीति प्रीति जन पर श्रगुन भरने भ्रमाय । 





२९०--गोामाय = यमानु, गीदङ् 1 दु देत = घाव करता दै । 
सायनजाय या शांत टेः! मुख नाहर न्ययन्उपरस्ते गाय की तर 
प्ीधा, पर धरसठमे व्याघ्र के छमान कर । 


विनयपत्रिका । ४७५ 


दास तुलसी क्त युनिगन, “जयति जय उरगाय ॥२२०॥ 

। नाय-छरपा दी को पंथ चितवत् दीन हौं दिन राति । 
दद यैं फेदि काल दीनदयाल जानि न जाति॥ 
सुगुन, ज्ञान, विराग, भगति सुसाधननि की पति । 
भजे चिकरल्ल विलोकि कलि श्व-श्रवगुननि कौ थाति ॥ 
श्रति भननीति ऊुरीति-भई अ तरनि ह्रं ते" ताति । 
जाई कह वलति जाई ? क्रं न ठाई मति पघढुलाति ॥ 
श्राप सहित न श्रापने कड, वाप कठिन कुवि । 


{ ; स्वामघन सीचिए तुलसी सालि सफल सुखाति ॥ २२१ ॥ 


बलि जाई, घ्र कासेों करं १ 
सदगुन-सिघु खमि सेवक-दितु कँ न कृपानिधि से लहैं ॥ 
जह जदं लोभ लोल लालचधस निजदित चित चाहनि चरै । 
तह वर्ह वरनि तकत उलूक ज्यां भटकि छुतस-कोटर गद ॥ 
कालल सुभाव करम विचित्र फलदायक सुनि सिर धुनि रदं । 
मेके तो सकल सदा एकदि रस दुसह दाद दारुन दहं ॥ 
` उचित श्रनाथ होई दुखमाजन, भये नाय-किंकर न रहं 1 
, भ्रव रावरो कदाय न वूमकिए सरनपाज्ञ सांसति सदै ॥ 
महाराज राजीव-विलोचन मगन-पाप-सैताप हैः। 
वुलसी-परमु जय तब जेदि तेहि बिधि राम निवाहे निरहं ॥२२२॥ 
द्यापने कबहुँ करि जानि । 
राम गरीव-निवाज राजमनि विरद-लाज उर श्रानिरौ ॥ 
खील सिधु सुदर सव ल्लायक समरथ सदरुन-खानि ई । 
पाल्यो ₹ै, पात, पालहुगे प्रु प्रनत-परेम पद्दिचानिदैः ॥ 
मेद पुरान फदत, जग जानव, दीनदयाल दिन दानि हैः } 
कदि श्रवत, वलि जाई, मनर मेरी वार विसारे घानि श ॥ 


२२०--उरपाय = विष्टु । 


५७६ वलसीप्रथाबलौ । 
श्रारत दीन श्रनाघनि के दित मानत लौकिक कानि हा । 
है परिनाम मलो तुलसी को सरनागत-भय भानिरहौ ॥ २२३॥ 
रघुवरं कवर्हँ मन लागिरै ? । 
कुपथ, चाल, कुमति; कमनारथ, कुटिल कपट कव त्यागिर ? 
जानत गरल श्रमिय विमेादवस, श्रमिय गनत करि श्रागिर॥ 
उल्टी `रीति प्रीति श्रपने की तजि प्रभुपद श्रवुरागिरै । 
श्राखर श्रथ मंजु खु मोदक रामप्रेम-पाग पागिदै॥ 
एेसे गुन गाद रिभ्ाद श्वामि सों पादै जो सेँह मागि । 
तु यदि विधि सुख-सयन सेद जिय कौ जरनि भूरि भागिरै ॥२२४॥ 
भरोस शरीर श्राह उर ताक्ते । 
कै करहु लदै जो रामं से सादिव, कँ श्रपने वल जाके । 
दी कलिकाल कराल न सृभ्व मोद-मार-मदः्ाके ॥ 
की सुनि खवामि-सुभाउ न रह्यो चिते जो हिव सव ओग थाके । 
हा जानत भलि भांति न्रपनपी, प्रभु से सुन्यो न साके ॥ 
उपल, भील, खग, शग, रजनीचर भक्ते भए करतवे काकं १ . 
मोको अला रामनाम सुरतरु सो रामप्रसाद छृषालु कृषा के । 
वुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माय वना के ॥२२५॥ 
भरासे जाहि दृसरो सा करा । 
मेषा ते राम को नाम कल्पतरु कलि कट्यान फरो ॥ 
करम, उपासन, ज्ञान बेद्मत सो सब भाँति खरा। 
मोदित सावन कं ब्रधर्हिंज्यों सूम्व रंगदहरा॥“ ‹ 
चारत र्यो खान पातरि ज्याः कवर्हँन पेट. भरो। 
सैं समिस्व नाम सुधारस पेखत परसिधरो ॥ 
स्वारथ श्च परमारथ हू को मर्दं कुंजरो नर। 





„ २२३ मानि = मंजन करेगे, नष्ट करोमे । 
२२६--कुंजरो नरे = नरे वा कुचरो वा; दुविधा या सदेद। 


विनयपननिका 1 ५७७ 


सुनियतं सेतु पयोधि पषाननि करि कपि करटक तरो ॥ 
भ्रीवि प्रतीति जह आकी तदे ताका कजे सरा। 
मेरेता माय बाप देाड श्राखर हीं सिसु-प्ररनि धरो ॥ 
संकर साखि ज्ञा राखि कदी कदु तै जरि जीह गयो । 
श्रपने भजो राम नामं ते तुलसिहिं सुभः परा ॥२२६॥ 
नाम राम रावरो हित मेरे । 
सखारथ परमारथ साथिन्द सें रुज उठादइ करैं टेरे ॥ 
जननो जनक तेज्या जनमि, करम विड विधिषु स्यो श्रवद्धैरे } 
मेह से काड काठ कदत रामहि फा से प्रसंग कंडि केरे? 
फिसौ ललातं निषु नाम उदर लगि दुखड दुखिव मेरि हेरे । 
नाम-प्रतादं लहत रसाल-फल श्रव हैं बघुर बर्दैरे ॥ 
साधत क्षाघु क्तेक परल्तोकहि, उनि गुनि जवन धनेरे † 
ठल्लसी के श्रवलंय नाम को एक गाठ कई फेरे ॥२२७॥ 
प्रिय रामनाम तेः जादि न रमोा। 

` तका मलो कठिन कलिकाले रादि मध्य परिनामी ॥` 
सश्चत सुभि नाम-मदिमा मद लोभ मेह कोह कामे । 

: रामनाम-जप-निरत सुजन पर करत चछँह घोर धामा ॥ 
नाम प्रभाउ सदी जे करै काउ सिला सरोरुहं जामे । 
जे सुनि सुभिरिभाग-माजन मई सुकृतसील भील-भामे ॥ 

` बालमीकि ्रजामिलत के क्यु हुता न साधन साम" 
उरूटे पललटे-नाम-महातम गुंजनि जिते ललाम ॥ 
राम ते श्रधिक नाम-करतव जेदि किए नगर-गव गामो । 
भए बजाई दाहिने-जो जपि चुलसिदास से वामे ॥ २२८ ॥ 

+ २२७ भवर = चक्रर्दार, वेढव । ल 


मरस्-मीखमामेः=मीर दी खी रायरी मी! सामे सामग्री 
ठल्नामो = रलो के धामूषण । 
४१९८१ 





५५ वुल्लसी-मपावल्ली । 


गसगीजीदजो कराश्चारकोङ्। 
जानकी-जीवन { जनम जनम जग व्याये सिदारेदि फौरको हु ॥ 
तीनि लोक पिरह फाल न देखत सुषद राबरे जोर फो दी । 
चुम्दसेों कपट करि फलप फक्तप एमि दहा नरकधोरफो ई ॥ 
कष्ामयो जो मन मिलि फलिफालदिं किये मीतुवा भैर फो द्वा । 
चुलसिदास सीवलं निव यदि बल घडेठेकाने ठीर फो श्च ।*२२८६॥ 
प्रकारनफोचितुध्रीरकफोादरै १ 
विरद गरीय-निवाज कौन फी भौद जासु जन.जादै? 
टा षडा चरेत सथ स्वारथ जो बिरेचि चिरा दै। 
फाल कटिल्ल फपि भाल पालिवे कौन छृषाटुदि सेई, ! 
काफो नाम ध्रनख श्रालस कदं श्रष अवरुननि विदद १ 
को तुलसी से कुसेवक संम्यो, सठ सव दिन साई द्रोरै १ ।॥२३०॥ 
पीर मेहि को ई काहि कदिदा-! . 
संकराज ज्यो मन फा मनारय कदि सुना सुख लदिदी १ 
जम-जातना जोनि-सेकट मव सदे दुसषह श्र सदिद । 
मको ्रगम, सुगम तुम्हक1 प्रमु } तड फल चारि न चदि ॥ 
खेलिवे के खग सग तङ किंकर हौ रावरो राम द्धी रदा 
यदद नाते नरक सचु पै, या चिनु परमपदं दुख ददिष ॥ 
` इतनी जिय ललसा दास के कत पानौ गदि । 
दीस षचेन कि हृदय श्रानिए वलस फो पन निर्विष, ॥२३१॥ 
दीनं दूसरा कर्द पावों १ 
ते तुम बिनु पर-पीर पराहदै ? केहि दीनता सुनाकर ?॥ 
प्रथु श्रछृपाल, पाल लायक जहे जदं चितिं ` डोलार्वो । 





२९--जोर = जोड़ । ओवा = जौ के बरावर प्क ढा कीड़ा जे 


नदि मे"वैरा फरता दै; ये नावं के निकट खड दे खंड दिला ते दै । 
२३१पानष्टी = जूता । 


` चिनयप्िकाः। ५७६ 


इदै ससु स॒निं रदौ मौन हो, कहि धमा वाव १॥ 

सोपद्‌ बूडिवै जोग करम करौ बाठेनि ` जलधि हावो । 

श्रवि लालचौ काम-किकर मन, युख राबरो-कहावों ॥ 

चुलसी प्रथु जिय की जानत मव, श्रपनौ "कटुक जनाव । 

से फोर जेहि भाँति खंडि छल द्वार परो गुन गावो ॥ -२३२॥ 
मनारथमन को एकं भांति! ॥ 

चाद्ते मुनि-मन-्रगम सुषत-फल, मनसा अघ न अघाति ॥ 

करमभूमि कलि जनम कुसंगति मति विमोह मद मावि। 

करत छ्रुजोग॒ कोदि क्यों पैयत परमारथ-पद-सांति ॥ 

सेह साधु रुर; खुनि पुरान सुति वृभयो राग घाजी तांति 1 

तुलसी प्रभु खुमाउ सुरतर से ज्यों दरपन युखर्कोपि \२३२॥ 
जनम गयो वादि वर वीति ।* 

परमार्थ पाले न परयो कटु, श्रनुदिन प्रधि श्रतीति ॥ 

सैलत खात लरिकपन गे चकि, जौवन जुवतिन लिये जीषि। 

शेग-वियोग-सेक-खम-संकुल षडदि वेय दृथदि श्रतीवि ॥ 

राग-रोप-दरषा-चिमेाद्‌ वस रुची न साधु-समीति । 

कषे न सुने गुनगन रघुबर कफे, भह न रामपद-प्रीषि।॥ ` 

हृदय ददव पदिताय-श्रनल श्रव सुनव दुसद भवभीति 1 

तुलसी प्रभु ते रोद सो फोलिय ससक विरद शी रीति ॥२३४। 
एेसेहि जन्म-समूद सिराने । 

प्राननाय रघुनाघ से प्रु तजि सेवत चरन विराने ॥ 

जे जड्‌ जीव कुटिक्त कायर खल फंषश्ष कल्िमल-साने ।- 

सूखते वदने प्रस॑सखव सिन्द कर्द, दरि सै" श्रधिक फरि माने। 

सुख दिव कोटि उपाय निरंतर करत न षांय पिराने। 





रदे र-पपनी =्यार सी । 
२३४ यतीति = पीत गह । समीकि = समिति, स्मा । 


भ्र 


तुमा -पयायना 1 


श्म मसोत पयकफजम गयो कथटुन हदय धिरान॥ 

यह दीनता दूरिकरियि का समिति अनन षरभ्रानि। 

मुत्तसौ धिन सितानमिदरपितु नलिनानि पद्धिमानि ॥२३५॥ 
सौ पै जिम जानक्षानाय न जान। 

मव कग परम धमदायक, पैसे कष्ट मयान ॥ 

जे सुर, भिद. पुनम, जोगपिद पद्‌ पुगन षग्याने। 

धा लेन देत पलट भुग्द ्वानि-नभि शनुमाने॥ 

कारा नाम पोह सुमिरत पातकपुंम भिराने। 

मिप्र, पपिफ, गज, गोप फाटि यन्ते फोन फे पट समाने॥ 

मेरसेदाप दृरिकरिजनकफं, भ्नुसेगुनवररप्राने। 

घुक्तसिद्राम तेहि सकन भराम खनि भजष्टि न प्रज ह भयाने ॥२३६॥ 
कादि न रसना रामर्दि गायि? 

निसि दिन पर-प्रपवाद्‌ एषा कत ररि रदि राग चदृावदि ॥ 

नरसुख सुंदर मंदिर पायन श्रसि जनि सादि क्षजावदि । 

ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत रबिकर-जल् फ्‌ पावहि ? 

काम-कथा कलि-फरव-चंदिनि भुनत सरवन दई भावद्ि। 


, चिनद्दं एटकि फदि दरि-कल-कोरति फरन-फलंक नमावद्ि ॥ 


जावल्प मति जुगुति सविर मनि रचि रचि द्वार घनावदि । , 

सरन-सुखद रविकृल-सराज-रवि राम जपि पदिरावदि ॥ 

याद्‌-विव्राद-स्वाद वजि भजि दरि सरस चरिते चित लावदि ॥ 

व॒लेसिदास भव तरद्दि, तिद पुर तु. पुनीत जस पावदि । २३७॥ 
प्रापने दिद रावरेसोंजेा यै सुभ 

मी जतु वलु पर श्रत सीस सुधि क्यों कवं ज्यों जूमै ॥ 

निज श्रवन, गुन राम रायरे लखि सुनि मति मन रूमै । 





` २३०८ र्द हाता द, स्कताहं। 


विनयपत्रिका । ५८१ 


जो हरि दृट्‌ करि श्रग को 1 ४ 
सेह सुसील पुनीत वेदविदः विद्या-गुननि-भसो 1 
उतपति पांडुतनय छौ करनी सुनि सतपंथ उसो । 
सै ैलोश्य-पूज्य, पावन जस सुनि सुनि लेक तरयो ॥ 
, जा निज धमं वेद-योधित सो करत न कदु विसो । 
विल ्रवरान कृकलास कूप-मल्नित कर गदि उधरमो ॥ 
ब्रह्म-विसिख ब्रह्मांड-दहन-छम गभं न रपति जसो । 
श्मजर श्रभर कुलिसर्ह नार्हिन वध से पुनि फनमसो ॥ 
विप्र भरजामिल श्रु सुरपति ते कहा ज नहिं धिगसो ? 
उनका फिये सहाय बहुत, उर फो संताप दसी ॥ 
गनिका श्रु कंदषै ते" जग मरह श्रघ न करत उवसो। 
तिनको चरित पित्र जानि इरि निज हदि-मवन धखो ॥ 
कदि श्राचरन भलो मानै प्रभुसो तोन जानि पसो । 
वक्लसिदास रघुनाथ-कृपा को जेबत पंथ खरो ॥ २३९ ॥ 
, , साह सुकृत्ती सुचि सावे जादि राम तुम री । 
गनिका, गोध, धिक हरिघुर गए क्ञै करसी प्रयाग फथ सी ? 
कवरं न उग्यो निगम-मग तै" पग सग जग जानं जिते दुख पाए । 
गजं धै कतैन दिद्धिव जाके सुमिरत कै सुनाभ धान तजि धाए ॥ 
सुर मुनि धिप्र विहाय धड़ कुल गोकुल जनम गोपगृह लीन्दो । 
वायो दियो विभव छुरुपति को, भाजन जाह विदुर घर कौन्दो 1 
२३६ -- थग करयो = श्षगीकार किया ! ृकटास = गिरगिट । दटुपमग्नित 
नद्ुरुमे पदा इश्रा (राजा दरण) । उधर्यो = षद्धार दिधा। प्रह्मपिसिख = 


मह्याख । # राजा परीपित ॥ नमुच द्वक द ने सखद की रेन घे मारा 
या । खरथोप्=खष्म खदा । व 


२४०--क्रसी = कंडे फी चाग । ज गल्ली कंडे की श्राग में नङ कर सरना 
खदा मारौ प्तप माना जाता था । सुनाम = चक्र । यामे दियो == फिगारा सीद, 


चोद विया) ए 





प्रम्‌ वलसौ-प्रथाबली ! 


मरानत भलदि भला भगतनि ते , कटुक रीति पारधं जनाई । 
ठलसी सहज मनेद राम वस श्चौर सयै जल को चिकना ॥ २४० ॥ 
तव तुम म्र से सठनि का दि गति देते । 
कैसे नाम लदि कोड पामर सुनि सादर श्रागे ह लेते ॥ 
पाप-खानि जिय जानि प्रजामिल जमगन ठमकि तये वाको मे ते। 
कियो द्युडाई, चले कर मींजव, पौसत दांत गए रिसरेते ॥ 
गोतम-तिय, गज, गीध, विटप, कपि है नाधदि नीके मालुम जेते । 
तिन्द के काज साघु-समाज तजि कृपार्सिघु तय तव उरि गै ते ॥ 
भ्रज् श्रधिक श्रादर यदि द्वारे, पतित पुनीत हात नदिं केते ? 
मेरे पासंगष्ु न पृजिरदै, हौ गए, ई, हेने खल जेते ॥ 
दै श्रव करतूति तिदारिय चिठवत हुतो न रावरे चेते । 
श्र तुलसी पूृतरा वांधिदै सदि न जात मेपपै परिदास एते ॥२४१॥ 
बम सम दीन्धु न दीन कोड मासम सुनहु सुपति खुरई ! 
मासम कुटिल-मीलिमनि नदिं जग, तुम सम दरि न हरन ! कुटिल्लाई। 
री मन वचन कम पातक-रत, तुम छपा पतितनि-गतिदाईं । 
हैं ्रनाथ प्रभु तुम भ्रनाथदित, चित यह सुरति कब नदिं जाई ॥ 
है श्रारत, श्रारति-नासक तुम, कीरति निगम पुराननि गाई । 
हैं सभीत, तुम हरन सकल भय, कारन कौन कृपा विस राई ‰ ॥ 
तुम सुखधाम राम समभंजन, हं भ्रति दुखित त्रिविध खम पाई । 
यद जिय जानि दासतुलसी करदे राखहु सेरन सञुकिं प्रञ्ुताई ।२४२ 
यै जानि चरनन्दि चित लाये 1 

नार्हिन नाथ श्रकारने का हितु ठम समान पुरान सुति गाये ॥ 

¦ जननि, जनक, सुत, द्र, व॑ुजन भए वहत जदं जद दी जाये । 





२४१-मेन्=मय ¡गे तेग थ 1 पूरो वाधि मा लोग जिसे 
कुच न.पाकर श्रपरसन्न हाते है उसके नाम का तटा घनाकर उसकी निदा 


करसे लिप्‌ फिरते दै । 


+ विनयपतिकरा ।. भ्ठ 


सव स्वारथ दित प्रति कपट चित, काहू नहिं हरिभजन सिखाया ॥ 
घुर, खुनि,मतुज, दनुज, शरदि, किन्नर मँ ततुघरि सिर कादि न नाये । 
जस्त पिरत चरयताप-पापवस्त काहु न इरि! करि कृपा जुडायेए ॥ 
जतन प्रनैक किए सुख-कारन हरिपद-वियुख सदा दुख पाये । 
प्रव धाक्यो जलदीन नाव ज्यों देखत बिपतिजाल जग छाया ॥ 
मो कहं नाथ ! वृमिए यद गति सुख-मिधान निज पति विसरायो । 
अरब वजि रोष करहु करुना हरि वुलसिदास सरनागत श्राया 11२४२॥ 
यादिते' म हरि! ज्ञान गेवायो । 

परिद्दरि हदय-कमल-रधघुनाथ्हि वाहर फिरत विकल भये धायो ॥ 
श्यो छरंग निज रग रुचिर मद्‌ प्रति मतहीन मरम नरि पायै । 
खाजते गिरि, तरु, लता, भूमि, बिल परम सुगंध क धौ भाये ॥ 
ज्यो खरयिमल बारि परिपुरन उपर शुः सिवार ठन खायो । 
जारत दिये तादि तजि सठ, चाहत यदि विधि दृषा बुायो ॥ 
ज्यापत न्निनिध ताप तसु दारुन तापर दुसह दरिद्र सताये । 
प्रपनेहिं धाम नाम-सुरतरु तजि विषय-ववूर-बाग मन लायो ॥ 
सुम सम क्ञाननिधान, मेहि सम मूट न श्रान पुराननि यायो । 

. द्सिदास प्रयु यह बिचारि जिय कीरै नाय उचित मन भाया ॥२४४॥ 

मेदि मृद मन बहुत बिगेयो । 

याके लिए सुनहु करनामय म जग जनमि जनमि दुख रायो ॥ 
सीवल मधुर पियूप स हज सुख निकटदि रदत दूरि जु खेयो । 
यु भांरिन खम करत मेोदवस बरं मंदमति वारि विलोयो ॥ 
कर्म-फौच जिय जानि सानि चित चादत कुटिल मलदि मल धेयोा। 
कपावंत्र सुरसरि विहाय सट फिरि फिरि विकल ध्रकास.नियोयेो ॥1 
युलसिदास प्रस कृपा करहु श्रव ओँ निज दाप कदू नदिं गेये । 
खासतष्टी गई धीति निसा सब, कवर्हु न नाय ! नीद मरि सोये॥॥२४५॥ 





२४९--दिगोयेो = विगादा, नष्ट किया 1 दिडामो =मया। . 


५८ उ॒लसीरथाब्ती । 


. .सोक घेदह बिदित घात सुनि सुषि - , 

मेह-मोादित विकलन मति यिति न छदि । 
खोटे बड़े, खोरे खरे मोटे दृवरे 

राम ! रावरे निवा सची छी निवि ॥ 
हेती जे श्राप वस रहती एकी रस 

दुनीन हर सोक ससिति सहति । 
चते ज जोई जोई लदते से सेई सोई 

कट भांति काहू फो न लालसा रदति ॥ 
करम कालल सुभाव शुन देप जीव-जग-माया 

तै“ सा सभय भैंह चकित हति ।, 
सनि, दिगीसमि, जोगीसनि, युनीसनिहे 

छोइति डाय ते” गद्ाए तै" गहति ॥ 
सतरंन को सा राज, काठ को सवै समाज 

महाराज वाजी रची प्रथम न हति । 
वलस प्रथु फे हाथ हारिबो जीत्तिथो नाथ } 

षहु वेप बहु सुख सारदा कवि (1 २४६ ॥ 
राम जपु, जीह ! जानि, प्रीरि सें प्रीति मानि, 

राम नाम जये सैर जिय की जरनि । , 
रामनाम सों रहनि, रामनाम की कनि, 

कुःटिल-कलिमल-सेक-संकट-हरनि ॥ 
रामनाम को प्रभाड पृजियते गनराड, 

कयि न दुखड कही श्रापनी करि ए 
अवमागर कौ सेदु, कासी द्र सुगति देतु, 

जपति सारद सु सदिव धरनि + 
बाल्मीकि व्याये प्रगाध-श्रपराघ-निधि, 





२४९--राजन्राजा। 


विलयपत्रिफा । ४५८५ 


मरा मरा जपे पूजञे सुनि श्रमरनि । 
रक्यो विष्य, सख्यो सिधु वजर नाम-पलः, 
दारमी दिय, खरि भये भूसुर-ढरनि ॥ 
नाम-मदिमा धरार सेष सुक वार धार 
मति-श्रदुस्रार बुध वेद हँ वरनि । 
नामरति-कामधेु घुलसी फो फामत्तर 
रामनाम ई विमेद-तिमिर-वरनि ॥ २४७॥ 
पाहि पादि ! राम पाहि ! रामभद्र रामच 
सुजस श्रवन सुनि श्रयो द्वी सरन । 
दीनर्वघु ! दोनता-दस्प्रि-दाद-देपनदुख 
दारुन-दुसद-दर-दरप-दरन ॥ , 
जव जव जगजाल्ल-व्याकुल करम काल 
सव खल भूप भ भूतल्ल-भरन। 
सत्रतबतनु धरि, भूमि-भार दूरि करि 
थापे युनि सुर साघु भ्रासरम धरन ॥ 
येद लोक सव माखी, का को रती न राखी, 
रावन की वंदि लागे भ्रमर मरन । 
श्रोक दै विसोक किए छोकपति सौकनाथ 
रामराज भये धरम चारिहु चरन ॥ 
सिला, गुह, गीध, कपि, भील, भालु, रातिचर 
ख्याल दो कृपालु कौन्दे दारन-तरन्‌ । 
पील-बद्धरन सोलसिधु टले देखिय्रत ` 
उलसी पै. चाहत गलानि ही गरन ॥ २४८ ॥ 
मली भांति पद्दिवाने जाने साहिव जदां सलौ जग 
जडे होत थेरे दो थेरे ही गरम । 
५: २४म-~द्‌र = डर । भट -भश्न = ष्ध्वी @ भार › रती न्= तेज, कांति । 





५८६ 


वलसी-पयावली । 


भ्रोति न प्रवीन, 'नीविष्टोन, रौति कं मलीन, 
मायादौन सव किए फाल करम ॥ 
दानव दतुन चड़ मदामृद्‌ मढ चदे 
जीते ल्लोकनाध नाधवल्ल निभरम 1 
रीक्ि रीकि दिष्ट वर खोभि खीमि धाले घर, 
प्रापने निवाने फी न काट्रफोामसरम॥ 
सेवा-सावधान ततु सुजान समरथ साचा 
सदगुन-धाम राम पावन परम । 
सुरुख सुमुख एकरम एकरूप तादि 
विदित विसपि धटयट फे मरम ॥ 
तासे नतपालन कृपाल, न केगलमेा सो, 
देया मे यसत देव मकल धरम 1 
राम कामतरु-दोंद चारै “रुचि मन माद । 
तुलसी विकल वलि कलि कुधरम ॥ २४.६॥ 
वै दौ वारवारं प्रसुहि पुकारिक खिभरावतत न 
जेष मोको हेता कर ठाङ्कर उद्दस । 
प्रालसी श्रभागे मोस वै कृपालु पाले पोसे 
राजा मेरे राजाराम, श्रवध सदर ॥ 
सेये न दिगीस, न दिनेस, न गनेस गैरी 
दितकैन माने व्रिधि हरिउन दसु। 
रामनाम ही सें जेगद्धेम, सेम प्रेमनपन 
सुधा से भरोसा एद, दूसरा ज्र ॥ 
समाचारसाथ के श्रनाथ-नाथ ] कासेों कदी १ 
, .नाथदही कं हाथ सव चार पदर । 





# २४६--निभरम न्निन्शक। ^ 
२९०--जोग देम न योग्य चेम, श्राति शोर सदा 1 गहरू = विलवः देर । 


` विनयपत्रिका: : . ~, 


निज काज, सुरकाज, ्रारतव कं काज राज ! 

युए विंब कडा क्र न गहर ॥ 
रीति सुनि रावरी प्रतीति प्रीति रावरे सें , 

रत हैं देखि कलिकाल केए करु । 

कषवेही वनैगी, क कदाए वलिजारई, राम! 

प्ुलस तू मेरा दारिदिये न ददर" ॥२५०॥ 
राम रावरो सुभाउ, गुनसील महिमा प्रभा 

जान्यो हर हनुमान लखन भरत। 
जिन्दकं दिये-सुथल्ल राम-प्रम-सुरतरु ४ 

लंसते सरस सुख पूलत फरत ॥ 
श्राप माने स्वामी कै सखा सुभाय भाद पति 

ते सनेह-सावधान रहत, रत ।- न 
साद्दिव-सेवक-रीति प्रति-परमिति नीति 

नैम को निवा एक टेक न टरत ॥ 
सुक सनकादि प्रहलाद नारदादि क 

राम क भगत्ति वड़ो बिरति-निरत । 
जाने बितु भगति न, जानिवो विदारे दाथ 

सुभि सयान नाथ ! पगनि परत ॥ 
छ-मत चिमत, न पुरान मत्त, एक मत 

नेति नेति नेनि नित निगम करत । 
प्रीरनि की कहा चली १ एक बात भले भली 

रामनाम लिए वुलसी हसे तरत ॥२५१॥ 
चाप श्नापने करत मेरी घनी घटि गई । 

. लालचौ लवार क सुधारिष वारक, घलि 





२९६२. बिरति.निरत = विषये से विरक्ति मं तर्फ होने घे। चनमतन्क , 
दर्शन ® मत } बिभ न= विस्द मत 1 


# ~~ 


तुलसी-परयावल्लौ । 


राचरी मलाई मयी फो यज्ली भई : 
सेगवस्र तनु फुमनोरय मलिनमन, 

पर+प्रपवाद्‌ मिथ्या-ाद्‌ पानी दर्‌! 
साधन फो पेसी विधि, साधन विना न सिपि, . 

बिगरी घना कूपानियि फो छपा नई ॥ 
पपिव-पायन, दिव प्रारतं ध्रनाधनि फो, 

निराधार फो श्रषार दीनवंधु दर । 
शन्दमे न एकौ भये, वभि न जूके न जया, 

ताहि ते त्रिताप तयो लुनियत वई ॥ 
स्वग सधा साधु फा, कुचालि फलि तें प्रधिक, 

परलोक-फीको मि लोकरेग-ं । 
घडे कुसमाज राज ध्राजुतीं जो पाए दिन 

महराज क॑ भाति नाम-प्राट लई ॥ 
रामनाम को प्रताप जानियत नीक श्राप, 

मोको गवि दृसयी न विपि निरमई 1 
सखीभि ज्ायक करतव कोटि फोाटि कट्‌, . 

रीभ्लि लायक तुलसी फो निलजई ॥ २५२ ॥ 

राम ! राखिए सरन, राखि श्राए सव दिन। 

बिदिव त्रिलेक तिहु फाल न द्या दूज, 

ध्रारत-प्रनत-पाल फो है प्रु विन ?॥ 
क्ताले पाले पोपे तापे श्रालसी श्रभागी श्री 

नाथ पै अनाथनि सें भए न उरिनि। 
स्वामी समरथ रेस ई तिदारे जैसे तैसे, 

काल-चाह् हेरि देति दिये घनी पिन ॥ 


, खमि रोम यिरदेसि श्रनख क्यों ह एक वार्‌ 


“तुलसी तु सेस", वत्ति, कचियव किम 


विनयपनिका । ` ^ ५८९ 


जादि सूल निरमू्न होदि सुख श्रुङ्ूल, 
महाराज राम रावरी सीँ तेदि लिन ॥२५३॥ 
£" समं राचसे नाम मैरे मातु-पितु ई 1 
सुजन सनेही गुर साहब सखा सुद 
रामनामरेम-पन श्रविचल वितु दै ॥ 
सत्तकोाटि चरित श्रपार दयानिधि ! मथि 
लिये कादि वामदेव नाम-घृतु रई 1 
नाम को भरोस वल्ल, चारि फल को फल, 
समिरिए छदि छत, भलो क्तु ई ॥ 
स्वारथ-साधक परमारथ-दायक नाम 
रामनाम सारिखिा नश्रीर दिलु है। 
दुलखी सुभाय कदी, सांचियै परैगी सदी 
सीतानाथ-नाम चित दफा चितु दै ॥ २५४॥ 
राम ! रावरो नाम साधु-सुरतरु है । 
सुभिरे त्रिबिध धाम इरत, पुरत काम , 
सकल-सुकृत-सरसिज का सरु दै ॥ 
लाभह का लाभ, सुखद का सुख सरवस्त, 
पततित-पाबन, खर्ट फा उरु ई । 
नीचेद्रकोा,उंचे हकोा, रकह्को, राव्रको 
सुलभ सुखद श्रापना से घरुदै | 
वेद द्र, पुरान ह, पुरारि ह पुकारि कष्लो 
नामतरेम चारि फलह्‌ कोा फरु र । 
रसे रामनाम सों न प्रोवि न प्रवीतिमन “ 
मेरे जान जानिवो सेइ नर खरु दै ॥ 
मामसेोान मातु पितु मीत दित वधु गुर 





२९४ क्ष = यक्त 1 


५.४० 


व॒क्सी-प्रथवित्ली ! - ~ 

साददिव सुधी सुसोल-सुधाकर दै ।, 
नाम सो निबा नेह दीन के दया देहु 

दास तुक्लसी को, वल्लि, वड वरहै.॥२५५ 

कहं चिनु रद्यो न परत, कदे राम ! रसं न रहत । 

तुम से सुसाहिव कौ भाट जन खेटा खरो 

काल कौ करम की कुर्मांसिति संहत ॥ 
करत विचार सार ैयत न कह कु, 

सकल वडा सव कां ते“ लहत ? 
नाथ कौ मदिमा सुनि सुभि, श्रापनौश्रार 

हेरि दारि कै दहरि हृदय दहव ॥ 
मखा न, सुसेवक्र न॑, खुतिय न, प्रथु श्राप, 

माय वाप तुही साची तुलसी केत । 
मेरी ते घोरौ ही दै, सुधरेगी विगस्यि, 

चलि, राम रावरी सी रदी रावरी चदत ॥२५६॥ 

दीनव॑घु दृरि किण दीन को न दूसरी सरन। 
आ्मापको भे ईं सव, श्रापने को कोऊ कर, 

सबको भली है, राम ! रावरो चरन ॥ ` 
पाहन पसु पतंग फाल भील निसिचर 

कोच ते' कृपानिधान किए सुबरन 1 ` 
दंडक-पुद्ुमि पार्ये-परस पुनीत भदै, 

उकठे चिटष लागे पूलन फरेन ॥ 
पतित-प्रावन नाम, वाम द दादिने, देव, . 

दुनी न दुमद-दुख-दूषन-दरन । ` 
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६३ ददो ~ कतम । री रावरी चदत = धापषटी दात ( साल, मर्यादा )' रदे 


यष्टी 


चाहता । 


„ विनयपचिका । ४८६१ 


सीलपिधु ! वेसो ऊंची -नीधरियी कव सोभा, 

तोसें तुद तुलसी फो श्रारतिद्दरन ॥२५५७॥ 
जानि पदिचानि म विसार हीं कृपानिधान, 

एतो मान ढीर दीं उल्लटि देव खेरि हैं । . 
करते जतन.जासों जारि फो जगीजन 

तासैं स्यो जरो, से श्रभागे। यैठो तोरि दै ॥ 
मसे दैस-कास का भुवन-कौस दसो न्‌, 

श्रापनी सुभि सूमिं श्रयो रकटोरि हह । 
गाड़ी क खान की नाई माया मोद फो, बड़ाई 

छिनर्हिं तजव, छिन भजत वद्ारि डं ॥ 
य़ो सांड्रीही, न वरावरी मेरी फो काऊ, 

नाथ फी सपथ किए फहव करारि. दै । 
दूरि कीजै दवार ते^.क्षवार लालचौ प्रपंची, 

सुधा सो सलिल सूकरी ज्यो गदडोरिदैं । 
राखिष् नीके सुधारि, नीच को डारिए मारि, 

दु रोर कौ विचारि श्रबन निदैरिदं। 
उलसी की है साची रेख वार्‌ बार खाच, 

दील्ल किण नाम-मदिमा की नाव वेोरिरीं ॥२५८॥ 
राबरी सुधास जा विगारी बिगरी मेरी, 

करटौ, वलि, वेद की न, लोकु कहा करदैगो । 
परञ्ु फा उदास-माव अन का पापनरभाव 

दुद्र भति दीनवधु ! दीन दुख दहैगी ! 
म ते दियो छाती पवि, लये कल्िकाल दबि, 

, सांसति सहव परवस को न स्मो १ 

बरकी बिरदावली वर्गगौ पाक्त दी छपरा { . ` . ˆ 





२९८्-गदडोरिदै = मय षर गदा करर्ट्गा१ ~, -- 


भर्म 


॥ सलसी-मथावलौ 1 

श्रत मेरो दात्त हेरियींन मन रदैमो ॥ 
करमी, धरमी, साघु, सेवक, विरत, रव 

श्रापनी भल्ला थल कदां कौन लदैगा ? 
तेरे सुद फेरे मसे कायर कपूत कूर 

ल्लदे लद प्टेनि फ केन परिगै १॥ 
कल्ल पाय पिरत दसा दयालु ! सव ही की, 

तोदिं विज मोहिं कवरं न कोऊ चरैगो । 
वचन करम दिये कहौ राम संह किए 

वुलसौ वै नाथ के निवादे निवरैगेा ॥२५.६॥) 
साहिव उदास भए दात खास खील हात, 

मेरी कदा चल्लौ १ है बजाई जाई रयो हैं । 
लोक मे न ठाई, परलोक केः भरोस कौन ? 

हैं तो बलि जाई रासनाम दी ते लघो दै ॥ 
करम सुभाव काले काम कोह लोम मेद 

ग्राह, भ्रति गहनि गरीबी गाद गयो द्ै† ।, 
दरि के महाराज, बधिरे फा कोटि मट, 

पाहि ! प्रसु पाहि ! ति ताप पाप दलयो दं 
रीं वृजी सबकी, प्रतीति प्रोति एद द्वार, 

दूध को जरयो पियत एकि एकि मद्यो हैं । 
रटत रटत कघ्यो, जाति पाति भाँति घञ्यो, 

जूनि को लाल्लची चहं न दृध नद्यो शं 1 
प्रनत चद्यो न भती, सुपथ सुचाल चस्यो, 
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२६०--खीस हत = नदते हि} जरो क्न ष्टो राह) 


मद्यो न्=मह्वा1 समति = मर्यादा, चा । नद्धो न वहीं = नहाना 
मीं चाहता 1 ~ 


विनयपत्रिका 1 ५.६३ 


नीकं जिय जानि षाँ मलो यनचहयो दां । 
त॒लसी सञ्चभि सयुभ्रायो मन वारवार 

श्रपने से नाथ हँ सें कदि निखद्यो ई २६०॥ 
मेरी न वनै वना मेरे कोटि कलप हीं 

राम ! रावरे घनाए वनै पलपाउ मै । 
निपट सयानि है फपानिधान } कदा कदी १ 

क्लिये बेर दलि भ्रमेल-मनि-ाउ में ॥ 
मानसे मनल्लीन, करतत फकलिमल-पीन, 

जीह ह न जप्यो नाम, वच्य श्राड बाठर्मै) 
कुपथ चाल चत्यो, भये न भूलि दँ मलो, 

वाल-दसा द्र न येयो सेलव सुदा मै 1: 
दैखा-देखी दंभ ते, कि संग ते भई भलाई, 

प्रगटि जनाई, किये दुरित दुराउर्मै 
राग रोप द्वेष पपे, गगन समेत मन, 

इनकी भगवि कीन्दीं इनदीं को भार्म । 
श्रागि्तो पाछिली, श्रव को श्रतुमान दो ते 

यूमियत गति, कद्ध फौनन्दो चो न कार्म ॥ 

जग करै पम फी प्रतीति प्रीति वलसी है, 

ठे सवे भ्रासरो सदिव रघुराख ओँ ॥२६१॥) 
क्यो न परत, बिल कदा न रहे परत, 

अड सुख कव बड़ से, वलि, दौनवा } 
प्रसं की बड़ाई बड़ी, भापनी सटां चोटी, 

भ्रमु की पुनीवता श्रापनी पाप-पीनता ॥ 
दुद रार सयुभ्ि सङ्चि सदमतत मन, 





सनयुख हेत सुनि स्वामी समीचीना । 
२६१--छाट=कमी। = > ४ 
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५.६४ 


वुलसी-प्र॑पावली । 
नाघ-गुनगाध गाए दाघ जोरि माय नाए .' 
नीच निवाजे प्रीति रीदि फी प्रोनता । 
एष्टौ दरवार ₹ईै गरव ते सरय-दानि, 
लाभ जाग द्धेम फो गरोवी मि्कोनता। 
मेटो दसकंघ.सो न, दूबरो विभीपन से, 
यूम परी रावरे को प्रेम-पराधोनता ॥ 
यहाँ को सयानप धयानप सष्टसं सम, 
सूप सत भाय फे मिटति मलीनता 
गीध सिला सवरी फ सुधि सथ दिन किए 
दाइगी न साई सो सनेद-दिव-दीनता ॥ . 
सफल फामना देत नाम तेरे कामेवरु,* 
समित हेत फलिमल-खल-दीनता 1" 
करुनानिधान वरदान तुलसी चहत 
सीतापति-भक्ति-सुरसरि-नीर-मीनता ॥२६२।। 
, नाथ नीकं कै जानिगरी ठीक जन-जीय को । 
रावशे भरोस नाद कसो त्रेमनेम लिये 
रुचिरः रहनि रुचि मति. गति तीय को ॥ 
दुक्त सुकृत बस सवी. सें .संग प्रयो 
, -परखी पराई यति, ्रापने द्रं कोय को । 
मेरे मते को गोसाई पोच षान सेच संक 
हैं कि कदां सीह साच सीयपीय फी ॥ 
ज्ञानहं गिरा. के स्वामी बाहर-मीतर-जामी . 
यदं क्यों दुरैगी वात सुख को श्रै दौय फी । 
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२६३--कीय कीन््दिपु की, करनी षी! : 
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विनयपत्रिका । ` ५२१ 


मुक्षसौ पिदर, मदी तै उलको दित 
राखि करंदहांजीपैवे है माखौय को ॥२६३॥ 
मेरा कमी सनि पुनि भावै तदि करिसे 1 

च्या विलोचन विलैीक् नु तिलक मर्ह 

सरा तिहु काल कह को दै.दिवु दरि सो ॥ 
नए नए नेद ्रनुभए देद्‌-गेद वसि 

परखे भ्रपंच प्रम परत उधरि से । 
सुदद-समाज दगाव्राजि दी फा सीद सुत 

जब जाको काज तथ मित्ते पथ परिसै॥ 
भितुध सवने पदिवामे कंधों नाहीं नीके ` 

देत एकणगुन लत फोाटिगुन भरि सै। 
करम धरम सम-फल रघुवरःत्रितु : 

राख फो से होम ई, उस कस वरिसो ॥. 
श्रादि श्रत वीच भलो, मलो करं सबही का 

जाको जस क्लीक वेद रद्य दै वगरि सा। 
सीतापति सारिखेा न सादहिव सील-निधान 

सै फल परै सठ वैठा से विसरि से ॥ 
जीव फे जीतरन-प्रान, पान फो परम हित 

प्रोवम पुनीत छत नीचन निदरि से। 
वुत्तसी तोका कृपालु जो किये कोसल्षपाल् 

चिनरङुट क धरित चेतु `चित करि से ॥२६४॥ 
तन सुचि, मन रुचि, युख कदी जन शं सिय-पी का} 


केदि प्रभाग जान्यो नदीजा न हेड्‌ नाय सें नाते सह न नीके । 


जलल चात पावक लहैं, विप द्वात श्रमी फा 1 


कलि कुना संवनि की सीद सदी,मेाटि कदु फहम न तशनि समी फो} 


जानि श्रध श्रजन कै बन-वायिनि-घी को । 


५.६६ सुलसी-परथावक्ती 1 


सुनि उपचार विकार फो सुविचार फर जथ वथ बुथि मह दरैदी फा ॥ 
प्रमु सें कदत सकूुचत हैं, परं जनि पिररि प्तक । 

निकट वलि धलि यरजिये परिदरैख्याल 
प्रप तुलसिदास जद जी फो ॥-२६५॥ 

ज्यों ज्यों निकट भये चदं कृपा तथा त्यां दूरि पसो हीं । 

छम वदँ जुग रस एफ राम दै रावरो जदपि श्रष प्रवरुननि मरो दै ॥ 
भ्रीच पा नीच धोच ष्ठी छरनि चसो दीं । 

द्धं सुरन छयरन किये, दप वै भिखारि फरि, समवि वैँ कुमति कसो दै।॥ 
प्रगनित गिरि कानन कफिर्ययो, चिनु ध्रागि जयो षटं । 

` चिचरकरूटए ग लखी फलि' फो कुचात्ञ सव, भ्रव श्रपठरनि इरयो हैं ॥ 

माथ नाद्‌ नाय सों कीं दाथ जोरि खसो हैं । 

चीन्हों चोर जिय मारिरै तुलसी सा कथा ` 
सुनि, भ्रमु सें गुदरि निसो दै ॥२६६॥ 
प्रन करि हीं दरि घ्राज्ु ते" राम द्वार परयो हैं । 

(तूर, चह विन कषे उदिदं न जनम भरि प्सु की सीं करि निषसो हैं ॥ 

. ई रै धक््कां जमभट थके, टारे न टरो | 

उदर दुख सांसति सदी बहु वार जनमि जग नरक निदरि निकरो दं ॥ 
री मचल्ता सै लोदी जेहि लगि श्रयो. । . . 

तुम दयाद्ु बनि दि९ धक्ि, विलंब न कीजिए जावे गानि गसो हं ॥ 
प्रगट कत जे सकुव्िए, भपराध मसो हैं ! , 

वै मन में ्रपनादइए तुलसिदि कृपा करि, कलि विज्लोकि इहो ईी।।२६७। 
सम. श्नपनायेए तव जानि जव मन किरि पररिदि । 

, जे सुमा विपयनि लग्यो तेदि सहज नाय सें नेह चंडि लल करि ॥ 





सुत को प्रीति, प्र्ीविमीतकी पथ्यो खरडरि है। 


२६९ तरनिन्=सूय्यै ! वमी =रान्नि। 
२६७--मचना = मचठनेवार हठी । ` : 


विनयपत्निका | ५७ 


प्रपने सौ खारथ खामी सैं चहु विधि चादक वों एक टेकते नहिं टरिै 1 
हरपि न भ्रति श्नाद्रे; निदरे न जरि मरि । 
हानि ललाम दुख सुख सवै सम चित दित श्रनदित कलिकचाल परिहरि ॥ 
परभु-णन सुनि मन हरपि, नीर नयननि टरिदै । 
तुलसिदास भयो.राम कौ विखास प्रेम 
लखि श्रानेद उमगि उरं भरिरै ॥ २६८ ॥ 
राम कवं प्रिय लागिरौ ससे नीर सीनक्ति 
सुख जीवन ज्यों जीद को, मनिय्यों फनि के(,दित ज्यां घन ज्लाम-लीन को 
ञ्यों समाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीनं की । 
स्यां मैरे मन लालसा करिए करनाकर पावन प्रेम पीन फोा॥ 
मनसा कौ दाता कड सुति प्रस प्रवीन के । 
चुलसिदास्न फो भावतो, बलि जाई, दयानिधि दीजै दान दीन को ॥२६६॥ 
कव कृपा करि सुवीर मै चितैहा। 
भल बुरे जन श्रापने जिय जानि दयानिधि ! श्रवरुन ध्रमित वितैहे ॥ 
जनम जनम हा मन जित्यो, भ्रव मोदिं जितै 1 
दै सनाथ दरं सहो, ठम अनाधपति, जे लघुवदि न भितैदे ॥ 
विनय कँ श्रपभय् ते वुम्द परम हतै है । 4 
वलसिदास कासं करै छुमदी सय मेरे प्रस यारु मातु पिती दै ॥२५७०॥ 
रीस ईः वैसे दी रम } रावरो जन जनि परिदहरिए । 
कपासिधु कोसलघनी सरनागत-पालक, ढरनि श्रापनी ढरि॥ 
हा ते बिगरायल श्रोर को, विगतो न विगरिष्ट 1 
खम सुषारि घ्राण सदा -रवको सद विधि, श्रय सैरैये! सुरि ! 
जग .देसिदै मेरे संम्रहे, कव एदि डर उरि १ 
कपि फवट कन्द खा ञदि सील सरल चिव तदि समाव ध्रनुस्ररिप॥ 
२७०--मिरतहै = डाेगे । अपम ते" = रने € डर से । 
२७१-- धरणो हद द्मे का । मिगरिष्‌ = पिगाद्ष्‌ + सुधरि९ = सधारिष्‌ । 


भद सुलसी-गरेयावल्ली । 
श्रपराधीं तड श्रयने वुलसी न विसरिए | - - , 

दटिये बोँह गरे परै, एटेह विलोचन पीर होति दित करिए ॥२५१॥ 
तुम जनि मन मैले करो लोचन जनि फरो । 

सुनहु सम !{ वितु रावरे लेकर्हु परलेक्टँ फोड न करट दित मेरा ॥ 
श्रगुन अ्रलायक श्राल्लसी जानि श्रम श्रेरो 

खार्य के साथिन तज्ये विजया कोस टटकधचट उलटि न दरो ॥ 
अगतिहीन, बेद-वाहिरो क्षखि ककलतिमल-पेसो । 

देवनि ह देव परिहरयेा, न्याव न तिनको दै श्रपराधी सब कंश ॥ 
नामक श्नोट सै पेट भरत हा पै कहावत चैरे । 

जगत-यिदित वाते ह परी सञ्चभिए धों ्रपने, लोक कि येद वड़ेरो ॥ 
हषे जव तब तुम्ददिं वे" तलसी के भेर । 

देव | दिनदँ दिन विगरिदै वलि जड, विलंय किए अपनाइए समेरा॥। २७२१ 

तुम तजि हं कासेों कड, शरीर को दिवु.मेरे १ 

दीनर्वघु सेबक-सखा, प्रासे अनाथ पर सहज सहु कटि केरे १ 
बहुत पतित भवनिधि प्रे चिलु.तरि चिवुवेरे। ; 

कपो, केप, सति भाय द्र घखर्है, विरले राम तिदारेहि दरे ॥ 
जीरं चिववनि सधी मै चितदए सवेरे । 

ठेलसिदःस अपनाइए कीजै न ठील श्रव जीवन-प्रबधि अति नेरे ॥२७ 
जाई कां, ठार ई कडँ देव ! दुखिव दोन का १ ` 

: क्ते कृपालु खामी सारिखो, रायै सरनागत सव भ्ैग वल-विदीन के! 

गनिडिं रानिदिं साददिव लद सेवा समीचेन के । 

प्रधन, प्रशम, श्रालसिन को पालियो फवि श्राय रघुनायक नबीन को । 
सुख कै कहा १ कदं विदिते है जी की प्रु प्रचीन क्ते 1 

तिष्काल,चिह लोक से, एक टेक रावरी घुलसी से मनमलीन के ॥२५१ 








२५२.---श्रनेर = स्यथ का; निकूम्मा । 
२०२--सीधी = रुचिकर, चरच्दु । 


चिनयपचिक्ा । । भसः 


र द्वार दीनवा कही काडि रद, परि रह ! 
ददाह दुनि दष दिखा टख-देष-दचन छम, क्वा न सनापन कु 1 
सञु-जन्यो क्ृटिर कौट व्या वन्या मातु पिवा द ! 
कष्टक रास देस कादि धेर दी अरमाग भासे चङ्चव हुश्च च्य 
इखिव देखि सवन क्यो चाय जनि मन मष 1 
तेपे पु पावर पावक्को पस्िरे न सरन गए रपुत्र न्ेःसमिवह ॥1 
दुशसी विदारि मए भवा सुल प्रोचि प्रतौति किना हं 1 
काम को मदमा सौल नाय को मेरा मले 
विज्ञोकि श्रव ते" सछुचाह सिदे २५१ ॥1 
„` कान किये, कटां न गये, सीन काटिननेद 
` रम रारे विन अष्‌ जन जनमि जनमि जग दुख दन दिति समते 1; 
. भ्रासःविवस्र खास दास द नोच ्रमुनि जनके 1 
पष्ठ करि दौनवा कदी दार द्वार बार वार, पसो न दारसुटषन्दःः 
भसन यसन वरि धावरा जदं वं उडि घायो 1 
मदिमामान प्रियग्रान सेठसि खि खल्चनिश्रानं चि च्छि पेदररदःरःः 
नथ दाय कटु नादिं लम्या लाच लचायेए 
सष कक नाच कौनसे जोन मर्दिन्म लघु निरदम्सरः 
सैवरन नयन मने मग लगे मव यलपठि व्यो { 
भू मारिष हारिद दिवदेरि द्रि श्रव चरने-नरन द्रमः 
| षसथ के समरथ तुदी त्रिसुवन जने मारः ८ ५ 
रसौ नमव ध्वतनोकिय धरि यादयो द विरद इडः २०२ 
शमरोय ब्रिसु रादरमेरेषोदिवुरर॑दः) « 
सदिदसय से! फ सुनि शुनि विपि कडेर शूरे म्स 
- ---रैदजीव-जोग के ना शा दाचन स के मखा शषा दाचन रदः} - 
१४२ दु्ि = ह्निं । चप्स्लण्ट= स्व गड सिदन्श्‌ बररस्ड 
२०द.-पदपविनगाजा । चि = या ४ 


६०० ठुलसी-प्र॑यावल्ली । 
किए विचार सार कदली ज्यों मनि कनक संग लघु लसत वीच भिच कंचो॥ 
. विनयपतिका दीन को, बापु! श्रपु ही बोँचोा। 
दिये हरि तुलसी लिखी से सुभाय सदी करि बहुरि पूिषए पचि २७७॥ 
पवन-सुबन, रिपुदवन, भरत लाल, लखन दीन क्षौ । 
निज निज प्रवसर सुधि किए वलति जोउ,दासश्रास पूनिदै खास खीन कौ ॥ 
राजद्वार मली सव कँ साधु समीचीन.की । 
सुङ्ृत सुजस सादि कृपा स्वारथ परमारथ गति भए गति-विीन की॥ 
` समय संभार सुधारिवी तुलसी मलीन कौ । 
भरोति रीति समुकाबी नतपाल कृषालुहिं परमिति पराधीन कौ ॥२७८॥। 
मारुतिमनरुचि भरत को लखि लखन कदी है। † 
` कलि-काल्हँ नाय नाम से प्रतीति प्रीवि एक.िंकर की निब दै ॥ 
सकल सभा सुनि हौ उठी जानी रीति रदी दै । ` 
कृपा गरीबनिवाल को, देखत गरीव को साव बंद गद्दी ई ॥ ,. 
विरहसि.राम कट्यो सय दै सुपि रद्र लदी ₹ै। 
` सुदित माथ नावत बनी तुलसी ्रनाथ की, परी रघुनाथ सही ई ॥२७६॥ 


र७७--टाचन यंकि या डोम ते । चोन इए! 
२७६--ले जटी न= घही यात कने ठगी ¶ 


